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तनेनार्थयोगेन ब्रज्लविद्योपनिषदित्युच्यते-तथाचो- 
क्तम्‌-निचाय्य तम्मृत्युमखास्प्रमुच्यत इति | अथ च 
यां विद्यामाश्रित्य ममक्षवो ब्रह्मगच्छन्तीति ब्रह्मप्रा- 
प्षिसाधनेकहेतुयोगाञ्च ब्रह्लविद्योपनिषत्‌ तथा च या 
विद्या केराकर्मविपाकानभवनिम्मिता दःखजन्मप्रद- 
त्तिदोषमिश्याज्ञानप्रवत्तिका अनादिकालसञ्चिता वास- |` 
ना अवसादयति शिथिलीकरोतीति दुःखबन्धनशथि- 
र्यापाइनेनार्थत्रितयेनापि ब्रह्मविद्योपनिषदिति स्थि- 
तम्‌ । उक्तयोश्व दुःख जिहासासुखाभीप्सयोग्र्मविद्या- 
मन्तरेण सिद्धिनैव सम्भवति सव दुःखविसुक्तत्रह्मणो | 
ज्ञानादेव तयोः सम्भवात्‌ । तरति शोकमात्मविदि- 
दयादिश्रतेः | ब्रह्म च वेदेकवेदयम्‌ । सर्वे वेदा यत्प- 
दमामनन्तीद्यादिश्रृतेः । तत्र BARTS परम्परातो 
ब्रह्म प्रतिपाद्यते | उपासनाज्ञानकाएडयोश्व मुख्य- 
| तया साचादेव ब्रह्म प्रतिपादितम्‌ । तन्खोपनिषद 
परुषं व्याख्यास्याम इति प्रामाण्यात्‌ तत्र चोपनि- 
षच्छन्द्वाच्यं वेदसिद्धान्तानुक्‌लं वेदान्तशाख्रमखिलः 
| दुःखमोचकम्‌ | तथाचोक्तम्‌--समाधिनिधृतमलस्य | 
चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌। न शक्यते | 

| वर्णयितुं तदा गिरा स्वयं तदन्तःकरणेन tad ॥ || 
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: संन्यासयोगाद्यतयः क्षी- 
एसत्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले पराख्नुताः प।र- 
मच्यन्ति सर्वे ॥ आत्मनि चेतसो निवेशनं च वदा- 
न्तशञास्रोक्तविधिनेव सम्भवति | अतो वेदान्तशास्त्र 
जिज्ञासवे सर्वोपरिस्थम ॥ ` 

तत्र चोपनिषऽ्छब्द प्रसिद्धा दादश निबन्धास्तेष्वा- 
द्या वाजसनेयोपनिषत्‌। यामीदावास्यमित्याधुनिका 
data | इयं च वाजसनेय्युपनिषद्‌ मूलयजुवंद- 
वाजसनेयी संहितान्तगता | तत्र यजुवेदे चत्वारि श- 
दध्यायाः | तेष्वेकोनचत्वारिहादध्यायस्तु प्राधान्यन 
कमेकाएडमुक्तं तद्ययाविहितकमानुष्ठानेन शुद्धान्तःक- 
रणाय साधितशसदमादिसाधनाय भुक्तभोगायापाक- 
| ताणेत्रयाय दृष्टानुश्नविकविषयवितृष्णाय कर्मफलस- 
| atta निस्पहंकाय्येवैदिककर्मकत्रे ब्रह्मजिज्ञासवे मु- 
| सक्षवे चत्वारिंगात्तमेनेकेन वाजसनेयोपनिषद्र पेणा-' 
ध्यायनझावास्यामत्यादसपदशामन्त्रात्मकन ब्रह्मांव- 


| षयक ज्ञानकाण्डमच्यत ॥ | | 
_ |. भूमिका नी किसी काय्ये का प्रारम्भ किया जाता. 
__ | है तब उस का कुछ प्रयोजन अवश्य होता हे यहां भी उपनि- 
टा के भाष्य का प्रारस्भ है इस लिये इस का प्रयोजन अवब- 
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वाजरनेयोपनियत्य्रस्तावः ॥ | ॥ — | 


| के करने में विशेष फल न हो) कितो काय्य के करने को ग्रठ- 
| त नहीं होते इस लिये प्रयोजन कहना चाहिये। किसी विद्वा- | 
| न्‌ का शोक है कि ( सिद्दठार्थन० ) जिस का प्रयोजन att सस्ब- 
| त्व जान लिया हो उस यन्य के सुनने और पढ़ने के लिये श्रोता | 
। लोग प्रदत्त होते हैं इस लिये ग्रन्थ कत्तो को बहुत आवश्यक 
| है कि fat पर भाव्य बनावे वा कोडे ग्रन्य रचे तो उस शास्त्र 
| के आदि भें प्रयोजन सहित उस ग्रन्थ के पढ़ने सुनने तथा तद्‌- | 
| नुसार आचरण से होने बाळे फल सम्बन्ध को अवश्य कहे ॥ | 
| और संसार में प्राणिसात्र का सुख्य प्रयोजन यही है कि 
| सुख और सुख के साथनों को प्राप्त होने को इच्छा और दुःख 
| तथा दुःख के साधनों को छोडने को इच्छा fag हो । यदि अन्य 
| भी कुछ प्रयोजन हो तो बह इसी में से निकलेगा । और ga- 
| प्राप्ति बा दुःखहानिरूप प्रयोजन संसार सें पूर्ण प्रकार से नहीं 
| दोख पढ़ते किन्तु विपरीत तो दीखते हैं। अथात्‌ यह नियम नहीं | 
है कि जो पुरुष अपने विचारानुसार वा देखे सुने के अनुसार 
सुख प्राप्ति का उपाय करे उस को सुख हो प्राप्त हो और दुःख | 
| त्याग का यत्न करने वाला दुःख से बच ही जावे किन्तु सुखप्राप्ति 
| का यत्र करने वाला कहीं दुःख को सो प्राप्त होता और दुःख 
“छोड़ने बाले को भी दुःख अकस्मात्‌ प्राप्त हो जाते हैं । ध्यान दे 
कर देखने से यही ज्ञात होता है कि इस का कारण अविद्या ही | 
| है और अविद्या का नाश बिद्या से ही हो सकता है। वह विद्या 
(> ॥ दो प्रकार कौ होती है एक अपरा और दू सरी परा इस सें 
Jb ऋग्वेद यजुर्वेद सासवेद्‌ और अथवेवेद ला अपराचिद्या और 
पराविद्या बह है कि जिससे अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त होते 
| ङे Saad होने मचा नो हर ह इक जा शस, दम, तितिक्षा, शास्ति, समाधिरूप परा को ज्ञान | 


| के सनीपी होने से ब्रह्मविद्या भी कहते हैं | ect 
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साधन उपनिषद्‌ हैं इस कारण उपनिषद्‌ शब्दवाच्य भी पूवं 
की अपेक्षा परा है । यहां पर और अपर शब्द गौण मुख्य के 
वाचक नहों लिये जाते किन्तु सुख को प्राप्ति और दुःख के छुड़ा- 
ने में पहिला साधन अपरनासक ऋरबेदादि और द्वितीय भ्यान 
उपासनादि पर साधन हे । उपनिषद्‌ शब्द का अथै यह है 
कि जो मुमुक्ष जन इस लोक वा पर लोक के सुख की भोगाका- | 
Sat से विरक्त हुए उपनिषद्‌ रूप विद्या को प्राप्त हो के उसी 
ब्रह्मविद्या में आसक्त हुए अपनी दुःखनिवृत्ति का साधन 
उसी को निश्चय से सान कर उस विद्या का वारर अभ्यास | 
करते है उन ज्ञानी जनां की दुःख में बांधने वाली वासनारूप 
रस्सियां का नाश हाने रूप ad से ब्रह्मविद्या का नास उप- 
fang भो हे ॥ उपनिषद्‌ में कहा भी है कि उसी ब्रह्म को 
जान के स॒त्युरूप ग्राह के मुख से मनुष्य छूटता है। अथात्‌ उप- 
निषद्‌ शब्द उप, नि, उपसगे पूवेक सटू धातु से क्विप्‌ प्रत्यया- 
न्त बनता है जिस घातु के तीन अर्थ हैं विशरण, गति, आब- 
सादन, इन सें विशरण नाम हिंसा वा नाश का है सा दुःखो- 
त्पादक वासनाओं का नाश प्रथस अथे से दिखाया गया । 
द्वितीय अथे गति है सो दुःख वासनाश्रों के नाश से उसी व्रझ- 
| विद्या के आश्रित हा gag जन ब्रह्म को प्राप्त हाते हैं इस | 
लिये ब्रह्मप्राप्ति का मुख्य एक ही साधन हेने से भी व्रह्मवि- 
| द्या का नान उपनिषद्‌ है । तथा जा विद्या अविद्यादि पांच | || 
| क्श और कमेफलों के अनुभव से saa हुई, दुःख जन्म, प्रव- | | ah 
| त्ति दोष और मिथ्याज्ञान सें प्रवृत्ति कराने वाली अनादि- ` 

काल से सञ्चित बासनाओं को शिथिल करती है अथात्‌ दुःख 
| में बांधने बालो रन पारु तत्कि करना इन रस्सियों को शिथिल करना इन 


हः 
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वाजसनेयोपनिषत्प्रस्तावः ॥ ७ 


तीनों अर्था से ब्रह्मविद्या का नास उपनिषद भौ हो सकता हे 


यह बात स्थिर ge ॥ 

gd कही जा सुखप्राप्ति की इच्छा जार दुःख का त्याग उस 
की fate ब्रह्मविद्या के विना सम्भव नहीं है क्योकि सब दुःखों 
से एथक्‌ aw के ज्ञान से हो सुखप्राप्ति आर दुःख का त्याग 
हो सकता है श्रति में भी कहा है कि आत्मज्ञानी पुरुष शोक 
के पार हा जाता है। और ब्रह्म एक वेद से ही जानने योग्य है 
अति सें कहा भी है कि संब वेद्‌ जिस प्रापणीय परमेश्वर को 
कहते हैं इत्यादि सा कमेकाण्ड में परम्परा से ब्रह्म का प्रति- 
पादन है तथा उपासना और ज्ञानझाण सें मुख्य कर साक्षात्‌ 
ब्रह्म का प्रतिपादुन किया है । कहा भी है कि उपनिषद्‌ रूप 
शास्त्र से जानने योग्य पुरुष-देश्वर का व्याख्यान करें गे । इस 
में उपनिषद्‌ शब्द से प्रसिद्ध वेद के सिद्धान्तानुकूल वेदान्तशास्त्र 
हो समस्त दुःखों का छुड़ाने वाला है सा कहा भी है कि (स- 
साथि० ) समाधि से निरन्तर जिस का मल चोया गया ऐसा 
चित्त जब आत्मा में लगाया जाता है तो उस से जा सुख हाता 
है बह वाणी से नहीं कहा जाता किन्तु बही उपासक यथावत्‌ 
जानता है । परमात्मा में चित्त का निवेश करना वेदान्तशास्त्र 
कही विधि के अनुसार बन सकता है। इस से यह fag 
हुआ कि परमेश्वर हो सब से ag सनातन जार तोना काल 
में सब दःखों से रहित हे इस लिये उसी के ज्ञान और उपा- 
सना से मनुष्य सब Tal से छूट सकता हे जसे ड की 
उपासना करे गा वैसे गुण उपासक में भी स्वत एव आवे गे यह 
न्याय से सिद्दु है। और देश्वर की ज्ञान उपासना Tel उपनिषद्‌ | _ 
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इस वेदान्त शास्त्र सें बारह उपनिषद्‌ हैं उन के नास 
हैं:-१-वाजसनेयी (देश) २-तलबकार (केन) ३-कठ । yoy 


न्दोग्य । १०-बृह दारण्य। ११-श्वेताश्वतर । १२-सैञ्युपनिषत्‌ | 
इन बारहों में बाजसनेयापनिषदू पहिली है जिस को आधुनिक 
लोग देशावास्य बनावटी नास से बोलते हैं । यह वाजसनेयी 
उपनिषद मूल यजुबेद्‌ की संहिता के अन्तर्गत gash जाती है। 
इस यजुवंद्‌ में yo चालीश अध्याय हैं इन ३९ उनतालीश sy 
ध्याय के द्वारा सुर्य कर कसेकाण्ड कहा गया है सा यथोक्त 
कमे के अनुष्ठान से जिस का अन्तःकरण Ys हा गया हा, शस, 
क्‍ तितिक्षा, उपरति, इन चार साधने से युक्त ( शम-कास 
क्रोधादि की शान्ति वा सुख दुःख स्तुति निन्दा आदि से व्या- 
कुल न होना । दुस- इन्द्रियो के राजा मन के अपने बश में 
रखना । तितिक्षा-सहनशीलता । उपरलि-संसारी फलभोगों 
से वेराग्य ) जिस ने गृहस्यादि आश्रमो के सुख भोग लिये हों 
तथा ऋषि, देव और पित्सम्बन्धी तीनों ऋण तीन sai के 
“यथावत्‌ अनुष्ठान से चुका दिये है, इस लोक वा परलोक के सुख 
भोग की तृष्णा जिस के न रही हो अर्थात्‌ विषय के सुखभोग 
से वेराग्यहो गया हो ऐसे फलाकाडक्षारहित बैदिककमै करने 
वाले ब्रह्मज्ञान की इच्छा से युक्त अुमुक्षु पुरुष के लिये १७ मन्त्र 
AIS वाजसनेय नामक एक ४० चालीशवे अध्याय से ब्रह्मज्ञान 
सम्बन्धी ज्ञानकाण्ड का कहते हैं ॥ 


CEH EF 
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आओइम्‌ 


खथ वाजसनेयोपनिषदारम्भः ॥ 


SCT 


ईशा वास्यसिद्‌9 सवे यत्किञ्च ज- 


गत्याञ्जगत्‌ | तेन त्यक्तेन मुझीथा 


मा गुथः कर्य स्विद्वनम्‌ ॥ १॥ 
Sar । वास्यम्‌ । इद्म्‌ । सवसू । यत्‌ । किस्‌ । च । जग- 
MYL जगत्‌ । तेन । त्यक्तन | सञ्जोयाः। सा । WIA कस्य | 
fag | धनम्‌ ॥९॥ 
अन्वितोऽरथः-यत्‌ किञ्च-(यत्किमपि) ATA | 
(पएथिव्याप ) जगत्‌-(चलनात्मक स्वरूपता न्यूना- | 
saa वततमान प्रत्यक्ष घटाद्यात्सक पप्रयक्षमनुमा- 
नगस्यं परमाएवाकशमनोबुद्‌ध्याद्याटमकम्‌ ) अस्त 
तदिद म्‌ (आत्मापेक्षयाप्रत्यक्षसेव) TAT (कायकारण- 
रूपेणोभयात्मकम्‌) इंहा-(यस्यश्वण्थ STFA AGT 
यविनिमक्त तन) वाह्यम्‌-( आच्छादयतु AAR” 
Gaga यदन्तगतं भवते तत्तनवाच्छाय्यत जगच्च 
श्वरापेक्षषा$तिन्यनमतएव तनाच्छाद्य तदन्तगतास- 
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हरे _ वाजसनेयोपनिषद्‌ ॥ 

वासितुं योग्यं वास्यं एयन्ताद्यत्‌ तेनैव | | 
कमोनुसारतः सवः प्राणी वासित इति भावः) अ- | | 
थवा वस्तुं योग्यं वास्यं व्यापकत्वादीश्वर एव सर्वेस्सि- | ” - 
श्रराचरात्मके जगति वस्तमहेति नान्यः कश्चिदिति | ^ 


तथाचाक्तम्‌-एको दवः सवभूतेषु गूढ इत्यादि ) तेन 
(इशा परमात्मना ) व्यक्तेन-( प्रारब्धक्मान सारतो 
दत्तन न्यायतऽनपतनान्नादना ) भुञ्जीथाः-(क्त्य- 
!वभागपूवकमावराधन ASAT | एकः स्वाद न भऊजी- 
तात स्खृतः) मा गृधः कस्य स्िद्दनम्‌-( कस्य चि- 
दन्यस्यान्यायता VET माकाइक्षीः । यद्वा 
तनशा! जगदुत्पत्त्यादे कमंकवंताऽपि त्यक्तेन तन्नि- 
व्यत्वाद्घमापतन जगता त्वं भञ्जीथाः कार्यं कम 
IAT ACHAT मा TI: तत्फलेष्वासक्तिं मा 
Sel इद च सक्तः परम साधनम्‌ कतः धनं कस्य 
स्वत्‌ न कस्यापि किन्तु यस्य २ सनीड आगच्छति |. 
स २ मुधव स्वत्वनाभिमन्यते । यहा तेन त्यक्तेन. 


जगात व्यापनाप नशवरत्वादजगड्धमा/लियेनाथं।द्‌- 
दु:खाद्यात्मक जगात वतमाननापि' द खावसक्तनंशा 
सह तद/भस खस्त्व भञ्जीथाः कार्य कम पालयथाः मा 
रघ; तृष्णाविठांष सा HS | कस्य स्वन सवाध्यक्षस्य 
कस्य ।चदकस्य इश्वरस्येव धनसास्त न त सवस्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a । 
Oy 


~ ५ } 


SO 


बाजसनेयोपनिषदू ॥ र 


०९०२ 
अतस्त्वं घनादिविषयाँ संसारसुखभोगतृष्णां विहाये- 
STATA SEAN दन्दमोहराहित्येन कुवन्‌ 
| निःश्रेयलमाग्नुहीत्याशायः ॥ १ ॥ 

| भाषार्थ:--(यत्‌, किस्‌, च) जो कुळ (जगत्याम्‌ ) Tat पर 
(जगत्‌) अपने स्वरूप से कस बढ़ होने वाला स्वभाव से चला- 
येमान घट आदि प्रत्यक्ष और AGATA से जानने योग्य 
साण आकाश सन alg आदि परोक्ष जगत्‌ है वह ( इद्म्‌ ) 
परमेश्वर की छपेक्षा सूक्म स्यूल सभी प्रत्यक्ष (सबस ) क 
रण Hai रूप जगत्‌ ( dar) जिस को बराबर वा जिस से 
अधिक ऐश्वर्येबाला Sz नहीं उस परमेश्‍वर से (वास्यम्‌ ) आ- 
च्छादून करने योग्य है । यह नियम है. कि जे वस्तु जिस के 
अन्तर्गत होता हे वह उसी से ढांपा जाता है जगत्‌ भी इश्वर 
की अपेक्षा बहुत छोटा है इस लिये उस से pe करने 
योग्य है अथोत्‌ उस के अन्तर्गत है । सनुस्खति में लिखा भी 2 
कि सब चराचर जगत्‌ देशवर में अवस्थित है aa Svat 
ने.ही सब प्राणीसात्र St कमोनुसार TR कौ यानि में वसा- 
या है बा यह जगत्‌ इेश्वर से aaa योग्य है अथात, व्यापक 
होने से द्ेश्वर ही सब चराचर जगत्‌ में निवास कर सकता हे 
अन्य पदार्थे सब एकदेशी हैं । उपनिषद्‌ में कहा भो है कि- 
एक ही देब परमेश्‍वर सब जगत्‌ में सूक्ष्मता से व्याप्त हो के अ- 
दृश्य हा रहा हे (तेन) उस परमेश्‍वर ने (त्यक्तन) प्रारब्ध क- 
सानसार दिये न्याय से युक्त स्वकीय अन्तादि से ( भुञ्जीथाः ) 
ली पुत्रादि का अविरोधपूरवंक विभाग दे कर तू फल भोग कर 


[सहाभारत से लिखा भी है कि एक मनुष्य स्वादु भोजन अपने 


~ at i यं 
prec किले अपन न हो न कर ले किन्तु अपने आश्रित के! भाग दे कर स्व 
अअ 


a 
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४ वाजसनेयेपनिषद्‌ ॥ 


की कर आज आओ 


भोगे] (कस्य,स्वित्‌) अन्याय से किसी दूसरे के (यनस्‌ ) घना- 
दि पदार्थ कौ (मा,ग्धः) काङ्क्षा सत कर । अथवा जगत्‌ की 
उत्पत्ति आदि कमे करते हुए भो ( तेन ) तस ईश्वर से (त्य- 
क्तेन ) इश्वर के नित्यत्व आदि धर्म से एथक्‌ हुए नाशवानु 
अनित्य जगत्‌ के साथ ( भुञ्जीथाः) भोग कर किन्तु कतेव्य 
कसे करता हुआ भी (सा, थः) कसेफल भोग की आकाङ्क्षा 
कर यही मुक्तिका परस साधन है क्योंकि संसार में gars 
पदाथे किस फा हे? किन्तु किसी का नहीं। जिस २ के समीप 


| चनादि पदार्थं आता है ag २ अपना सान के मिथ्या असि- 


सान करता है । अथवा (तेन, त्यक्तेन) जगत्‌ में व्याप्त हुए भी 


नाशवान्‌ होना आदि जगत्‌ के चमे से एथक्‌ वतेनान sata | ` 


दुःखादिरूप जगत्‌ के साथ वतमान हुए भी सब दःखों से वि- 
मुक्त उस उक्त इश्वर के साथ ( उस को सन्मुख मानके) 
( भुञ्जोथाः ) कतेव्य कल्याणकारी कर्मों की पालना कर (ar 
TH: ) अधिक तृष्णा मत कर क्यो कि (कस्य, fagayq ) घ- 
नादि पदाय किसी एक सबोध्यक्त देश्वर का है fea सब 
कता नहीं है इस लिये हे सनुष्य तू धनादि पदार्थ सम्बन्धी 
संसारी सुखभोग को तृष्णा का कोड के निन्द्रा स्तलि आदि 
इन्द्र और शोकमेहादि के त्याग के देश्वर का ज्ञान Me 


उपासनादि कमे करता हुआ सुक्ति को प्राप्त हाने का उपाय 
कर यही मुख्य अभिप्राय है ॥ १॥ 


` कुवन्नेवेह कम्माणि, जिजीविषे- 


च्छत समा: | णवन्त्वयि नान्यथे- 


'तोऽस्ति न कमे लिप्यत नरे ॥ २॥ 
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बाजसनेयोपनिषद्‌ ॥ ५ 
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कर्वेन्‌ । एव । इह । कर्माणि । जिजीविषेत्‌ । शतम्‌ । 

। एवम्‌ । त्वयि । न । अन्यथा । इत । अस्ति । न । 
कस्सै । लिप्यते । नरे ॥ २७ 

इह ( आस्सन्‌ ससार सनष्यजन्सनि वा ) कः 


| 


ष्ण ( कत याग्यान धम्याणयग्नहोत्रादी न न- 


NA A 


यनेसित्तिकमेदभिन्नान वेदादिसच्छास्त्रप्रातपादतान 
विधितिषेधसखपराणएि निःश्रयसहतान ) कवन्नेव 
समा: (जीवेम शरदः शतसित्याद बेद प्रा पाएयान्म- 
नष्यस्यायषः शत वर्षणयवाधः । अत शातं वषण) 
जिजीविषेत्‌ ( जीवितमिच्छेत्‌ ) एवम्‌ ( उक्तप्रकासप 
निष्काम्यं कसं कुवन्‌ जिजीविषति) खयि नर (घ- 
` | नष्ये) कम्मं न लप्यत ( असारसंसारसतागरतस 7८ 
| हेतकं न भवत्तीत भाव ) इत (उक्तप्रकारात्‌) अरन्य- 
था (अन्य; प्रकार कभीलेपस्य) न (नास्ति) (अथा- 
छोकिकफलभोगांकाडक्षया कम्माए कर्वेस्त लिप्य- 
"त एवं । यथा यावजीवं स्वनावसिद्धान प्राणायात्रा- 
पराणि कर्माणि ज्ञानिभराप क्रवन्त एव । एवं त- 
ईचाधिकारं यथाकालं यथाढश यथावद यथावस्थं च 
कार्य कम कर्तव्यमेव | Aa च कस्ते ण्येवाधका- 
रस्ते सा फलेषु कदा चन इत | कमणोव हि सिद्धः 

ताजक ह  --- जनकाइय इति च. सन्याशिनां च स एव | 


च 


२ 
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६ वाजसनेयोपनिषहू ॥ 


संन्यासो TARA समन्तादृष्ठानुश्चदिकविषय- 
भेदेन त्याग: | उक्तञ्चः- अनाश्रितः कर्मफलं कार्य्य 

ए AA ° ~ ~ ~ 
कस्स करात यः। ससन्यासा च योगा च न ।न- 
रग्निने चाक्रियः” अतोऽत्रात्मज्ञानाइाक्तस्य कर्मों पढ़ेगां 
वदन्तः प्रत्युक्ताः | तस्मात्कमाणि Base जिजीवि- 
पेत्‌ न खालस्याश्वारूढो नेष्कम्यमाएन्नो जिजीविषे- 
दिति सन्त्राहयः ॥ २॥ 

( इह ) इस संसार बा सनुष्यजन्म में ( कम्माणि ) वेदादि 
सत्यशास्त्रों में कहे अच्छे का विधान और बुरे का त्यागरूप 
नित्यनैमित्तिक भेद से दी प्रकार के करने योग्य धसेयुक्त सुक्ति 
के हेतु कम्मों को (कुवेन्नेब) करता हुआ हो (शतं, ससाः) सौ 
वर्षेपय्येन्त जीवन की इच्छा करे क्योंकि ( जीवेम शरदः TA ) 
इत्यादि वेद्‌ प्रमाणों से सनुष्य की sae सौ वर्षे को ही सा- 
मान्य कर पाहे जाती है ( एवम्‌ ) इस उक्त प्रकार से संसारी 
फलभोग को इच्छा रहित कसे करते हुए (त्वयि) am (नरे) 
सनुष्य में (कमे), उक्त वैदिक कसै (न, लिप्यते) नहीं लिप्त होता 
अथात्‌ असार संसाररूप सागर के जन्ससरणादिरूप प्रवाह 
में बहाने बाला नहीं होता ( इतः ) इस उक्त प्रकार से fia 
(अन्यथा) अन्य कोडे प्रकार कमे में लिप्त न होने के लिये (न) 
| नहीं है । अर्थात लौकिक फलुभोग की “अभिलाषा से कने क- 
रता हुआ तो लिप्त होता हो हे किन्तु संसारी फलभोग से 
विरक्त होकर कत्तव्य वैदिक कसो के करने से ही मुक्ति का 


| अधिकारी हो सकता है । जैसे जन्मपर्येन्त भोजन आदि स्वा- 
| भाविक कर्मों का ज्ञानी लोग भी करते ही हैं वैसे उन ज्ञानि 
MTT 2 त तत 
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जनों को योग्य है कि सामथ्यं, देशकाल अवस्या और वेष के 
अनुकूल कत्तेव्य कसो का अवश्य किया करें। भगवद्गीता में 
कहा भी है कि ( कमेण्येवा० ) तेरा सासथ्यं कमे करने में ही 
रहे किन्तु फलभोग को अभिलाषा न रहे क्योकि राजा जनका- 
दि भी कमे करने से ही परमसिद्धि अथात्‌ मुक्ति को प्राप्त हुए 
हैं। संन्यासिया का भी संन्यास यही है कि जा इस लोक वा पर- 
लोक के सुखभोगों का त्याग अथोत्‌ उन से विरक्त होना । कहा 
भी है कि कमेफल का आश्रय न करके जो कत्तेव्य वैदिक कमे 
क करता है वही संन्यासी और यागी कहाने योग्य है fea 
निकम्मा आलसी जन संन्यासी नहीं हो सकता । इस लिये जा 
लोग यह कहते हैं कि आत्मज्ञान में असमर्थो के लिये कर्मोप- 
देश है उन का उत्तर हो गया। इस सेयह आया किं कसां को 
करता हुआ ही जोबन की इच्छा करे किन्तु आलस्यरूप घोडे 

र चढ़ा निकम्मा हो कर न रहे । यही इस सन्त्र का अभि- 
प्राय है ॥ २ ॥ 


सय्यो नाम ते लोका की 
तमसावुताः। तांस्ते प्रत्यार्मि गच्छः 
fa थे के चात्महनो जनाः ॥ ३ 0 


ABA: | नाम । तै । लोकाः । अन्धन । तससा । आव्‌- 
ताः तान । ते | प्रेत्य । अप्रिं। गच्छन्ति। ये) फे च। 
खात्सहुनः । जनाः ॥ ३ ॥ 


इृदानीमस्मात्स्त्यन्नपानैश्वय्ययोवनप्रमुखराज्या- 
दिजन्पटटसुखात्पर पारसार्थिकमात्मज्ञातानुभूतस- | 
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द बाजसनेयोपनिषद ॥ 


आप सर या आय ~ 


व्याहतं सुखं न मन्यन्ते न वा जानन्ति तदर्थे वा न 
प्रयतन्ते तेषामनि्टफलवादरूपा निन्दोच्यते । उक्त 
च भगवद्गीतासु 
भोगेश्वयंप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते॥ 

येकेच (ये के चित्‌) आत्महनः (कामक्रोधा- 
दिवहानुगतयाऽविद्यादिदोषेण वा तिरस्करणात्‌ स- 
बाध्यक्षं पित्रवदुत्पाद्य पालकं शुद्धं सनातनमात्मानं 
घ्रन्ति तद्दिमुखा भवन्त्यतएव कतत्नत्वादिदोषदूषि- 
ताः सन्तः) अन्धेन तमसाऽऽवृताः (अदशनात्सकेना- 
ज्ञानेन तमसा ग्लानिकारकेणानन्दबाधकेनादूता आ- 
च्छादिताः) ते नाम. (प्रसिद्धो) जना असुय्या (असु- 
षु MOT तत्पोषणादिव्यवहारे रममाएास्तेषामि मे स्वे 
सम्बन्धिनस्तदन्तगंताः) लोकाः (कर्मफलानि लोक- 
मानाः फलभोगोत्सुकाः) सन्ति। ते च प्रेत्य (शरीर 
तयक्त्वा) तान्‌ (असुरसम्बन्धिनः स्थावरान्तान्‌ देहान्‌) 
आप गच्छन्त ( 1नश्वयन प्राप्नवन्ति सवाल योनिष 
जन्ममरणादिप्रवाहेण भ्रमन्ति) आत्मज्ञानछवेनैके- 
नव साधनन सन्तरन्तीति मत्वाऽऽस्मज्ञानोप!य 
कत व्य FATT ॥ ३ ॥ 
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वाजसनेयोपनिषदू ॥ ९ 


~ RAR ARAL ARR ADIL AL PPI IAS 
PRR APRA RPR ELIS LLL LLL IPD A ५००० “~ 


अब तृतीय सन्त्र में जो इस स्त्री, अन्न, पान, ऐशवय भोग, 


युवावस्या, मान्य और राज्यादि से होने बाठे प्रत्यक्ष सुख से 
परे आत्मज्ञान से अनुभव में आने बाले परसार्थ सम्बन्धो अख- 
fia सुख को नहीं मानते वा उस को नहों जानते अथवा 
उस की प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं करते उन को अनिष्टफल दुःख 
प्राप्त होता ही है यह दिखाते हैं (भगवद्गीता में कहा भी है 
कि जो भोग और ऐश्वर्य के मद्‌ में आसक्त हो रहे हैं और 
स्त्री आदि सम्बन्धी विषयों में जिन का चित्त अत्यन्त फंसा हुआ 
है अर्थात्‌ विषय वा चनादि के भोग सें जिन को बुद्धि निञ्चित 
हो रही है वे समाधि के योग्य नहीं हो सकते) ( ये, के, च ) 
जो कोडे ( आत्महनः ) कामक्रोधादि के बश में होने से 
वा अविद्यादि दोषों से पिता के तुल्य पालन करने वाले सब 
के स्वामी qg सनातन परमेश्वर को न माननारूप हिंसा करते 
अर्थात्‌ उस से विमुख होते हैं इसी से Sanat दोष से दूषित हुए 
(अन्येन) जिस में कुछ न जान पड़े ऐसे अज्ञानरूप (तससा ) 
mae के नाशक ग्लानि के हेतु तमोगुण से (श्रावृताः) आच्छा- 
दित हुए (ते) वे (नाम) प्रसिद्ध ( असुय्यीः ) प्राणों के पुष्ट 
करने आदि व्यवहार में रमने वाले असुरों के सम्बन्धी वा 
आऊुरों में संख्यात (लोकाः ) कमेफ्र भोग को हो देखने वाले 
(जनाः) मनुष्य हें (ते) वे भी ( प्रेत्य ) वत्तेमान शरीर छोड़ 
के ( तान्‌ ) असरसंबुन्यी योनियों को ( अपि, गच्छन्ति ) प्राप्त 
होते अथोत्‌ सब योनियों में जन्ससरणादि प्रवाह से निरन्तर 


भ्रसते हैं। और इस प्रवाह से निकलने के लिये आत्मज्ञानरूप 


एक ही नौका है ऐसा सान कर आत्मज्ञान का उपाय करना 
चाहिये यही मुख्य अभिप्राय है ॥ ३॥ 


ee a ea 


३ 
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९० वाजसनेयोपनिषदत्‌ ॥ 


ANN AOA PREP DDL LIS PP ELL EOD ILA DOLE 


. HARSH सनसो जवीयो नेन- 
हू वा आप्नुवन्परवसषत्‌ । तद्भावतो- 
6ब्यानत्यलि तिष्ठत्तस्मिन्नपो सा- 
तरिध्या Sala ॥ 8 ॥ 


अनेजत्‌ । एकस्‌ । सनसः । जवीयः। न। एनत्‌ । देवाः । 
WHAT । पूर्वस्‌ । AVA । तत्‌ । धावतः | अन्यान । अत्ये- 
ति । तिष्ठत्‌ । तस्मिन्‌ । श्रपः । सातरिशवा । दधाति ॥ ४ ॥ 


अन्वयः अतः पूवस्मिन्‌ सन्त्रे ये केचात्महनो 
जना इत्यक्तम्‌ । तदात्मतत्व कीट्टहामित्यच्यत। यद्‌ 

aq मनसा जवीयः (भातक,न्द्र्याणामधिष्ठात मनो 
विषयावाध गांतभत्‌ ब्रह्म त बिषयातिक्रान्तं यत्र 
मनसो गतिरपि नास्ति तत्रापि विद्यत एवेति ara: | 
कस्याचादषयस्य सुस्मषया सहस क्रोडान्‌ मन 
GAM गच्छ।त यावता कालंन मनस्तत्र गच्छति 
ततः परमाप ब्रह्म Wa एव स्थिते सवव्यापिल्वादिति 
सनस जव।यस्लं ब्रह्मणः) तत्‌-एकं (अद्तीयम्‌ ) 
अतएवानजत्‌ (एजन कम्पः स त साकारस्य zal 
सस्त कम्परहिता निराकार: स इति निश्चीयते | अथः 
वानजान्ननयम्‌ । दितीयाहे भयं भवतीति sada 
MUS: कश्वदास्त तस्येकतादिति लोके यदति- 


> >> य य्य स 
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वाजसनेयोपनिषद्‌ ॥ ९९ 
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वेगवहस्त तस्य क्रियावत्त्वादकभ्पनं विरुद्धम्‌ | ब्रह्म 

तु जवीयस्खेप्यकस्प॑ कूटस्थमिति । अनेजजवीयश्रे- | 
ति विदोषणद्दयेन विरोधालडकारो भासत इति ) 
एनत्‌ (मनोगतिमतिक्रान्तमत एव) देवाः (विषयद्यो- 
तकानीन्द्रियाणि) ama (न प्राप्तुवन्ति। स्वस्वविष- 
यग्राहकल्वं तत्तदिन्द्रियलं न कश्रिद्गीतिको विषय 
आत्मा यसिन्द्रियाण्याघ्ठयुरति ) tay पूवसषत्‌- 

| (इन्द्रियविषयादिषु पूवत एव व्योमवदून्यास आत्मा | 

| _) | तयापीन्द्रियाविषयोऽतः त्रण 'रुपग्रहएावत्त ने शः | 

। तत ) तत्‌ तिष्ठत्‌ ( गतिनिवृत्तम ) धावताऽन्यान्‌ । 

(स्वस्वविषयान्‌ प्रतिपततइन्द्रियादीन्‌) अत्यांत -(उ- | 

Sarg परम्परं गच्छतीव न कश्चिविन्द्रयादिसाधन- । 

ब्रद्म प्राप्तमहतीति भावः ) अथवाइनलंश्वव्यवत्सु | 

| जलस्थलादिजडपदार्थेष ब्रह्मप्राप्यथे धावताऽन्यान्‌ | 
A » विद्ष इतरानविदषो५त्येति। यतो यतस्तं धावान्त तत. 
| स्ततः प्रापेरसम्नवात्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमक्षत्‌। 
॥ = | इहेव निहितो गहायामिति च प्रतिपादनात्प्रसगात्स 

धावतः प्राः सम्भवः | तस्मिनू-(ब्रह्मांश सत्यव | | 

तस्य सत्तायामव) मातारश्वा (वायुः) अपः (जला- 

नि सेघादिरूपाणि) दघाति-( धारयति-आत्मंसत्ता- ; 
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९२ बाजसनेयोपनिषद्‌ ॥ 


AAA SAAS SANNA A I AIAN 


बलीयसी ) अथवा तस्मिन्सत्ेव मातरिश्वा वायुदे- 
हेन्द्रियादिष्वपः कमणि दधाति । सूत्रात्सको वायु- 
रपि ब्राह्मी सत्तामन्तरेण चेशाहेतुभेवितुमशक्त इति। 
अथवा तस्मिन्सत्येव मातरिश्वा प्राणो नास वायुरपः 
कमाणि-ऊध्वगमनादीनि धारयति । स उ प्रास्य 
प्राण इति प्रामाण्यादात्मसत्तामन्तरा प्राणोऽपि स्व 
चेष्टां कत्तमक्षस इति । अथवा .तस्मिन्परमात्मनि 
सत्यव मातृस्थे उदरे Wa श्वयति aga श्वसिती- 
ति वा मातारश्वा .जीवाट्माऽपः कमाए दधाति | 
असति शुभाशुभकम फलदातरि ब्रह्मि प्रयोजना- 
भावात्कम्मधारएमप्यसम्भवम्‌ । इश्वरव्यवस्थया 
कर्मफलं प्राप्स्याम इति मत्त्वेव जीवात्ममिः इामं 
कम प्रियत क्रियते च। अशाभं त शभश्चान्त्या कास- 
क्रोधादिवशन वा क्रियत इति ॥४॥ 

. भाषाथे:--इस से पूवं तृतीय सन्त्र में आत्मघाती जनों की 
दुदेशा दिखायी है सो बह आत्मतत्त्व कैसा है यह दिखाते हैं- 
जो ब्रह्म (मनसः) भौतिक इन्द्रियो का राजा विषयों तक पहु- 
चने वाला है उस सन से भी (जवीयः) अ्रत्यन्त वेग बाला अ- 
| चोत्‌ जहां सन को गति भी नहीँ वहाँ भौ ब्रह्म विद्यमान है। 
| किसी विषय के स्मरण की इच्छा से मन हजारों कोश पर अति- 
शौघू पहुंचता है जब तक सन वहां पहुंचता है तिस से भी प- 
हिले आत्मा आगे असंख्य फोशों तक व्यापक होने से विद्यमान 
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बाजसनेयोपनिषदर ॥ ९३ 


oe ~ SAR ir ery Ve ew PAPAL I SARIS SIS 


है इस कारण सन से भी आ्रात्मा अतिवेगवान है ( एकम्‌ ) 

ब्रह्म एक अद्वितीय है ( अनेजत्‌) कांपना चलायमान होना 
साकार पदार्थों का घमे है उस कम्पन से रहित है इस लिये 
निराकार है अथवा एक होने से सबेथा निभेय है अपने aga 
दूसरे से भय होता है सो न तो कोडे ईश्वर के ससान उसकी 
बरावर का और न उस पर कोडे बलवान्‌ है जिस से भय हो 
इस लिये निर्भय है। परमात्मा लौकिक पदार्थों से विलक्षण है 
लोक में जो अतिवेगवान्‌ वस्तु है ag क्रियागुण से युक्त होने 
के कारण कम्पन और विकार वाला होता है और ईश्वर अति- 
वेगवान्‌ होने पर भो कम्पन st विकार बाला नहीं होता । 
अतिवेगवानू और कम्पन इन दो विशेषणों से विरोधालङ्कार 
प्रतीत होता है । ( एनत्‌) सन की गति को उलंघन करने 


बाला होने से दस को (देवाः) विषयों का ज्ञान कराने वाले 


ज्ञानेन्द्रिय (न, waaay) नहीं प्राप्त होते । अपने २ गन्धादि 
विषय को ग्रहण करना उस २ इन्द्रिय का इन्द्रियपन हे आत्मा 
किसी इन्द्रिय से ग्राह्य विषय नहीं है जिस को इन्द्रिय प्राप्त हो 


सके-यद्यपि (पूयम्‌, अषेत्‌ ) इन्द्रिय और विषयादि सें आत्मा | 


“पहिले से ही आकाश के तुल्य व्यापक है तथापि इन्द्रियों का 


विषय न होने से कान से रूप के समान इन्द्रियों से नहीं शहीत | 


होता । वह ( तिष्ठत्‌) अचल ब्रह्म ( घावतः ) अपने २ थिष- 
यों की आर भागते ( अन्यान्‌ ) इन्द्रियों को ( अत्येति ) sta 
कर आगे २ चलता है अथात्‌ इन्द्रियादि साधनों से कोई FA 


| को प्राप्त नहीं हो सकता । अथवा afta ऐशवय्ये बाले जल- 
स्थल आदि पदार्था में बाहर २ ब्रह्म प्राप्ति के लिये भागने | 


खाले अविद्वानों को इश्वर नहीं मिलता छ्थोंकि बे जिधर २ | 


त्मक क i 
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को भागते हैं उधर २ इश्वर को प्राप्ति होना सम्भव हे किन्तु 
“कोडे शान्ति आदि गुण युक्त पुरुष इसी अपने अन्तःकरण में 
व्याप्त देश्वर को ध्यान दृष्टि से देखता हे” इस से यह आया कि 
जे अपने भीतर को भागते हैं उन को इश्वर प्राप्त होता है। 
(तस्मिन्‌) उस ae को सत्ता में हो (मातरिश्वा) वायु (अपः) 
सेघादिरूप जलों को ( दुघाति ) धारण करता है sata पर- 
सेश्वर की सत्ता सब से बलवान्‌ है । अथवा उस आत्मा की 
सत्ता में ही सूत्रात्मा वायु देह और इन्द्रियादि में कसो के 
चारण करता है अर्थात्‌ इश्वर की सत्ता के बिना सूत्रात्मा वायु 
भो अपना चेष्टारूप कर्म कराने में असमथे हे । अथवा उस इश्वर 
को सत्ता सें हो प्राण वायु ऊपर को चलना आदि कसी के 
चारणा करता हे । “वह प्राण का भी प्राणा है” ऐसा कहने से 
ईश्वर की सत्ता के बिना प्राण भी अपना काम नहीं दे सकता। 
अथवा उस को सत्ता में ही माता के उद्र में बढ़ने वा श्वास 
लेने वाला जौवात्मा कर्मों को प्राप्त होता है । यदि काडे शु- 
भाशुभकसेफलों का दाता Swat न हो तो निष्प्रयोजन कता 
= peers असम्भव हे । इश्वर की व्यवस्था से कमैफर्लो 
[प्राप्त ह सा मान के स 
हे । अशुभ कमें i शुभ Ee अता ह अ 
कामक्रोधादि 
के वश हो कर करता है॥ ४॥ | 


तदेजति तन्नेजति त ढः र ag न्ति- 
र PEN 
Ml तदन्तरस्य सवस्य तदु सवस्था- 
स्य बाह्यतः: ॥ ५॥ 1 
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` | ( दृष्टानु्विकविषयवितृष्णानां तन्निष्ठविदुर्षा भक्तव- 


| में देख के पदार्थॉन्तर सें भी स्थित दीख पड़ने से अचल एक- 


| अर्थात्‌ अविद्वान्‌ लोग जानते और कहते भो हैं कि इश्वर 
जब सृष्टि रचन आदि करता हे तो बह चलता फिरता भो 
a 
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तत्‌ । एजति । तत्‌ । न । एजति । तत्‌ । दूरे । तत्‌ । 
उ । अन्तिके । तत्‌ । अन्तः । अस्य । सर्वस्य । तत्‌। ठ । स- 
वस्य । अस्य । बाच्यतः॥ ५॥ 


अन्वयः-तत्‌-(प्रङुतत्वात्परमात्मरूपं ब्रह्म ) ए- 
जति-(चलतीव, एकत्रदृष्टस्य वस्खन्तरेऽपि स्थिति- 
मतो दशेनादविदुषां मतेऽचलदपि चलतीव ) स्वरू- 
पतस्तु न एजति-(नेव चलति । अनेजदिति चिशे- 
षणेन पूर्वमन्त्रे प्रतिपादनात्‌ ) तत्‌-(ब्रह्म) दुरे 
(विषयासक्तेजन्मसहसेणाप्यप्राप्यम्‌) तत्‌ अन्तिके- 


त्सलेनातिनिकटेऽस्ति) तद्द॒ह्म-(अस्य सवस्य चरा- 
चरस्य जगतः) अन्तः-(व्या्मस्ति) तद्‌ अस्य स- 
वस्य बाह्यतः-(उ इति विते यदान्तरीयां स्थिति- 
मापन्नो भवति न तद्वाह्मेस्थितिमुपलभत इति लोके 
हृष्टचरमेव aaa तटिरुद्धमिति उशब्देन द्योत्यते | 
व्यापकत्वान्तिरवयवत्वान्निराकारत्वात्सवेस्य बाह्ममा- 
भ्यन्तरं च व्याप्तमिति भावः ॥ ५ ॥ 

भाषाथेः-(तत्‌ ) ag पूर्वोक्त परमात्मा (एजति) एक पदार्थ 


रस भी त्रल्ल अविद्वानो का चलायमान सा प्रतीत होता है | 
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९६ वाजसनेयोपनिषदू ॥ 
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| जार बस्ततः (न,एजति) नहीं चलायमान होता से पूर्व 
अस्त्र a भी कहा है। (तत्‌) वह परमेश्वर (दूरे) विषयासक्त 
सनुष्यों से बहुत दूर है अथोत हजारों जन्म में भी वे देश्वर के | ” 
प्राप्त नहीं हो सकते । (तत) बह ( उ अन्तिके ) इस लोक at ge 
परलोक के सुखभोगे की तृष्णा से रहित उसी में निष्ठा रखने 
वाले विद्वानों के अति निकट है क्योंकि वह भक्तों पर कृपा 
करता है ( तत्‌) वह (अस्प,सबेस्प) इस सब चराचर जगत्‌ फे 
(अन्तः) बीच में व्याप्त है ( उ ) और (तत्‌) वह (अस्य,सवंस्य) 
इस सब जगत्‌ के बाहर भी है । लोक में यह प्रसिद्द है कि जा 
पदार्थ किसी के भीतर है वह बाहर नहीं रहता । प्रत्यक्ष 3 
शवर इस से विलक्षण है । व्यापक निरवयव और निराकार 
होने से सब पदाथा के बाहर भीतर व्याप्त है ॥ ३॥ 


यस्त सवशि सतान्यात्मन्यवान- 
ayaa | सवसतण चात्सानं ततो न 
विजगप्सत isn 


यः तु । सवोशणि । भूतानि । आत्मनि । एव । अनु. 
पश्यति । सर्वेभृतेषु । च । आत्मानम्‌ । ततः। न । विजुगुप्सते ॥६॥ 
अन्वयः-पनरात्मान He पश्यदित्यच्यते--य 
(गमदमसादिसाधतलाधनः) Fale भतानि-( 

| तानि चराचराणि विश्वानि) आत्मनि एव-(परमात्म- | 
व्यव) अनुपद्याति- (अनु गत परयति) सवभूतेष च- 
| (अव्यक्तादमह।स्थूलावधिषु च) आत्मानमीश्वरमनु- 
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शयति-( सवस्य द्रष्टा साक्षीव्यनजानांत ) ततः- 
( ग्राधारत्वनेप्सततमत्वेन वा सरक्षकस्य स्वांमन 
सवैत्र दशनात्‌ ) न विजुगुप्सते-(निन्दितं न समा- 
चरति | जुगप्सनमित्युपलक्षणं पापानां तेन पापाच- 
रए न करोतीति । सबै द्यात्मनि सम्पइयन्नाधमे 
करुते मन इति मनवचनात्‌ | स्वस्य स्वामिनो AL 
न्यस्य वागे न कोप्यधर्माचरणएं क्तेमुत्सहत इति लो 
किका अपि-जानन्ति ब्रवन्ति च। एवं यः स्वस्वामिन , 
सर्वत्र व्योमवद्‌व्याप्तं सवस्य द्रष्टारं जानीयात्‌ नव 
स स्वामिनोग्रे निन्दितमाचरितुनहंति | यस्य कि- 
मप्याचरणं कस्यचिह्याहुप्त न भवत | एतदव स- 


दाता स त॒ सवत्र पश्यति सवे, पुनः कस्मा्चत्पुरु- 
पात्‌ किं गोप्यम्‌ ॥ 

| यदा यो ब्रह्मज्ञानामिलाषुकः सवाण भूतान 
झात्मन्येव स्वस्यान्तःकरएा एवानपदयति-अनुकूला- 
se पद्य ति. परद्रव्येष्वभिध्यानादिदुराध्यान न करो- 
ति न कञ्चिच्डत्रभृतं वा पञ्याति। सवभूतषु चात्मा- 
न॑ जीवात्मानं स्वात्मवदनपश्यति तत एवं पश्यतो 
जानतो मनो न विजुगप्सते घृणां न करोति स्वतो 
विपरीत पश्यतो घणा भवति | यथा स्शरीरान्नहि | 


Q 
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घृणा जायत। एवं तद्वत्परयतोऽन्यतो न भविष्यति 
विचिकित्सतीति पाठान्तरे संशयापन्नो न भवतीत्यर्थः ॥ 

भाषार्थः-फिर परमेश्‍वर के कैसा जाने से कहते हैं (यः) 
जा. मनुष्य शान्ति और जितेन्द्रियतादि गुणयुक्त (सर्वाणि) सब 
(भूतानि ) उत्पन्न हुए चराचर को (आत्मनि,एव) परमेश्वर में 
हो (अनु,पश्यति) अनुक्रम से व्याप्त देखता है (च) और (aa- 
भूतेषु) सूक्ष्म से स्यूलपय्येन्त सब पंदांथो में (आत्मानम्‌ ) ईश्वर 
को सब का साक्षी (शनु,पश्यति) जानता मानता है । .(ततः) 
सब का आधार वा अपना अत्यन्त इष्टदेव होने से अपने रक्षक 
स्वामी को सवंत्र देखता है. इस कारण (न,विजुगुष्सते) निन्दित 
आचरण अथात्‌ पाप नहीं करता । सनुस्छति में भी लिखा है 
कि जो सब जगत्‌ को इश्वर मे देखता है वह अधमे सें सन 
कभी नहीं चला सकता । अपने खासी वा किसी मान्य पुरुष 
के सामने काडे श्रधमोचरण करने को प्रवृत्त नहीं होता यह 
| लौकिक लोग भो जानते जार कहते हैं। इसी प्रकार जा परूष 
अपने स्वामी, आकाश के तुल्य waa व्याप्त, सब कायी का 2 
खने बाला जाने बह अपने स्वामी परमेश्वर के सामने निन्दित 
आचरण नहीं कर सकता । और इश्वर को सर्वत्र देखने बाले 
का fag यही है कि जिस का कुछ भी आचरण अन्तःकरण से 
taag अर्थात्‌ भीतर से भिन्न और बाहर से कुछ और न हो। 
क्योंकि ag सन को भी जानता है । ज्ञा इश्वर शुभ अशुभ 
कमेफलों का देने बाला है वह सब को सब जगह देखता है 
फिर जब सब का राजा हो भोतरी हाल जानता हे तो सेवकों 


रीडर SIAN RARARAAN ARR RA ann 


से क्या छिपाना ॥. 
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अ्रभिलाषी पुरुष सब प्राणियों का अपने अन्तःकरण में अनुकूल 
देखता है अर्थात्‌ Sal, द्वेष, वैर बा अन्याय से परपदाथे हर 
लेने की बुद्धि से नहीं देखता और सब प्राणियों में अपने आ- 


त्मा के तुल्य आत्मा Br देखता है Hata जैसे अपना आत्मा 


चाहे कि am के दुःख कोई न देवे ऐसे सभी का आत्मा है 
जैसे मुक का दुःख अनिष्ट है बैसे सभी का अनिष्ट है इस लिये 


“किसी प्राणी के दुःख न देना चाहिये । इस प्रकार से जानते 


हुए पुरुष का मन छणा के नहीं प्राप्त होता । जैसे अपने श- 
रीर से किसी को चणा नहीं होती ऐसे हो अपने तुल्य देखने 
से और से भी घृणा न होगी । कहीं २ सन्त्र में ( विजुगुप्सते ) 
की जगह ( विचिकित्सति ) पाठ आता है तो वहां यह अथ्थ 
होगा कि उक्त प्रकार से आचरण कत्ता पुरुष संशययुक्त नहीं 
होता है ॥ ६ ॥ 


_यस्मिन्त्सवाणि भूतान्यात्मेवाभू- 
द्विजानतः | तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः ॥ ७ ॥ 


यस्मिन्‌ । स्वोणि । भूतानि । झात्मा । wal भ्रभूत्‌ । 
बिजानतः । तत्र । कः । Are: । कः । शोकः । एकत्वस्‌ । शनु- 
पश्यतः ॥9॥ . ‡ 
अन्वयः-यस्मिन्‌-(मतेभ्यो विरागे सम्प्रज्ञाता- 
सम्प्रज्ञातसमाधिकाल ) विजानतः-(वशषण ज्ञान- 


वतः परुषस्यहिकसखभाोगात्प्राप्तवराग्यस्य) सवाणि | 
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भूतानि-( इष्टमित्रादिभेदभिन्नानि सुखदुःखहेतूनि ) 
आत्मेवाभूत्‌-(आत्मव भवन्ति बाह्मेन्द्रियेभ तानि 
पश्यन्नाप न पश्यति मनस आत्मनि लग्मत्वात्‌। म- 
नःसयोगानपक्षस्येन्द्रियार्थसन्निकषस्यापि ज्ञानकारण- 
त्वाभावात्‌ | यथा कस्यचिद्विषयस्य प्राप्त्यर्थ मत्सक 

पुरुषस्ताद्वषयमव सवत्र परयति सवाणि वस्तन्यभी- 
टावषयरूपाणएयव पझ्यति। तथेवात्मज्ञानोत्सक आ- 
व्सरूपमव सवमनुपश्यति नान्यत्पश्यति प्रयोजना- 
भावात्‌ । उक्त च व्यासेन-“हाय्यासनस्थोऽथ पथि- 
त्रजन्वा सस्थः परिक्षीणवितकजालः । संसारवीज- 
भयर्माचमाणः स्यान्नितयमुक्तोऽम्रुतभोगभागी” एव- 
सकलमनुपश्यतो योगिनः) तत्र-(समाधिकाले) को 
मोहः कः शोकः ? (न कोपीत्यर्थः) शोकमोहो लभी 

एविषयभोगायोत्कएठापूरवेकं धावतस्तदप्राप्तौ प्राप्ताव- 
'प क्षाणानिलापस्य जायेते | न तु तत्त्यक्तवत इति 
TAU ७॥ ` 


भाषाथः-- (यस्मिन्‌) जिस समय ससार से वेराग्य हो कर 
सस्प्रज्ञात वा असम्प्रज्ञात समाधि हो ag ( बिजानतः ) इस 
लोक परलोक के सुखभोग से वैराग्य के प्राप्त हुए पुरुष को 
दृष्टि में (सबा णि) सब (भतानि) इष्टमित्र शत्रु उदासीन आदि 
प्राणि (आत्मा,एव,अभत्‌ ) आत्मा हो हो जाते हैं अथात्‌. aq 
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आत्मज्ञान में लीन रहने से बाह्य इन्द्रिया से प्राणियों का 
देखता हुआ भी नहीं देखता wife मन के dain के विना 
बाह्य इन्द्रिया से कुळ भी ज्ञांन नहों हो सकता । जैसे किसी 
विषयज्ञान की प्राप्ति के अथे उत्सुक हुआ पुरुष उसी विषय 
का सर्वत्र देखता है अवात्‌ सब वस्तुओं को अभीष्ट विषयरूप 
ही देखता है । ऐसे ही आत्मज्ञान में लबलीन पुरुष सब Bt 
आत्मरूप ही देखता है क्योंकि अन्य पदार्थ से उस का कुछ भो 
प्रयोजन नहीं। व्यास जी ने थागभाष्य में कहा भी है कि “ख- 
टिया वा आसन पर बैठा वा लेटा हो वा मागे में चलता हुआ 
हो सब समय सें विषयभोगे से स्वस्य हो कर उसी SAT a 
जिस का चित्त लगा है ag सब तके वितकोदि छोड़ के मुक्ति 
का भागी होता है” इस प्रकार ( तत्र ) उस समाधि सयम में 
(एकत्वम्‌) एक ही देश्वर को waa देखते हुए यागी जन | 
(कः, मोहः.) कौन अज्ञान और ( कः, शोकः ) कौन शोक हो 
सकता है?! अर्थात्‌ कोडे नहीं । जा कोडे अभीष्ट विषयभोग के 
लिये उत्कण्ठा पूवे क भागता हे और ठस को ag विषयसुख प्रास्त 
न छ वा प्राप्त होने से अभिलाषा क्षीण हो जावे तब उस को 
शोक सोह होते हैं किन्तु जिस ने प्रथन से ही विषयसुखभोग को 
अभिलाषा त्याग दी उस को शोक सोह होने सम्भव नहीं wo 


स्‌ पर्यंगाच्छुक्रमकायमत्रणसस्ना- 
face शुद्वमपापविद्वम्‌।कविसेनीषी 
परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽयोन्‌ | 
.ब्घदधाच्छाश्वतीस्यः SARA VEU | 
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सः। परि। अगात्‌ । शुक्रस्‌ । अकायम्‌। अत्रणस्‌। | | 
रम्‌ । शुदुम्‌ । अपापबिद्दुस्‌ । कविः । सनोषी fing) स्वयस्‌ | 

उभूः । याथातथ्यतः। अथोन्‌ fa । अद्चात्‌ । शाश्वतीभ्यः । EE. 
समास्यः॥ ८ ॥ / | 

निद 


अन्वेयः--(सः) यस्मिन्‌ पूर्वोक्त आत्मनि ज्ञाते 
सात शाकमाहादया वानवत्तन्त सः (पय्यगात्‌ ) परि- 
तो गतवान्‌ व्योमवद्व्याप्तः सत्र, किम्भत आत्मेति 
विशषणानि-(शुक्रम्‌ ) शक्र:। लिङ्गव्यत्ययः सवत्र । 
आशुकरोल्युत्पत्यादिकमिति झाक्रः। अथवा इक्र शा- 
छा द॥समान्‌ (अकायम्‌ ) स्थूलसृक्ष्मलिङ्गशरीररहि- 
त: । अतएव (अत्रएाम्‌ ) क्षतादिरहितः। अकायत्वा- 
वात्रण हात हतुरभविशषएम्‌ | (अस्तराविरम्‌ ) ना- 
च्थादसम्बन्धवाजंतः | अकायत्वादेवेति हेतगभेवि- 
UIT | अतएवाकायत्वात्‌ ( शाद्भम्‌ ) नमलम्‌ | 
शररा तु ge: शारीरमलेयक्तो भवति। उक्तं च 
व्यासंन योगे 
स्थानाद।जादुपष्म्भान्निस्पन्दान्निधनादपि | म 
फायमाधयश।चखात्पाएडता ay विद: ॥ 
उक्तकारणादव ( अपापविद्धम्‌ ) पापफलै सव- 
दा वाजतः । झारीरएोव पापानुछठानसम्भवात्‌। (कविः) 
| सवदृक्‌ (मनीषी) मनसो ¬ पो जातु्ीबात्मनोषीशिता- | 
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ऽध्यक्षः (परिभूः) सर्वेपामुपरिभवतीति ( स्वयम्भूः ) 
स्वयभेव सत्तात्मको न कस्यचिदाञ्रयणेति। एवम्भू- 
तो निद्यमक्त ईश्वरः । (समाभ्यः) संवत्सरेः परिमि- 
तायष्काभ्यः स्वटछो तल्याभ्यो वा ( शाश्वतीभ्यः ) 
जातिरूप कट्पकल्पान्तरष प्रवाहरूपण वा नरन्तर 
वर्त मानाभ्यः प्रजाभ्यः (याथातथ्यतः) AT यस्य 
कम ताहशान्‌ (अथान्‌) फलरूपान्‌ भाग्यान्‌ पदा- 
थान्‌ (व्यदधात्‌) विदधाति कमानुरूप फल सवस्म 
प्रयच्छतात ॥ < il 

भाषार्थः-(सः) जिस पूर्वोक्त आत्मा के ज्ञान होने में शोक 
सोहादि निवृत्त होते हैं बह परमात्मा (परि,अगात्‌) आकाश के 
तल्य सर्वत्र व्याप्त हो रहा है वह परमेश्वर कैसा है कि (शुक्रम्‌) 
संसार को शीघ्र ही उत्पन्न करने बाला वा प्रकाशवान्‌ (अका- 
aq) स्थल सूच्म और लिङ्ग शरीर रहित इसी लिये अथात्‌ 
शरीर रहित होने से ही ( भ्रबूणम्‌) खोद्‌ वा छेद फोड़ा Tat 
रहित (अस्न्नाविरम्‌ ) नाडी नसों के बन्धन से रहित तथा 
रीररहित होने से ही (aga) निसेल है क्योंकि शरोर बाला 
बारह प्रकार के सलों से युक्त होता है ये बारह प्रकार के सल 
सनस्मृति के पञ्चसाध्याय सें गिनाये हैं और योगशास्त्र सें व्यास 
जी ने शरीर को ही अशुट ठहराया है ( स्थानात्‌) सलझूत्रादि 
सहित भाता का उद्र गभाशय इस शरीर की उत्पत्ति का स्थान 
है (बीजात्‌) इस का कारण उपादान साता पता का रूघिर | 
(aida) और ata है (उपष्टम्भात्‌) खाये पिये के रस से बढ्ता 
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| ( निस्पन्दात्‌ ) शरीर के ठिद्रॉ से नित्यप्रति मल करता है 
| (निघनात्‌) सर जाने पर मुद को Ys मानते और शास्त्रकार 
| शरीर को नित्य शुद्धि करनेका विधान करते हैं यदि शुद्ध होता 
| तो उस को नित्य शुद्धि क्‍यों कहते इन सब कारणों से विद्वान्‌ 
| लोग शरीर को अशुद्द कहते हैं इस प्रकार के शशुद्द शरीर से 


डैशवर सवेथा रहित हे । ( अ्रपापविटुस्‌ ) पापफलों से सर्वदा 
रहित है क्योंकि शरीर से हो पाप होना सम्भव है ( कविः ) 
सब का देखने वाला ( मनीषी ) ज्ञान गुण बाले जीवात्मा का भी 
अध्यक्ष स्वामी है ( परिभूः) सर्वोपरि वत्तेसान ( स्वयम्भूः ) अप- 


| नो स्थिति के लिये किसो का आश्रय न चाहने वाला स्वयं सिद्ध 


इस प्रकार का नित्यमुक्त इश्वर (समाभ्यः) परिमित वर्ष अव- 
स्या वाली वा अपनी दृष्टि में तुल्य ( शाश्वतीभ्यः ) जातिरूप 
से वा कल्पकल्पान्तरो में प्रवाहरूप से निरन्तर वर्त्तमान प्रजा 
जनों के लिये (याथातथ्यतः) कमोनुसार (अथोन्‌) भोगने योग्य |. 


| फलरूप पदार्थों को ( व्यदूधात्‌) विधान करता अर्थात्‌ यथा- 
| योग्य फल देता है॥८॥ 


_ अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्या- 
सपासत। ततो सयइव ते तसो य- 
उ विद्याया० रताः ॥ < ॥ 


अन्धम्‌ । तमः । प्र । विशन्ति। ये अविद्याम्‌ । उपास- 


| ते। ततः। भूयइव । ते । तमः । थे। उ। विद्यायाम्‌ । रताः ॥९॥ 


` अ०-( ये ) वदतत््ताथमजानन्तः ( अविद्याम्‌) 
कवल ककाणडसात्रम्‌-अनेन कर्मणा-इदं फलः 
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माप्त्यास इति बुद्ध्या कमतत्फलेष्वेवाहनिंश श्र- 
मन्तः (उपासते) तत्तत्कमेवन्तस्सन्तो निरन्तरं से- 
वन्ते ते (अन्धन्तमः,प्रविशन्ति) आत्मज्ञान प्रकाइाव- 
जितं ब्रद्मादिस्थावरान्तं जन्ममरणप्रवाहमेव प्रविश- 
न्ति नतु ततो सच्यन्त इति (य उ) ये च (विद्यायां, 
रताः ) ब्रह्मचय्याद्याश्नमत्रयेणानुछेयं वैदिक कमापि 
वयक्ता ज्ञानकाणड एव रमन्ते (ते,ततः) अविद्योपास- 
नादपि (भयडव) बहुतरमेव (तमः) अन्धक्रारम्‌ (प्रः 
विशन्ति) अयमाझायः-यरथेकचकं यानं TIAA भव- 
fa | एवम्पृव्रमत्रयान्ठेयवेदिककमान्तरेणा ज्ञानाय 
घावन्नपि न प्राप्रोति। चतुथाश्रमे त्यागः प्रधानं येन 
चाश्रमत्रये Haq नानुष्ठितं स कस्य त्यागं करिष्य- 
ति ?। अथात्‌ ये लोकिकाः परमार्थविसुखा जना 
ज्ञानकाणडं सर्वतो विहाय केवलं कमेणि रमन्ते ते- 
ऽन्धकारं प्राप्रवन्ति । ये च केवले ज्ञाने रताः स्वमूलं 
ग्रहाश्रमादिकं च विनिन्दन्ति ते कमिभ्योऽप्यधिकतर- 
मन्धकारमाप्रवन्ति ॥ ९ ॥ 


` भाषाथे:-(ये) St वेद्‌ के तंत््वरूप अथे को न जानने वाले 
(अविद्यास्‌) इस कमे से इस फल को ग्राप्त हों गे इस बुद्धि से 
कसै और कमेफलों में रात दिन लगे हुए केवल कमेकाण्ड का 
(उपासते) ठस २ कमे के अभिमानी हो कर सेवन करते हैं (ते) 


७ 


PILI 


NANA 
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वे (अन्धम्‌,तमः) आत्मज्ञान के प्रकाश से रहित ब्रह्मा से ले कर 
स्थावर पय्येन्त योनियों में जन्ममरण के प्रवाह को ( प्रविश- 
न्ति) प्राप्त होते हैं किन्तु उस प्रवाह से पार नहीं होते (य उ) 
और जो (विद्यायाम्‌) ब्रक्मचय्यं आदि तीन array में सेव- 
ने योग्य वैदिक कमे को भी छोड़ के केवल ज्ञानकाण्ड सें ही 
( रताः.) रमते हैं (ते) वे ( ततः ) उस भ्रविद्यारूप कमै की 
उपासना करने बाले से भी (भूयइव ) अत्यन्त अधिक ( तमः ) 
अन्धकार को प्राप्त होते हैं । इस सब का अभिप्राय यह है कि 
जैसे एक पहिये की गाड़ी नहीं चल सकती ऐसे हो ब्रत्मच- 
य्योदि तीन आश्रसों से सेवने योग्य वैदिक कमे किये बिना] 
आत्मज्ञान के लिये भागता हुआ भी ज्ञान को प्राप्त नहीं होता । 
चतुथे संन्यास आश्रम में बाह्य कमेकारड का त्याग सुख्य है जिस 
ने तीन आश्रमों में कमे का अनुष्ठान हो न किया वह किस 
का त्याग करेगा? प्राप्त पदार्थे का त्याग बन सकता है । अ- 
थोत्‌ जो परसाथे से विमुख लौकिक मनुष्य सब ओर से ज्ञान- 
काण्ड को छोड़ के केवल कर्मा में रमते हैं वे अन्धकार को पाते 


है और जो केवल ज्ञानकाण्ड में रत हैं और अपनी उत्पत्ति 


के स्थान गृहाश्रस को भी निन्दा करते हैं वे कमेकारिड्यों से 
भी अधिक अन्धकार में पड़ते हैं ॥ ७ ॥ 1 


अन्यदेवाहुर्विद्ययाउन्यदाहुरवि- 
द्यया। इति शुश्रुम धीराणां ये नस्त- 
द्विचचक्षिर ॥१०॥ 


अन्यत्‌ । एव । आहुः । विद्यया । न्यत्‌ । आहुः। अवि- 
द्यया। इति। शुश्रुम। घो राणास्‌ । ये।नः। तत्‌ । वि । च चक्षिरे॥१०॥ 
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अ० विद्यया ( ज्ञानकाणडानुष्ठानेन ) अन्यदेव 
(ज्ञानसाथ्यं दान्त्यादिफलम्‌) आहः (वदन्ति) अवि- 

| दयया (लोकिककाम्यकमोनुष्ठानेन) अन्यदेव ( स्त्रीपु- 
/ | त्रेश्वस्यादिरूपं फलम्‌) आहुः। इति (एवस्प्रकारेण) 
य | || वयं धीराणाम्‌ ( धीमतां गुरुजनानाम्‌) वचः गुश्रुम 
|| | Gru) ये ( आचाय्याः ) नः ( अस्मभ्यम्‌ ) तत्‌ 
६. | (वचः) विवचक्षिरे ( व्याचक्षते ) ज्ञानिभिराचाय्यैः 
हिष्येभ्यो विद्याऽविद्ययोः फले विभज्य 

a 3५ ~ 2 SNCS a BN 
शिव्यश्व॒ गुरुसवाशुश्रूषाभ्यां गुरुभ्यो विद्याऽविद्ययोः 

फले ज्ञातव्ये इ ्याशयः ॥१०॥ 
भाषाधेः- विद्वान्‌ लोग ( विद्यया) ज्ञानकाण्ड के अनु- 
छान से { अन्यदेव ) ज्ञान से होने वाले शान्ति आदि रूप फल 
के ( आहुः ) कहते और ( अविद्यया ) कामना के योग्य लो- 
किक कमे के अनुष्ठान से ( अन्यत्‌ ) स्त्री पुत्र और घनसम्पत्‌ 
को प्राप्ति रूप फल ( आहुः ) कहते हैं ( इति ) इस प्रकार हस 
लोग ( धौराणास्‌ ) बुद्विमान्‌ गुरुजनां के वचन (शुश्रुस) सुनते 
1. हैं (ये) जा आचारय ( नः ) हमारे लिये ( तत्‌ ) उन वचनें 
9 ° | का ( विचचक्षिरे ) उर्धदेश करते हैं । ज्ञानी झाचाय्या के चा- 
fea कि शिष्यो का विद्या अविद्या का wag २ फल BATA और 
शिष्यो का चाहिये कि सेवा शुश्रषा करके गुरु लोगों से विद्या के 
फल के जान ॥ ९०॥ 
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विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वदोसथ 
सह। अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्य- 
यामृतसइनुते ॥ ११ ॥ 

विद्याम्‌ । च । अविद्याम्‌ । च । यः । तत्‌ । वेद्‌ । उभ- 
यस्‌ । सह । अविद्यया । सृत्युम्‌ । तोत्वो । विद्यया । अझृत- 


स्‌ । अश्नुते ॥ १९ ॥ 
अ०जवद्याशवथययाः फलभदस्तयाः एयक एथग- 


पासनयाऽकल्याएाप्राप्िश्रोक्ता। इदानीं तयोः सहो 
पासनन शुभफलप्राप्तमाह | यः ( वेदतत्त्वाथंवित्‌ ) 
पूर्वोक्तां विद्यां चाविद्यां च तदुभयं सह ( एकेनेव 
पुरुषेणानुछठेयं) वेद (जानाति) सः, अविद्यया (कर्म- 
णा शुद्धान्तःकरण: सन्‌ ) सत्यम्‌ (पनः पनजन्सम- 
रणश्रवाहम्‌ ) तीखा (पारमत्तीय्य) विद्यया (ज्ञानका- 
णडानु्ठानन) अस्रृतम्‌ ( मरएधर्मरहितं मोक्षम्‌ ) अ- 
इनुत (प्राप्रोति) उक्तं च भगवन्गीतास | 
कमणयकम यः पद्यंदकर्मोणि च कमे यः | Ms @ 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्यषु स युक्तः रूत्स्रकर्मऊदिति॥ ॥। 
अधातू ज्ञान कम SH च ज्ञानं पयत एव पर- 
सावः [सध्यात नत्वकारूढ एकचकण रथेनेव कल्या- 
णम्मवाप्ती त्य भिष्रायः ॥११॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बाजसनेयोपनिषदु ॥ २९ 


दर सर सकी कफ ne 


nee 


भाषाथे:-पूर्वे दो मन्त्रों में विद्या प्रविद्यारूप ज्ञान और कमे- 
काएड को उपासना से अशुभफल की प्राप्ति और AAT उपासना 
का फल AZ कहा है। अब उन दोने को साथ उपासना से शुभफल 
कहते हैं अर्थात्‌ भेदभाव में जो फल नहीं वह संयोग सें है ॥ 
( यः ) जो वेद्‌ के तत्त्व को जानने वाला विद्वान्‌ ( विद्यास्‌, च, 
अविद्याम्‌, च ) पूर्वोक्त ज्ञानकाण्ड और कमेकाणडरूप विद्या अ- 
बिद्या (तदुभयम्‌, सह) दोनें को एक ही पुरुष से सेवने योग्य 
(चेद्‌) जानता है (सः) वह ( अविद्यया) कमेकाण्ड के अनु- 
छान से शुद्ध अन्तःकरण वाला हुआ (स्र॒त्युम्‌) बार २ जन्मम- 
रण के प्रबाहरूप नदी के ( तीत्वा ) पार होके ( चिद्यया ) 
ज्ञानकाण्ड के अनुष्ठान से ( अस्तम ) सरणधमेरहित मोक्ष 


को ( अशनुते ) प्राप्त होता है । भगवद्गीता में कहा भी है कि | 


कमे के बीच ज्ञान और ज्ञान के बीच कमे को जो देखता है 
वह naa बुद्धिमान्‌ वही योगी और सब शुभ कमै का करता 
वही है अर्थात्‌ ज्ञान में कमे और कसे में ज्ञान को देखते हुए 
का ही परमाथे सिद्ध होता है किन्तु एक पर आरूढ़ एक पहि- 
ये के रथ से जैसे-वेसे कल्याण को प्राप्त नहीं होता ॥ ११ ॥ 


अन्‍न्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूति- 
सुपासले। ततो भूयइव ते तमो य- 
ड सस्भृत्याथ रलाः ॥ १२॥ 


अन्धस्‌ । तसः । म्र । विशन्ति । ये । असम्भूतिस्‌ । उपा- 
सते । ततः | भूयइब । ते । तस्तः । से। उ । सन्भूत्यास्‌ । र- 


ताः ॥ १२ ॥ ; j 


८ 
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३० वाजसनेयोपनिषद्‌ ॥ | 
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अ०-(य) आवद्दांसः ( असम्भूतिम्‌ ) सम्भयते 
या सा सम्भूतिः कायरूप जगत्‌ सा यत्र न विद्यते 
सा5सम्भूतिः कारणं प्ररतिजेंडात्मिका ताम्‌-इश्वर- | ˆ | .' 
भावेन (उपासते) भजन्ते ते (अन्धन्तमः, प्रविशन्ति) | 
अज्ञानात्मकमन्धकारं प्राप्रुवन्ति (ततः) तस्मात्प्रक- 
व्युपासनस्य प्रकांतलीनत्वादिफलातू (भयइव) बहु- 
तरमव (तमः) अन्धकारम्‌ (ते) प्रापवन्ति (यड) ये च 
(सम्भूत्याम्‌) कार्य्ये जडे जगति (रताः) उपासना- 
तत्पराः | अथात्‌ य प्रकत्यादिकारणात्मकं जगत्‌ 
इश्वरभावनोपासते ये च एथिव्यादि पश्चभतात्मकं 
ताद्वकारावयवभूत वा पाषाणादिजडम पासते ते सवें- 
ऽप-अज्ञानान्धकारमाघचुवन्ति नेव कदाचित्कल्याएां 
लभन्त Hed एकस्यंवाद्दितीयस्याव्याहतडाक्तेत्र ह्णा 
उपासका सुखं लभन्त ॥१२॥ 

भाषार्थः--( ये ) जो अविद्वान्‌ लोग ( असम्भूलिस्‌ ) उ- 
त्पत्ति रहित जड़ स्वरूप कारण प्रकति को ईश्वर मान के (उ- 
पासते) उपासना करते हैं वे (अन्धम्‌,तमः) अज्ञानरूप अन्ध - 
कार को ( प्रविशन्ति ) प्राप्त होते हैं (ca: ) उस प्रकृति की 
उपासना से प्रकृति में लीन होना आदि फल से ( भयइब ) 
बहुत अधिक (तमः ) अन्धकार को प्राप्त होते हैं (ये, उ) जो 


_तो ( सम्भूत्यास्‌ ) जड़ कार्य जगत्‌ में ( रताः ) रत हैं अर्थात्‌ 
उस जगत्‌ को अभोष्ट साधक समक के उपासना करते a 
a OO 1 —_ SS फ््िज्ज्ज्जिजिजिन््््न्स््मिन्म्ज्न्न्न्््ि 
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अर्थात्‌ जो प्रकृति आदि नाम वाले कारण जगत्‌ को इश्वर सान 
के उपासना करते और जो एथिवी आदि पांच भूतां वा एथि- 


, | ची आदि के विकार पाषाण आदि काय्ये जगत्‌ को देश्वरभा- 
‘& घना से उपासना करते हैं वें सभी अज्ञानरूप अन्धकार को 
"7७ | प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ कभी कल्याण को नहीं प्राप्त होते किन्तु एक 

* अद्वितीय सर्वोपरि शक्तिमान्‌ ब्रह्म के उपासक हो सुख के प्राप्त 


होते हैं ॥ १२ ॥ 

अन्यदेवाहः सम्सवादन्यदाहुरस- 
स्सवात्‌। इति शुश्रुम धीराणां येन- 
स्तद्विचचक्षिर ॥ १३ ॥ 


अन्यत्‌ | एव । आहुः। सम्भवात्‌ | अन्यत्‌ ATE: | अस- 
स्भत्रात्‌ । इति । शश्रस । चौराणाम्‌ ।.ये । नः । तत्‌ । वि । 
चचक्षिरे ॥ १३ ॥ 
अन्वयः (सम्भवात्‌) काथ्यजगत उपासनात्‌ 
| (अन्यदेव) आत्मज्ञानोद्भवं नित्यसुखरहितं मन्दबुद्‌- 
ध्याद्यात्मकमसारसंसारसागरे निमजनरूपं फलम्‌ 
(आहुः) कथयन्ति | (असम्भवात्‌) जडकारणापास- 
नात्‌ (अन्यत्‌) प्ररतलीनत्वांदक फलम ( ae: ) 
1. | कथयन्ति । ( इत्ति ) एवं प्रकारकम्‌ ( धीराणाम्‌ ) 
विदषां वचो वयम ( शश्रम ) शृणुमः (य) aga 
a (नः) अस्मभ्यम्‌ ( तत्‌ ) उपदृंशहूप वचः (विचच- 
| तिरे) व्याचक्षते॥ १३॥ 
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'भाषा्:--(सम्भवात्‌) कार्य जगत्‌ की उपासना से (अन्य- 
देव) आत्मज्ञान से होने वाले नित्यस्यायी सुख से रहित अन्द्‌” 
बुद्धि हो कर असार संसारसागर में सदैव गोता WATT फल 
| के (आहुः) कहते हैं ( असम्भवात्‌) जड़ कारण की उपासना | 
से ( अन्यत.) vata में लीन होना आदि फल को ( आहुः ) । 
| कहते हैं ( इति ) इस प्रकार ( धीराणाम्‌ ) विद्वानों के वचन | 
हस लोग (शुश्रुम) सुनते हैं (ये) जो विद्वान्‌ जन (नः) हमारे | 
लिये ( तत्‌) उस उपदेशरूप वचन के (विचचक्षिरे) व्याख्यान 
करते हैं ॥ अर्थात काय्ये कारण जगत्‌ की उपासना से क्या २ | 
फल होते हैं उन का एथक्‌ २ व्याख्यान जिज्ञासु लोग विद्वानो | 
से पूछे और विद्वज्जन इन का एथकू २ फल यथार्थरूप से दुशो- | 
वं । जिससे मनुष्यों को कल्याण का मागे ज्ञात हो जावे ॥१३॥ | 


सस्मतिञ्च विनाशं च यस्तद्वेदो भ- |. 
quae । विनाशेन मृत्यु तीत्वो स- 
स्भत्या5मतसपनते ॥ १४ ॥ 


सस्मृतिमू । च। विनाशम्‌ । च । यः । तत्‌ । वेद्‌ । उभ- | 
यम्‌ । सह । विनाशेन। मृत्युम्‌ । तोत्वो । सस्भूत्या । अस्तम्‌ । | 
अश्नुते ॥ १४ ॥ 


झ०-कार्यकारणयोः फलभेदस्तद पासनेनाकल्या- | 
एप्रासिश्रोक्ता | इदानीं कल्याणप्राप्त्युपाय उच्यते । 
(यः) पुरुषः (सम्भूतिम्‌) कार्य्यं शरीरादिजगत्‌ (च) | ` 
तन्नियसान्‌ (विनाशम्‌) अदशनात्मक शरीरादेजगत- | 
उत्पत्तिकारणम्‌ (च) वासनादिरूपेण स्थितिनियमान्‌ | 
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ROI es 
Rann PLL DLL III 


( तत्‌,उभयम्‌ ) एतद्द्वयम्‌ (सह) (वेद) जानाति 


सः (विनाऱोन) अदटकारणस्य तत्त्वविज्ञानेन (स्रः 
aq) उपलक्षणमिदं जन्मनोपि तेनागातिनी ये 
नऱ्हे ७ ७ aus 

जन्ममरणे तज्जं DURST दु:खसागरम्‌ ( तीत्वा ) 


~ ~ 
| उत्तीय्यं ( सम्भूत्या ) उत्पन्नेन शरीरादिना सहेव 


(अम्नतम) मरणादिरोकमोहरहितं शान्तिरूपं सुखम्‌ 
(अइनुते) प्राप्नोति । जीवन्मुक्तो भवतीव्याशायः। उक्त 
च व्यासेन योगशास्त्रे- प्रज्ञाप्रसादमारुह्य--अशा- 
१ EN los >> : is 

sq: शोचतों जनान्‌ | भूमिष्ठानिव शलस्थः सवान्‌ 
्राज्ञोऽनुपश्यति ॥१४॥ 

भाषाथैः--का्येकारण की उपासना का फलभेद आर उ- 
स की उपासना से कल्याण को प्राप्ति न होना पूर्वे कहा अब क- 
ल्याण प्राप्ति का उपाय कहते हैं । ( यः) जो पुरुष ( ore 
faq ) शरीरादि कार्ये जगत्‌ ( च ) और रचना के नियम 
को ( विनाशम्‌ ) शरीरादि काय्य जगत्‌ की उत्पत्ति के Ag- 
श्य कारणा को ( च ) और वासनादि रूप से स्थिति के निय- 
सों को ( तत्‌, उभयम्‌ ) इन दोनों के तत्त्वों को ( सह, वेद्‌ ) 


साथ जानता है अ्रथोत्‌ जन्ममरण के सम्बन्ध को यथावत्‌ जान 


हेता है वह ( विनछोन ) age कारण के तत्त्वज्ञान से ( स- 
त्युस्‌ ) जन्ममरण से होने वाले BEY तुल्य दुःखसागर को (ती- 
gat) तर के ( सम्भ्ूत्या ) उत्पन्न हुए काय्यं शरीराद्‌ के साथ 
ही (अस्तम्‌) सरणादि से होने बाले शोक सोह से रहित | 


न्तिूप सुख को ( अश्नुते ) प्राप्त होता है अर्थात जोवन्सुक्त | 
Cn 


< 
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~ 


हो जाता है यही मुक्ति का द्वारा हे । इस विषय में यह अव- 
श्य विचार रखना चाहिये कि यद्यपि यह सक्ति नहीं तथापि 
जीवन्मुक्त हुए विना विद्वान्‌ भी शरीर छोड़ के सुक्त नहीं 
होता किन्तु संचित वासनानुकूल जन्म पाता है तो : 
क्यों कर मुक्त हो सकते हैं ? अथात्‌ जीवन्मक्त हुए पश्चात्‌ हो 
शरीर छोड़ के मुक्त हो सकते हैं इस लिये जीवन्मुक्ति का उ- 
पदेश भी मुक्ति का ही द्वार है । जीवन्मुक्त दृशा वियष में व्या- 
स जी ने योग भाष्य में कहा है कि [प्रज्ञामसाद्‌०] मनुष्य [ यो- 
गीजन ] जब बुद्धि की शुद्ध निमेल सरवगुणमय प्रसन्नतारूप 
प्रसाद्‌ (महल) पर चढ़ जाता है तब सब शोकभोहादि रहि- 
त हुआ जैसे कोई पहाड़ पर चढ़ कर नीचे प्रान्त के अनुष्यों 
को छोटे २ नीची दशा में देखे वैसे जीवन्मुक्त विद्वान्‌ योगी 
शोकमोहादियुक्त सब सनुष्यों को नीची दशा में तुच्छतायुक्त 
देखता है ॥ तथा ( यचच काम० ) संसार में जो काम ( स्त्री प्र- 

सङ्ग ) भोग में सुख है और जो स्वगीदिसम्बन्धी उत्तम सुख है 
वह तृष्णा के नाश समय ( जीबन्सुक्तद्‌शा ) में होने वाले सुख 
के MIA अंश को बराबर भी नहीं होसकता ॥ और भगव 
दुगीता में भो कहा है कि (यं लब्ध्वा चापरं०) जिस ( जीवन्स- 
क्तिद्शा के) सुख को प्राप्त हो के उस से अधिक सुख फिर कहां 
भी नहीं सानता कि अब मुक्त को कुछ और भी कत्तेव्य है ? अ- 
थात्‌ ag विद्वान्‌ जब निश्चय कर लेता है कि जिस की प्राप्ति के 
लिये जन्मजन्मान्तरों भटकते हैं जिस को प्राप्त होना चाहिये 
वह मैंने पा लिया अब और कुछ नहं चाहिये जिन हेशों को 

| छोड़ना अ्भीष्टथावेभी ge गये । इस प्रकार के सुख में स्थि- 


त हुए योगी जन को बड़े २ दुःख भी नहीं डिगा सकते अथात्‌ | 
SSS ee 


ns PRADA AAA AAA nn अर ये से उन कक सी मच 
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PRAIA 


दुःख उस से दूर २ हो रहते हैं। इत्यादि जीवन्मुक्त को शास्त्रों 


में बहुत प्रशंसा है ॥ ९४ ॥ 

वाथुरनिलससृतमथेदं भस्मान्तथं 
शरीरस्‌ । BWA क्रतो स्मर क्लिबे 
स्मर BAY स्मर ॥ १५॥ 


arg: ( अनिलम्‌ । अर्तम्‌ । अथ । TEA भस्मान्तस्‌ । श- 
रीरम्‌ । ओस्‌ । ऋतो । स्मर । HA । स्मर SAL स्मर ॥१४॥ 


अन्वयः--योगी प्रयाणकालएवं प्रार्थयेत्‌ | मम 
( वायुः ) प्राणादि ata: ( अस्तम्‌ ) मरणधमर- 
हितम्‌ । ( अनिलम्‌ ) सूत्रात्मानं व्यापक वायम्‌ । 
प्राप्रोत्रिति वाक्यशेषः। यद्वा नास्तीला एथिवी तद्वि- 
कारः शरीरादिवा यत्र तमम्रृतं मोक्ष मे वायुदेंहान्त- 
रगमनशीलो जीवात्मा प्राप्ुयादित्यथंः। (अथ) अन- 
न्तरम्‌ (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ ( शरीरम ) ( भस्मान्तम्‌) 
अन्ते भस्म यस्य तदेवं भूतम्‌ भूयादिति रोषः । यो- 
गिनं प्रति वेदोपदेशाः-हे (क्रतो) सङ्कल्पात्मक यो- 
मिन्‌ लम्‌ (आशम्‌) आमियुज्चाय तद्दाच्य परसा- 
त्मानम्‌ (स्मर) तस्य ध्यानं कुरु (क्लब) सामथ्या- 
य॒ । इष्टाधिगमाय समर्थो भवर्यामात (स्मर) (कः 


| | तम्‌) पूवोचरितं कमेंदानीं सहायाथम्‌ (स्मर) क्रिम्‌ | 
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इति कप्‌ धातोः क्विबन्तं रूपं एषोदरांदित्वादिएसि- 

द्विः । ओमिसयेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 

| यः प्रयाति यजन्‌ देहं स याति परमां गतिमिति 

भगवद्गीतासु । अतो मुमुक्षुणा योगिनावइयभन्त- 

काले परमात्मनो ध्यानं कत्तेव्यं तदाकारवृच्त्या शरीर 
त्यक्तव्यमिति भावः ॥१५॥ | , 

भाषाथे:---योगी पुरुष मरण समय जैसी प्रार्थना ईश्वर की 


करे सो इस मन्त्र में कहो है । मेरा (वायुः) प्राणादिरूष वायु 
इस शरीर से निकल के (असतस्‌) सरणचमेरहित ( अनिलम्‌ ) 


सूत्रात्माव्यापक वायु को प्राप्त हो अथवा ( ary: ) जन्मज- |. ॥ ` 


न्मान्तरों में जाने आने वाला मेरा जीवात्मा (अनिलम्‌) जिस 
में एथिवी का विकार शरीरादि नहीं ऐसे (अम्ृतस्‌ ) मोक्ष केर 


प्राप्त Vt (आथ) इस के पश्चात्‌ ( इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष (शरीरस्‌) 


शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) भस्म हा जावे । योगी के प्रति वेद्‌ का 
उपदेश है कि हे (mat) आत्मा में निश्चय करने बाले योगि- 
जन तू (इम्‌) सत ओकार का उच्चारण करके उस ओकार 


के वाच्यार्थं परमात्मा का (स्मर) स्मरण कर (faa) इष्टमास्ति | + 


के लिये में समर्थ हाऊ इस प्रकार ( स्मर ) स्मरण ध्यान कर 
(कतम्‌) पहिले किये यम नियमादि कसे का इस समय सहा- 
याथे (स्मर) स्मरण कर। भगवतगीता में भी werd कि “ओइस” 
इस एकाक्षर के बोलता और उस के वाच्याथं Swat का भ्यान 
करता हुआ जा शरीर को छोड़ता है ag परमगति--भोक्ष 
को प्राप्त होता है । इस लिये अन्त समय में मुमुक्ष योगी पुरुष 
ee RM टी 
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६ 
| 


को परभात्सा का ध्यान अवश्य करना चाहिये अथात्‌ चित्त को, 
देश्वर में लवलीन कर शरीर छोड़ना चाहिये ॥ १४ ॥ 


o| Wit नय सुपथा रायेऽ अस्मान्‌ 
न h . | विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । यु- 
योष्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते 
नस उत्ति विधम ॥१६॥ 


ma । नय । खुपथा । राये । अस्मान्‌ । विशवानि । देव । 
वयुनानि । विद्वान्‌ | युयोधि | अस्मत्‌ । जुहुराणम्‌ । एनः । 
अयिष्ठाम्‌ । ते । नसउक्तिसिति नसःऽउक्तिम्‌ | विधेस ॥ ९६॥ 


अन्वयः-हे (अग्ने) प्रकाहास्वरूप (दंव) कान्ति- 
यक्तेश्वर त्वम्‌ (विश्वानि) सवाणि (वयुनानि) कमा- 
णि (विद्वान्‌) जानन्‌ ( अस्मान्‌ ) (राय) एश्वय्याय 
तत्प्राप्तये (सवथा) शोभनेन सरलेन मागण (नय) 
चालय | भवदन्तयासिप्ररएाया AAMT गच्छयास- 
ति भावः | ( जहुराएम्‌ ) कुटिलम्‌ (एनः ) TTA, 
| (अस्मत्‌) अस्मत्तः (युयोधि) TAR कुरु (त) तभ्यम्‌ 
(भूयिष्ठाम्‌) बहुतराम्‌ ( नसडक्तम्‌) नमां TAA 
वयम्‌ (विधम) कथ्यास | नसस्कारस्खा पारवरस 

q मां समार्गेण गमयति प्राथयामः ॥9६॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ( देव ) अद्भुतशोभायुक्त दे - 
जवर आप ( विश्वानि ) सब ( वयुनानि ) कर्मा को (विद्वान्‌) | 
१० | 
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जानते हुए ( अस्मान्‌ ) हम को (राये) सोक्षरूप ऐश्‍वये | 
होने के अथ ( सुपथा ) सुन्दर सरल साग से ( नय ) चलाइये 
अथोत्‌ आप ऽन्तयोमी की प्रेरणा से सुसाग में हम चलें जार 
( जुहुराणस्‌ ) कुटिल (एनः) पाप को ( अस्मत्‌ ) हस से (यु- 
योधि) एथक्‌ कीजिये इस कारणा (ते) आप के लिये हस लोग 
( नसडक्तिस्‌ ) नसस्कार (विधेस) विधान करें अर्थात्‌ नसस्कारौं 
से आप कौ सेवा करें आप हम को सुमार्ग से चलाइये ॥ १६ ॥ 


हिरणमयन पात्रेण सत्यस्थापि- 
हितं सखस्‌। योऽसावादित्ये परूष 
सोऽसावहस्‌। BISA WET ॥१०॥ 


हिरण्सयेन पाल्लेण। सत्यस्य। अपिहितम्‌। सुखम्‌ । यः। 
असौ । आदित्ये । पुरुषः । सः । असौ । अहम्‌ । ओशसू । 
खम्‌ । ब्रह्म ॥ ९७ ॥ 
अन्वयः-(हिरण्मयन) स्व्णसयेन | उपलक्षण- 
सतद्रजतादोनाम्‌ । (पात्रेण) दारिद्यजन्यदःरवाद्रक्ष- 
ए (सत्यस्य) यथायस्वरूपस्य मोक्षस्य ( मखम्‌ ) 
दारम्‌ (आप।हतम्‌ ) अन्तहितम्‌। अत्र जगति सव- 
एाद्यश्वयं प्रायां विषयभोगसाधनं विषयाश्च सक्ते- 
बाधका इत्यतः परम्परया हिरण्याद्येश्वर्यं सोक्षद्दार- 
स्य कपाटवदस्तीत्याहायः | तहेराग्यण मोक्ष: प्राप्त 
| शश्वत । (यः) (असो) व्यापकत्वादिन्द्रियागोचर 
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( आदिये ) प्रकाशमये प्रलंयावसरे सर्वेस्यादातरि 
स्वस्वरूपे स्थिरः (पुरुषः) ge: परमात्मास्ति । (सः, 
असो) (अहम्‌ ) तदाकारठउत्तित्वात्तदभिन्नरत्तिरहसापि- 
Pos | भवेयमिति वाक्यशषः। ओमिति नामवाच्यम्‌.(खम्‌) 
निराकारम्‌ (ब्रह्म) अस्ति तदेव ध्यायेदिति ॥ १७ ॥ 

भा०--(सत्यस्य) परसेश्वर के साक्षात्कार ज्ञानरूप मोक्ष का | 
( सुखम्‌ ) द्वार (हिरण्मयेन) gat आदि (पात्रेण) दरिद्रता से 
होने वाले दुःख से रक्षक धन सम्पत्ति से ( श्रपिहितम्‌ ) car 
हुआ हे । अथात्‌ इस जगत्‌ में सुबणोदि ऐश्वर्य ही प्रायः fa- 
षयभोग का हेतु है और विषयभोग मुक्ति का बाधक हे इस 
कारण परम्परा से सुबणोदि ऐश्वर्य मोक्ष द्वार सम्बन्धी fears के 
तुल्य है उस ऐश्वय्ये के साथ वैराग्य करने से मोक्ष प्राप्त होता 
है॥ ( यः) ( असौ ) जो वह व्यापक हाने के कारण इन्द्रियो 
से age (आदित्ये) स्वयं प्रकाश अथवा प्रलय ससय सब जगत्‌ 
को अपने में लेने वाले अपने स्वरूप में स्थिर ( पुरुषः ) पूणे 
परमात्मा हे (सः, असौ ) सो वह ( अहम्‌ ) में होऊ अथात्‌ 
लद्ाकारदृत्ति वाला हेप्ने से उस से भिन्त बुद्धि बाला में न 
ug किन्तु उस में लबलीन हो कर अपने को भी भूल जाऊ | 
| mq) इस ओङ्कार का वाच्य ( खम्‌ ) निराकार( Fe ) 
परमेश्वर है । उसी का सवदा आर बिशेष कर शरोर छोड़ते 
समय ध्यान करे ॥ ९७ ७ 


ञ्य मन्त्रः शाङ्करभाष्ये सङ्रव्यया पञ्च द्शोऽ- 
Ral अन्येपि मन्त्रास्तत्र विपथ्यंस्ता दृश्यन्ते। अस्य 
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४७ वाजसनेयोपनिषदू ॥ 


PPP DLP IED ILI PLIES LAL LISP AAD ALAA AE AAS 


मन्त्रस्यांतराद्ध च शाङकरभाष्य इत्यस्ति ( तत्वं 
पूपन्नपाटृए सत्यघमाय दृष्य ) अस्यायसरथः- हे 
पूषन्‌ सर्वभ्या TEAL तन्मुखं द्वार खम्‌ । भवदपा- 
सनाद: सत्यां घमां यस्य तस्मे WAIT मह्यं 
हृटय दशनायज्ञानाय-अपालृएा FHT | योऽसावा- 
इत्य SHAE चान्यमन्त्रस्योत्तराद्वेशस्ति 
तस्य Tale चत्यसास्त ( पृषन्नेकर्ष यस सये प्राजा- 
पत्य व्यूह Hl समूह । तेजो यत्ते कल्याएातप्ं 
रूप dd पश्यासि). हे ( पूषन्‌ ) सवपोषक (एकर्षे) 
एकऱश्‍चासाठापरच FETT ऋषीणासुषे (यम) न्या- 
यकत्तः (सूय) प्ररकान्तयासिन्‌ ( प्राजापत्य ) प्रजा- 


| तापकान स्वतर्जासि ( व्यूह ) अंस्सत्तः एथक कर 
| ( तजः ) प्रकाशक दशक ज्ञानात्मकं ज्योति (सम्‌- 
| ह) सम्यक्‌ प्रापय | wa ते तव कृल्याणतम रूप 
तत्‌ त पश्याम पड्ययम्‌ । लेट्‌ प्रयोगः | एवभत्त- 
| शहूपवाइभदनेकी मन्त्र CUS RTS HT । 
| WaT वाजसनय्या साहतायाइचत्दारेहातमो- : 
| ध्यायः सप्तंदशसन्त्रात्मक सवेश वदपुश्तकषृपल्नभ्यते। 
एतयव सङ्ख्यया सवमन्त्रसङ्ख्या ( १९७५ या 
क Ne 
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वाजसनेयोपनिषद्‌ ॥ 


AOA RR mannan ARR ARRAN 
SIR ILA DSS RPDS PRATAP 


ANAS 


चरएाव्यृहं नामत्लामद्यानन्दसरस्वतीमिइच प्रति- 
पाता) पूणा भवति।एकमन्त्राधिक्ये नयता सङ्ख्या 
निद्यत । अता ज्ञायतऽस्मन्वाजसनेयोपनिषदि सप्त- 
दाव वद्मन्त्राः सन्तीति। अद्ददशसंख्यात कथं कदा 
च जाता हरात ।नएातुसझाक्यस्‌ | श्रीमच्छठकरस्वा- 
॥मसमयात्पूवसव सख्याधिक्य कथञ्चिज्ञातसिति 


भाष्यकरणादव [नश्रीयत ॥ 

यह सत्रहृवां अन्त्र शङ्करस्वासी के भाष्य में पन्द्रहवां है तथा 
अन्य भी कई अन्त्र आगे पीछे लौट पौट हैं । और इस सत्र- 
इव सन्त्र का पिळला आधा भाग श्रीशङ्कर खासी जी के भाष्य 
में ऐसा है कि (तरव) इस का अथे-हे ( पूषन्‌ ) सब से बड़े 
परमात्मन्‌ (त्वम्‌) आप (तत्‌) उस ऐश्वये से आच्छादित मुक्ति 
के द्वार को (सत्यधसाय) आप की उपासना करना आदि सत्य 
जिस का चमे हे ऐसे सेरे लिये (दृष्टये) ज्ञान होने के wad (अ- 
पाळण) खोलिये आवरण न कीजिये। और (यो५सा०) इत्यादि 
SATA WA का जा उत्तरां है वह शाङ्करभाष्य में सेलहवें 
सन्त्र का उत्तराढु है और agi Gags का gals (पूषन्नेक- 
ष०) इत्यादि है । इस का अथे- हे ( एकर्षे ) ऋषियें सें मख्य 
ऋषि (यम) न्यायकत्तो (सूर्य) सब के प्रेरक अन्तयाोसिन्‌ (प्राजा- 
पत्य) प्रजापालक राजाओं के राजा (पूषन) सब को पष्ट कर- 
ने हारे देश्वर (रश्मीन्‌) दुःख देने बाले अपने तेजो St (व्यह) 
हम से पृथक्‌ कोजिये ( तेजः ) प्रकाशमय भार्ग दिखाने वाले 


ज्ञानरूप अपने तेज का ( समूह ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये । | 24 
(यत्‌) जो (ते) आप का (कल्याणतमम्‌) अतिकल्याणकारी (रूपम्‌) यज 
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ता का चालीशवां अध्याय वेद्‌ के सब पुस्तकों में १७ सत्रह 


| OO aw १०५ © ७ TN ° 
इ।त भीमसनहाम कतं वाजसनेयोपनिषद्वाष्य पूणम ॥ 
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४२ र बाजसनेयोपनिषद्‌ ॥ 


PPI 


PP PIII LD PDO PPLE POLL RLY 


रूप है (तत्‌,ते) उस आप के स्वरूप के (पश्यासि ) ज्ञानद्रृष्टि 
से देखूं ॥ इस प्रकार BUTE पूवाद के भेद्‌ से शङ्कराचाय्ये जी 
के भाष्य सँ एक सन्त्र अधिक है । यजुबंद कौ वाजसनेयी संहि- 


का सिलता है इसी संख्या से इस संहिता के सब सन्त्रों की 
संख्या (१९७५ जो चरणव्यूह में और श्री स्वासि दयानन्द सरस्वती 
जो महाराज ने लिखी है) परी हो जाती है यदि इस चाली- 
शब अध्याय में अठारह सन्त्र माने जाब तो संख्या बढ जावेगी 
इस से यह ज्ञात होता है फि इस अध्याय में सत्रह हो सन्त्र | 
वेद्‌ के हैं अठारह सन्त्रसंख्या कब और कैसे हुईं यह निश्चय 
करना दुस्तर हे । परना शङ्कराचाय्ये जी ने अठारह पर भाष्य 
किया है इस कारण उन के होने से पहिले हो किसी प्रकार 
एक मन्त्र बढ़ने का अनुमान होता है ॥ 


। र TT Ne ८ a x रा Si ॥1 
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ee 
पुस्तकों का सूचीपत्र ॥ 

वाजसनेय (देश) 5) तलवकार ( केन ) 1) कठ १) प्रश्न ॥) 
त सुण्डक ॥!-) माण्ड्क्य ।) ये छः उपनिषद्‌ संस्कृत भाषावृत्ति 
ih. | सहित zag लेने बालों को २॥) ही में दिये जांय गे। सजिल्द 
ie २) डाकव्यय Yo ६ का 5) सद्विचारनिणेय (व्यंकटगिरि के | 
त्तर ) =) ब्राह्ममतपसरीक्षा (ब्राह्मसमाजिये के उत्तर) £) तीर्थं 
विषय ट) बिवाहव्यवस्था।) द्वैताद्वेतसंबाद 5) न्यायदर्शन मूल 
सूत्रपाठ ।) कुमारौभूषण -) शास्त्राथेखुजा =) देवनागरी की 
| | | वर्णमाला ) सत्यसङ्गीत_)। आयेसिद्वान्त १। २ ।३ । ४ भाग 
| । | ४८ अङ्क जिल्द सहित ३) आयेसिद्वान्त प्रथम द्वितीय तृतीय 
(| | चतुर्थे भाग ४८ अङ्क विना fer २॥।) आयेसमाजपरिचय 1) 
स्वधमरक्षा ।) वेदान्तप्रदीप ॥) छन्द्रलावली 5) सदपदेश _)। 
| सचेदेशहितेषी के गुणों पर एक व्याख्यान 2) संस्कृतप्रवेशिका 
ol संस्कत का द्वितीय पुस्तक =) सत्यासत्यविचार =) इन पु- 
| स्तकांका डाक महसूल एथक्‌ ग्राहकं को देना होगा. जा एक २ 
ama गे उन को आायेसिद्वान्त तथा उपनिषद्‌ छोड़ के प्रत्येक 
॥ पर )॥ डाकव्यय देना होगा ॥ 

ब्रह्मचय्यंद्पंण 7) नारौसुदशाप्रवत्तेक भाग चारो १।) गोरः 
क्षाथैदीपिका =) आय्यैतच्वद्पेण =) 

ये सब पुस्तक बाहर के हैं इन पर कसीशन नहीं मिलेगा ॥ 
विशेष नियम 

जो महाशय मासिक पुस्तक प्रक्रिया से भिन्न स्वतन्त्र विकने 
वाले उपनिषद्‌ आदि पुस्तका का ६-१० रूपये तक के लेंगे उन 
के षष्ठांश कमीशन मिल गा । १०-२४ तक पंचसांश, २३-५० 
तक पर चतुथाश WT ३०-१०० के भोतर ठतीयांश तथा पूरे | 
१०० से आगे पुस्तक रोक दास पर लेने से ञ्चे मूल्य पर दिये 
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| जावें गे । इन सब कमीशन को दुशाओं में दास रोक (नगद ) | 

लिया जायगा । आर सब डाकव्यय ग्राहक के देना हागा । | 
| जिन को इच्छा हा As पर इस दशा में उपनिषदों, का पूर | 
| मूल्य लगाया जायगा अथोत्‌ छः के समुदाय पर चतुर्थाश कस | 
i: २) न होगा ॥ 


विज्ञापन 


सब सहाशयों की ज्ञात हो कि देवनागरी का अभ्यास क- | 
रने बाले छोटे २ वालक जब तक अक्षर पहचानते हैं तन लक | 
दो २ वा चार २ पेसे की कई पुस्तक फाड डालते हैं और उन | 
पुस्तकों में अनेक शिक्षासम्बन्धी ऐसी बातें लिखी रहती हे क्षी | 
aut के पीछे वालक समक सकते हैं अथात्‌ उन पांच छः आदि । 
बे के बालकों के लिये ऐसा छोटा सा थोड़े मूल्य का पुस्तक | 
हो कि जिसमें सब से पहिले उन को कण्ठस्थ कराने योग्य | 1. 
चुनो २ बाते हों जब उस पुस्तक को पढ़ चुकं तब द्वितीय | 7 
पुस्तक पढ़ाया जावे । ऐसा पुस्तक मेरे विचार में जब तक | i 
“कोइ न था इसी कारण विशेष उपयोगी बातें लिख कर मैंने | 
देवनागरी की वर्णमाला पुस्तक १६ पेजा रायल के ९२ पेजका जना ; 
कर ळपाया है । और सवेसाधारण को सुगसता के लिये ॥ एक | . ` ¦ 
पैसा मूल्य रक्वा है जे पाठशाला के अध्यापक आदि इक हुः | 
सगावंगे उन के १०० पुस्तक ९) रुपये में मिलें गे परन्त डाकव्यय | |) 
ग्राहक को देना होगा इसी कारण कडे पुस्तक Tae संगाने चा- | लि, 
fea एक संगाने से तीन पैसे सें पड़ेगा। मेरी समक्ष में छोटे २. 
- बच्चों को पहिले जेसी २ शिक्षा होनी चाहिये वैसी संक्षिप्त 
| विशेष उपयोगी शिक्षा की ऐसी पुस्तक अब तक अन्य नहीं है। 
[set कारण एक सहीने में पहिलो छपी १००० यस्तक इस की |. | 
` | लिक गर्यो अब द्वितीय बार २०९० झपाई हैं चे सी शीघ्र बिक |... | 
| जायगी जिन को नंगाना हो स॒क से झंगाय । ४००7 | 
द भीमसेन शर्मा सम्पादक आये सिद्न्त ` ` ib 
ea? सरस्वती RT पेस-प्रयाग © aoe 


(tee 
| 
| 
| 
। 
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AMA च व्याख्यातम्‌ ॥ 


| कक 0 65099 8 ५१:११ 
| व्हि 
ली lee 
oe CB 
oH ABA ॥ ie 
` ॐ अथ साण्डक्योपनिषद्वाण्यस्‌॥ | 
क 
i) “Ine a tee a Exe 
१ oF >>] Ra By ree 
| $| श्री परमहँसपरिताजकाचायवस्य 
ना 
। “क्लीसद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिनां (ॐ 
की) ५ aera 
कु शिष्येण भीससेनशमंणा FE 
| 2 लोकोपकाराय संस्छतभापयाथ्ये — हि | 


इस की UME कराई गई है किसी को छापने Ee : 
का अधिकार जहों है ॥ : as 
EC MA be ay. 
(£ 


सरंस्वतीयन्त्रायल सें मुद्रित हु ॥ छुट... 


इलाहाबाछ्न 


| क 


अधसवार १००० मूल्य 
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BIT ॥ 


अथाथवेवेदी यमाङक्योपनिष- 
त्प्रस्ताबः ॥ 


Sia ५. 


इयं माणड्क््योपनिषद्‌ माएडक्यशाखान्तगता । 
मएड्कनासा कश्चिद्पिरासीत्तस्यांपत्यं माण्डूक्य: । 
माणड्क्येन महर्षिणा प्रोक्ता माण्ड्क्या शाखा तदन्त 

| गेतोपनिपदपि माएड्क्र्योपनिषद्‌ । इयमुपनिषत्स 
वोस्वल्पीयसी, नास्ति काचिदतो लघीयसी तथापि 
प्रधानस्य परमात्मनो AT वाचर्कस्योमितिङाब्दस्य 
महत्त्वसत्र प्रकाइयते तेनेयं गरीयस्ट्वमापन्ना। अस्या 
उपरि गोड्पादीयाः कारिकाः शांङकरमानन्दगिरिकतं 
भाष्यं च बहुधा विस्तृतमस्ति | तत्र चलारि प्रकर- 
एानि तेबेद्धानि | तेष पद्येष्वागमाथाविष्करणां प्रथम |; 
प्रकरणम्‌ | तस्मिन्काचिददि प्रतिपत्तिरस्ति तस्याउत्त- 
ररूपमस्मदीयं भाष्यमेव विज्ञेयम्‌। 

द्वितीयं वेतथ्यार्यं प्रकरणम्‌ | तत्र-वेतथ्यं स- 
वेभावानां समआइरमनीषिएइत्यादिना GIES 
सवस्य मिथ्याखमुक्तम्‌। आदावन्ते च यन्नास्ति व्ते- 
मानेऽपि तत्तथेति तात्कालिकोऽभावएव सवस्य मि- 

_ | थ्यात्वे द्वितीयो हेतुः- 


(९) 
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र प्रस्तावना ॥ 


~ POA A nnn anne 


जीवस्य मिथ्यात्वे रो apenas era: | 
यथा रज्ज्वा निश्वितायां सपत्वभ्रान्तिनिवततते तथा 
परमात्मान ज्ञात Magia: स्वयमेव निवर्तते 
तनाइ तसंव सिद्धान्तः साधुः । अहेतं समनप्राप्य | 
जड्वछोकमाचरत्‌ | निस्तृतिनिनमस्कारो नि | 
कारएवच इत्यादि प्रकारेण लवंकत्तव्याकचंव्येभ्या 
भटः प्रच्छन्ननास्तिकइव परुषः स्यादिति गोडपादस्य 
तदनुयायनः राङ्करस्वाभिनश्राभिष्रायो निस्सरति ॥ 
. अत्रोच्यत-यत्र कस्यचिद्देतथ्यं प्राप्तं तत्र केन- 
चित्सापच्चता भवत्यव | कस्यचिद्पेक्षयेच कस्यचि- 
दत्य याथातथ्य वा भवितुमहति नत निरपेच्चमि- 
। यस्य चापा तदव तस्य वेतथ्ये हेतरस्तीति 
बोध्यम्‌ | शक्तो रजतज्ञानवत्‌ | यश्च संज्ञास॑ज्ञिस- 
भ्वन्धज्ञानपू्वेक रजतठाब्दवाच्यं चजानात सएव 
शुक्तं दृष्टा रजतमिदमिति श्रान्तो भवति नहि षाए- 
मालिको वाल परवादवोऽविज्ञातरजतगएातत्वज्ञ 
Uh दृष्टा रजतं मन्यते । एतेन त स्मस्तहृद्धि- 
MANGE: कारणामित्यापन्नं भवति | aed: 
| कारणं च साघम्यम्‌ । स्जतवध्छुक्रवविशिष्ठा शक्ति- 
| रिति समानधमापपत्तिभवति | aaa 0 भवति. सरः तेष 


+ किक, कला 


Rem 
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प्रतिवादिना योजयितव्यम | नहि स्वपे वेतथ्यप्रति- 
« | पात्तनिंम ला कथमपि भवितमहति । यदि जायद- 
| वस्थायां विद्यमानवस्तष तस्सिस्तदद्धिः सेवातस्मिं- 
waza वत- 


et पु pe कुल कांगड़ी, हरिद्वार ER 
वात | Pg &£०- दशाया 
| =-= उ माउ x= 
अपि य EAS) > 58 कात 
श्ण | | व तरी- | 
| Date No. Date No, 2 
यांव, 2 + १४४ 1968 | wos 
प्यं ,/ ४7५% | ee 
साध * | धि अस्ति 
चर्‌ | | (जतव- |. ` 
च्छुरि ३३ | रिएम्‌। 
नहि क | * | कारण- 
मि | | विस्थया | 


कः | | | 
i ee ee = ४ 


र. जायाचा See 
(8 | दटरयस्य जगतो मिथ्यात्वप्रतिपादन यस्य सांध्यं पक्षो 
वास्ति तेन स्वपक्षसिद्धये साध्याजगतो५न्यः कश्चि- 
हसाधको हेतुट शान्तो वा निस्सारणीयो येन स 


| पक्षः सिद्धो भवेत्‌ | जगदन्तगेतो हेतुश्चेत्‌ साध्यस- | खू 
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२ प्रस्तावना ॥ | ॥ | 
डी ay yt खु ईई 1 | 
र जीवस्य मिथ्वात्वे wit सर्पश्रान्तिह छटान्तः । | | 
शक | 
| यता रज्ज्वा नाश्रतार्या सपंलध्रान्तिनिवत्तते तथा | „| 
हा. निवत्ते | | | 
|; | ज्ञ Date No, Date | No, fester | | 
i | | तिःस्वधा- | ' 
|: | 
| , पादस्य | 
| ki | ie निरति ॥ 
ह कि चट | 
शि [चट | ट्र 
| aa | स्याच- 
| ls | | पेक्षमि- 
3 | | ररस्तीति 
गोध | ५०५ 
| i. संज्ञिस- 
| स्वनः | | | 
A eae १ सएव 
ul विक: पाण 


| मालिको वाल पश्वादवा9विज्ञातरजतगएातत्वज् 
| शक्ति दृष्टा रजतं मन्यते । एतेन तस्मंस्तदड्धि- 
«MRE: : कारणामित्यापन्नं भवति । भाले. 
| रख च साघम्यम्‌ । रजतवध्छुझत्वविशिष्टा शक्ति- 
(रिति समानधर्मोपपत्तिभेवति । तथेव दाष्ठान्तेपि 
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श्रातवादना यॉजायतव्यम | नाहे स्वपे वतथ्यप्राति- 


पातानम्‌ ला कथमाप भावतमहात | यादे जाग्रद- 


वस्यायां वद्यमानवस्तुषु तस्मस्तद्वःद्धः सवातस्म- 


्तद्बुद्धिरूपस्वप्रस्य कारणमित्युच्येत तहि युक्तं वेत- 
थ्यमेतयोरिति समस्य वा मिथ्यात्वमिति न सम्भ- 
वति | इतरेतरव्याघातात्‌। यदा च जाग्रदशाया 
अपि वेतथ्यं स्पष्टं प्रतिपाद्यते तदा सा स्वप्नस्य का- 


रएां न भवति भवति चेद्ददतो व्याघातः | न च तुरी- 
' यावस्थायां सवाणि वस्तूनि मिथ्या प्रतिभान्ति तद- 


पयाऽतास्मस्तद्वाद्गारात प्रभात वाच्यम्‌ | तत्र 
साधम्याभावात्‌ साधम्यमव च भ्रान्तः कारएाम्‌। आस्त 


च्छुक्तिरवभासते। एवमन्यत्रापि साधम्येसेव कारणम्‌ | 
नहि पक्षिणि पक्षिवुद्धिः स्थाणो पुरुषबुद्गः कारण- 
मिति कथंचन भवितमहंति। नहि तुरीयावस्ययां 
स्वादेः साधर्म्ये केनचिटप्रतिपादयितं शक्यम्‌ । याव- 
दृदश्यस्य जगतो मिथ्यात्वप्रतिपादनं यस्य साध्यं पक्षो | 


वास्ति तेन स्वपक्षसिद्धये साध्याजगतोऽन्यः कश्चि- 

त्साधको हेतुट शान्तो वा निस्सारणीयो येन a} 

| पक्षः सिद्धो भवेत्‌ | जगदन्त्ेतो हेतुश्चेत्‌ साध्यस- | 
कह र 
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४ 'म्रस्तावना ॥ 


कस के कप 


महेत्वाभासो निग्रहस्थानम | : 
यास्मन्‌नथ बुद्धिसाम्य स दृष्ठान्तइवत्येवमलोकिक- 
स्य जगाद्वन्नस्य दष्टान्तत्वमेव नास्ति । एवंहेत दृष्टा- 
न्तावव तस्य न स्ता यस्य सबै मिथ्यास्ति | सबै 
मध्यत्यत्न वाकय योऽय सवशब्दस्तस्य वाच्यान्तर्गतं 
सव (मध्यात वाक्यमपि मिथ्येत्यायातस । तेन सई 
'मध्यात वाक्यस्थेव मिथ्यात्वाच सवै मिथ्येति सिद्ध 
भवात । आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तमानेषि तत्तथेति 
घटपटादिवद्धवञ्छरीरमपि वत्तेमानदशाया नास्ति 
PH) आस्त चेदेपमो दृष्टान्तो नास्ति चेत्कण्टकेन 
TRUE व्योमतोदनवदिज्ञेयम्‌ | यदिवेदन- | | 
याकवमापव्याकुलीभवसि। एवमपि विषमो sara) | 

एतेन रज सपन्रान्तिरूपो दृष्टान्तोऽपि प्रत्यक्तो भव- 
ति । नाह सप सपवुद्धावपि सिथ्यासत्यां रज्ञो स- | 
पश्रान्तवकत शक्यत तस्मात्नेवायं पचतः साधः | अस्म- | 
“मत तु नाय दोषः । अस्मन्मते सत्या जायदवस्था । | 
जामदशायामनुभूतानामिन्बरियप्रणालिकचा हद्या- | 
ततवा बुद्धसत्त ्रतिविम्बप्रासानां वस्तसंस्काराएा | 


दिशएवानभव सनम | इन्द्रियनिस्सरत्या आभ्य- 


| 'तरावचारदाक्तरूद्धत्वात्‌ मात।बम्बगताविषयसस्कारा 
ना RR 

जा ता मान nee A 

छ ve | ब bo 
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प्रस्तावना ॥ ३ 


PP AA RAPD ID ED ५५९५ ५५५ OR DDE DDD OP ~ 


साक्षादिव भासन्ते | जाय्रदवस्थायाः सत्यत्ान्नायं 
दोषः | परमात्मजीवात्मनोरनेकविषयसाधम्येऽपि | 
झरीरपरिच्छिन्नो जीवः । सवत्र व्याप्तोऽपरिञ्लिन्नः 
परमेइवरइति महत्तयोवेधम्यमिति भ्रान्तिने भवि- 
ष्यति | नहि परमात्मनः प्रतिविम्बरूपो जीवात्मा 
भवितुमहेति स्थूलस्य परिच्छिन्नस्येव प्रतिबिम्बसङ्गा- 
वात्‌ । नहि क्वापि निराकारस्य प्रतिबिम्बो भवितु 
महेति | नहि शून्यस्य छाया भवति | एतेन प्रति- 
विभ्वप्रतिबिस्बिनोः साधस्येमापें प्रयुक्तं भवति । 
नचानयोर॑हांहिभावसम्बन्धोऽपि सम्भवति | तस्मा- 
त्सदेव स्वरूपतएव भिन्नौ जीवात्मपरमाट्मानो चेत- 
नमात्मद्वयं जड जगतः कारणं च त्रय एवानाइ- | 
इति सिद्धान्तः ॥ 


भाषाथेः-झब अथवंवेदीय मारडक्य उपनिषद्‌ के भाष्य का 
# | प्रस्ताव किया जाता है। यह माण्डूक्य उपनिषद्‌ सारड्क्यशा- | 
oe खा के अन्तगेत है । सण्डुक नासक कोडे ऋषि थे उन के कुल | 
॥ |, ।सें हुए माण्ठक्य महषि उन्हाने कही वा भ्रचार की aT 
4 | उपनिषद्‌ कहाती है । यह उपनिषद्‌ सब से अत्यन्त छोटो है | 
अथात्‌ इस से छोटो अन्य काहे नहीं ता भी परमात्मा के मुख्य | 
नास वाचक MY शब्द का महत्त्व इस में दिखाया गया है इस | 
कारण यह सब से बड़ी है। इस उपनिषद्‌ पर गौड़पादाचाय | 
Aer जा शङ्करस्वासी के गुरु थे उन्हा ने कारिका बनायो हैं । जार 
A | शङ्कराचायं वा आनन्दगिरि जी का भाष्य भी बहुत विस्तार 
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६ प्रस्तावना ॥ 


पूर्वक किया गया है । उन गौड़पादीय कारिकाओं में चार 
प्रकरण बांधे हैं । उन में पहिला प्रकरण आगसाथाविष्करण 
( आगम नास सूल साण्डक्य उपनिषद्‌ का अथै प्रकाशक ) 
नामक है इस प्रकरण में जा कुछ विरोध होगा उस का उत्तर 
रूप मेरा भाष्य हो समझना चाहिये इसी लिये उस के विषय 
में कुछ नहीं लिखता । 
_ (द्वितीय बेतथ्य (मिथ्या होने का) प्रकरण है अर्थात्‌ इस 
प्रकरण में सब संसार के! मिथ्या ठहराया है | वर्हा-बुद्रिमान्‌ 
लोग सब हश्य पदार्थों का मिथ्या हाना स्वप्न में कहते हैं इत्यादि 
प्रकार से स्वप्न का हष्टान्त देकर सब का THAT हाना कहा है। 
तथा सब के मिथ्या हाने में दूसरा हेतु यह भी दिया है कि 
जा पहिले नहीं था और न पोळे रहेगा वह जल के बलबूला 
के समान मिथ्या है "अर्थात्‌ वत्तेसान में भी उस का दीख 
पड़ना मिथ्या है । जैसे उत्पन्न होने से पहिले घट नहीं था 
फटने पश्चात्‌ भी न रहेगा ॥ | 
ततीय जीवात्मा के सिथ्या हाने में रस्सी में सांप का भ्रम 


'हाना दृष्टान्त है । जैसे रज्ज का निश्चय हा जाने पर कि यह 


रस्सी पड़ी है-साप नहीं हे सप का भ्रम छूट जाता है बैसेही 
परसात्मा के जान लेने पर जीव हाने का भ्रम छूट जाता है 
इस लिये agafagra ही ठीक हे । क्योंकि अद्वैत को पाकर 
लोक में जड़ के तुल्य वत्तोब करे न किसी को स्वयं स्तति करे 
और न feet से अपनी स्तुति चाहे न किसी का अपने से 
ऊपर उपास्य इष्टदेव मान कर स्तुति प्राथेना, नमस्कार वा 
हाम यज्ञादि करे इत्यादि प्रकार से सब कत्तेव्य अकत्तेव्य से 
भ्रष्ट गुप्त नास्तिक के तुल्य वेदान्तो बन जावे ऐसा गौड़पादा- 
चायं और शङ्करस्वासी का अभिप्राय प्रतीत हाता है॥ 

अब इस का उत्तर शति संक्षेप से इस लिये लिखा जाता 
है कि इस को विस्तृत करने सें पार मिलना दुस्तर है। लोक में 
जहाँ किसी वस्तु बा वचन का भिथ्यापन जान पड़ता है वहां 


| किसी के साथ सापेक्षता हातो है । अथोत्‌ किसी की अपेक्षा 
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से किन्हों का सिथूया at किन्ही का यथार्थ हाना हा सकता 
है किन्तु निरपेक्ष नहीं । और जिस की अपेक्षा से काई मिथ्या 
हाता है उस के मिथ्या हाने में बहो कारण होता हे । जैसे 
अन्धकार को अपेक्षा प्रकाश साना जाला हे यदि अन्धकार कूळ 
न हो ता प्रकाश भी कळ न कहा जावे क्योकि अन्धकार का 

ठाले लिये हो प्रकाश माना जाता वा अन्धकार का हठाना 
हो प्रकाशपन है यदि अन्धकार के दूर न करे तो उस के | 
प्रकाश काडे न कहे इसी प्रकार प्रकाश की अपेक्षा से अन्ध- 
कार की सिद्धि है। ऐसे ही सापेक्ष पदाथ में कार्य कारण 
भाव रहता है । जैसे सीपी को चांदी समक्ष लेना । Ar सनु ष्य 
संज्ञासंज्ञि सम्बन्ध के ज्ञान yas [कि इस वस्त का नाम चांदी 
है वा चांदी यही है इस के रुपये बनते इस के पास हेगने से 
सुख वा प्रतिष्ठा मिल सकती इस को अपने पास रखने का 
यत्न करू इत्यादि प्रकार से गुण कमे सहित] चांदी का जानता 
है वही सीपी के देख कर रूप रंग के तुल्य होने से चांदी 
ससक कर भ्रम में पड़ जाता हे fea छः महिने का बालक 
बा पशु आदि [ कि जो चांदी के मुख्य वा प्रशस्त गुणों का 
नहीं जानता | सीपी को देख कर चांदी नहीं सान लेता इस 
से यह fag हुआ कि उस वस्तु को बही समकनारूप सत्य- 
ज्ञाय अन्य का अन्य ससकनेरूप सिथ्याज्ञान का कारण होता 
है । श्रम होने का मुख्य कारण साधम्ये--तुल्यता है जैसे चांदी 
के तुल्य सोपी भो wa है। अब इसी प्रकार दाष्टोन्त में प्रति 
पक्षी को घटाकर दिखाना चाहिये। खम्न में मिथ्या वस्त्रों का 
निसू ल निष्कारण ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि विना कारण 
के काहे काये जगत्‌ में होता नहीं यदि कोडे आग्रह करे कि 
होता है तो बिना पिता साता के उस को अपनी उत्पत्ति 
भी साननो चाहिये आर उस पुरुष का जगत्‌ में ऐसा कोडे 
दृष्टान्त दिखाना चाहिये कि देखो असुक काये विना कारण 
है। गया और दृष्टान्त नहीं fear सकता तो उस का पक्ष ही 
-निसूल है। यदि कहे कि जाग्रत्‌ अवस्था में विद्यमान पदाथा 
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को ठीक २ समक्षनारूप जा बुद्धि हे वही अन्य के! अन्य सस- 
MART स्वप्न का कारण है ऐसा कहे तो [ सब मिथ्या है बा 
जाग्रत्‌ स्वप्न दोनों मिश्या हैं] यह कहना असम्भव होगा 
क्योंकि यह कथन परस्पर विरुढु है । जब जाग्रत्‌ अबस्था का 
मिश्या हाना भी स्पष्ट कहा है तब वह स्वयं मिथ्या जाग्रत्‌ 
दशा स्वप्न का कारण नहीं हो सकती यदि हे! तो वदतो | 
व्याघात दोष-अपने कहे का आप हो काटना हे । और कदा- | 
चित्‌ कहो कि जिस तुरीयावस्था में सब वस्तु मिथ्या प्रतीत होते 
हैं बह सत्यद्शा है उस की अपेक्षा से अन्य में अन्य बुद्भिरूप | 
खम होता है सो भी ठीक नहीं क्योंकि वहां साधम्य नहीं | 
मिलता आर साधम्यं ही भ्रान्ति का मुख्यकर कारण है । चांदी | 
और सीपी में भी रूप रङ्ग की तुल्यता है जिस के होने से 
चांदी के तुल्य सीपी जान पड़ती है इसी प्रकार अन्यत्र भी 
साधम्यं हो मुख्य कारण है । और यह कभी नहीं हो सकेता 
कि पक्षी को पक्षो समक्नारूप सत्य ज्ञान स्थाण--ठठ के | 
पुरुष ससकनेरूप मिथ्याज्ञान का कारण हो । कये! कि तरीया- | 
वस्या के साथ warts को तुल्यता कोाडेन हीं कह सकता | 
दृष्टि सें जाने बाले सब जगत्‌ का सिथ्या कहना जिस का साध्य 
वा पक्ष है उस को अपना पक्ष fag करने के लिये साध्य जगत्‌ 
से भिन्न कोडे साधक हेतु वा दृष्टान्त निकालना चाहिये जिस 
से वह पक्ष सिढु हो । जगत्‌ के श्रन्तगेत कोडे हेत कहा बा 
साना जावे तो साध्यसस नामक हेत्वाभासरूप निग्रह स्थान 
होगा तथा लौकिक और परीक्षक लोगे की बुद्धि कौ तल्यता 
जिन अंशों में होतो है बह दृष्टान्त कहाता है इस प्रकार अलो 
किक जगत्‌ से मिल्न को दृष्टान्त नहीं कह सकते । इस प्रकार 
जिस के सत में सब मिध्याहे उस के सिद्दान्त में हेत वा हृष्टा- 
न्तं ही नहीं हैं ॥ NTS 

और “सब मिथ्या है” इस वाक्य में जा यह सब शब्द हे 
उस के वाच्य अथे के अन्तर्गत “सब मिध्या है” यह वाक्य भी 
सिथ्या हो गया aa ( सब सिथ्या है ) इस वाक्य के मिथ्या. 
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होने से सब सिथ्या नहीं यह fag हो गया इस से रस्सी में 
सप भ्रान्तिरूप दृष्टान्त का भी उत्तर आगया । यदि सांप का 
सांप ससफना Ht रस्सी को सांप समफने के तुल्य मिथ्या हो 

तो रस्सी में सांप का भ्रम कदापि नहीं हो सकता तात्पर्य यह है | 
कि सांप को सत्य सांप समक्षते हैं तभी उस से भयादि होता 
है इसी कारण रस्सी में हुए सांप के भ्रम को मिश्या समक्ष लिया 
कि वास्तव में रस्सी है सांप नहीं तो भयादि की स्वयमेव 
निवृत्ति हो जाती है। यदि सांप को सांप समना भी सिथ्या 
हो कि सांप कोई वस्तु नहीं न कुछ विष वा काटना है तो 
उस को सांप से ही भय नहीं फिर रस्सी में हुए सांप के खन 
से क्यांकर भय हो सकता है ? अर्थात्‌ वेदान्तियो के मत में 
जब सांप को सांप समकना सत्य है तो उन का सब को भिद्या 
कहना सिथया है क्योंकि सांप भी सब के अन्तरगत होने से 
जैसे सत्य हो गया वेसे अन्य भी सत्य हो सकं गे। और यदि 
सांप को सांप ससकना मिथ्या है तो रस्सी में सांप की भ्रान्ति 
का दृष्टान्त देना भी मिथ्या है। संप और रस्सी जब दोनों मिथ्या 
हैं तो किस का किस में भ्रम हो सकता है ?। इसी प्रकार इन 
आधुनिक वेदान्तियों का जाग्रत्‌ स्वप्न और शुक्ति रजत आदि 
का दृष्टान्त भी नहीं बनता कि जिस की पूर्व सूचना लिख चुके 
हैं। जब. इन का दृष्टान्त हो ठीक नहीं ता यह पक्ष भी ठीक 
नहीं ठहर सकता i और हमारे मत में यह दोष नहीं sat 
सकता । हमारे मत में जाग्रत्‌ अवस्था सत्य है उस जाग्रत्‌ दशा 
सें अनभव किये इन्ट्रियरूप पनालों के द्वारा हृदय के waz 
रहने वाले सत्त्वगुणरूप बुद्धि सें जा प्रतिबिम्ब वा प्रतिच्छाया 


रूप awl के संस्कार होते उन का वसा ही बिषयानुकूल |. 
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अंनुभव स्वप्न कहाता है अर्थात्‌ इन्द्रियों द्वारा. निकलने वाली 
विचारशक्ति के भीतर रुक जाने से छायारूप से प्राप्त हुए विष- 
यां के संस्कार साक्षात्‌ विषयरूप प्रतीत होते हैं यही सोना 
वा स्वप्नदशा है | सिद्धान्त यह कि हमारे सत में जाग्रत॒दशा के 
सत्य होने से यह दोष नहीं आता । 

| शर परमात्मा जीवात्मा का अनेक विषय सें साधम्यं होने पर | 
भी शरीर में परिच्छिन्न जोबात्मा और सर्वत्र व्याप्त अपरिच्छिन्न | 
परमेश्वर है इत्यादि कारण इन का बडा Sue} होने से जीव । 
मे ईश्वर की भ्रान्ति नहीं हा सकती। और परमेश्‍वर का प्रति- 
बिस्बरूप भी जीवात्मा नहों हो सकता क्योंकि स्थूल परिरिछन्न 


वस्तु का हो प्रतिबिम्ब होता है कभी निराकार आकाश दिशा- 


दि का प्रतिबिस्ब नहीं होता न शून्य कौ छाया पड़ती हे इस 
| जीव इेश्‍वर का प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्बी का भी मेल नहीं 
बनता ate न इन दोनों का अंशाशिभाव सम्बन्ध कभी घट 
सकता है । इस कारण सदैव स्वरूप से ही भिन्न जीव इश्वर 
दो चेतन आत्मा और एक जगत्‌ का जड़ कारण है ये तीनों 
बस्तु अनादि हैं यही सिद्दान्त है॥ | | | 
ae ग!इपादीयं ततीयमढेतारव्य प्रकरणम्‌ । ददि 
तीयप्रकरणे सवेस्य वेतथ्य प्रतिपादनेन सर्वशब्दवा- 
| व्यान्तगताद्वेतस्वापि वैतथ्यं प्रा तस्याहतस्य यक्ति- |. 
तो यायाध्येप्रदशनायेद तृतीयं प्रकरणम्‌ । अस्मि- | 
तजर गोड्पादाचायेण घटाकाशादिदृष्टान्तेन जी- | 
स्य 'मिध्यालमेकस्य परमात्मनश्च याथार्थ्येमने- ah) 
_फाभियुक्तिनिः प्रतिपादितम्‌ ।. SR तिषाहितम्‌ । Serta धमो | घमों | 
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जाते ब्रह्मणि Tet | यद्येकं aaa, नास्ति कश्चिजी- 
वस्तहि क उपासकः स्यादुपासनं धर्म: कव तिष्टेदिति 
शङ्कानिवारणाय ब्रह्मणो देविध्यमक्लीक्रियते यदा 
च ब्रह्मण्येव दविध्यम्रीकृतं ale casa देतापत्तिः 
पुनःकथमहेतभावः स्यादिति | जाते ब्रह्मणि रुपणत्व- 
मजे चाकापण्यमित्यपि कथनं द्वेतापत्ति बोधयति । 
अत्र सजातीयभेदेन दवेतापत्तिः । आत्माद्याकाशव- 
जीवैधेटाकाशेरिवोदितइ ादिवाक्य मदे तसिद्भये प्रार- 
aq तदेव देतं साधयति | अत्राकाझावदिति Zara | 
यद्याकाशः कश्चिन्नास्ति तदा दृष्टान्तस्य मिथ्यात्वा- 
`| व्पक्षासिद्धो दैतापत्तिः । इतः पूर्वप्रकरणे घटपटादिः 
| सवेवस्तूनां वेतथ्यमभावएवोक्तः पुनरत्र घटादयः कृत- 
आगताः? यदि सन्ति तहिं दृष्टान्ते वक्त शक्यन्ते नोचे- 
न्न । नहि बन्ध्यापुत्रहाशशुङ्गादीनां कश्रिंदृदान्तं | ` 
| दातुमहेति । नह्यसद्दस्तुनो दृष्टान्तेन कस्यापि साध्यः 
स्य सिद्धिः कत्त शाक्यते यदि घटस्थानीयानि जडा- 
न्यन्तःकरणान्येव जीवत्रपरिच्छेदकानि ` स्वीक्रियन्ते 
भवता तहिं सर्वेघटमठादिष्वेकस्येवाकाइस्य विद्य- 
मानत्ववत्‌ सवान्तःकरणेषु ज्ञानस्वरूपस्येकस्यात्मनो 
विद्यमानत्वात्सवस्य हाद सर्वे जानीयुस्तस्य किं बा| _ 


eee 
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धकम्‌ ? किमर्थ सबेस्य मनोगतं सर्वे न जानन्ति ?। | 
आत्मन एकल्वात्प्राप्तम। तञ्चाध नेकवेदान्तिमिः समा- | 
घेयम्‌ । अस्मन्‌ प्रकरणो;नेकाः शाखायुक्तयो गोडपादे- | | 
नोपपादितास्तालामेकस्य मलयुकेः खणिडतत्वात्सवा- | 
सामेव खएडनं विज्ञेयम्‌ । पुनस्तासां खण्डने प्रयासः | 
पिष्टपेषणवत्प्रतिभाति । सा च मूलवुक्तेरियमेव- | 
आकाऱवटयोट Beata जीवस्य परमात्मत्वं प्रतिपा- | 
यते तत्र त्रित्वं तत्कथनादेव सिद्धम्‌ । एकः परमात्मा | 
दितीया कम्बुयीवादिमती व्यक्तिर्घटः । तृतीयश्वाका- | 
शः । अत्र यदि घटाकाइायोर्वतथ्यं तहिं दृष्टान्तामावा- | ' ‘ 
त्पचासि.द्विलस्नाद्द्रेतएवसिद्रान्तः साधः । अहेत- |: 
शब्दो यदि ब्रज्णो विशेषण तदा दितीयं ब्रह्म नास्ती- | 
व्यथः कायः। यस्य व्यावत्तक विशेषणं भवति तस्येव | 
द्विखें प्रतियेयति | यथाऽद्वितीयोऽयं पणिडतो देवद- | 
त्तइत्युके नहि चेतनमात्रस्य जडमात्रस्य वा प्रतिषेधः 
'सम्भति | एवमद्देतं ब्रहम त्युक्ते द्विती यस्य ब्रह्मणएव 

प्रतिषेधस्तत्र च त्रेविध्यमेव। सजातीयविजाती यस्व | 
गतभेइान्यं AAAI: | TAT: सजातीयं तुल्यजा- 
We ag नास्ति । विजातीयोऽपि कश्रित्यदार्थस्त- 
त्सद्शसामध्यो महान्‌ वा नास्ति । तस्मिन्‌ बह्मणि 
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सनुष्याद्‌ः शरीरस्यवावयवावयविभदोदपि नास्ति | 
तस्य निराकारत्वात्‌ | एवमदितीय इंश्वरों जीवा- 
त्मानो जडं जगञ्च सवे तस्येव स्वं रक्षणीयं परिणा- 
स्थं वास्तीति सिद्धान्तः शिष्टामिमतो मन्तव्यइति 
हाम ॥ 


NANAANNAANNAAAAANANNNAANAAAARNNASNAAANNAANAANANAARAAR P 


भाषाथेः--अब गौड़पादीय कारिकाओं के aga नामक 
तृतीय प्रकरण की संक्षेप से समालोचना करते हैं । इस से पूव 
द्वितीय प्रकरण में सब वस्तुमात्र को सिथ्या कहने से सब के 
अन्तर्गत Wea के भो आजाने से अद्वैत का भी मिथ्या होना 
प्राप्त हुआ इस कारण अद्वैत को युक्ति से यथाथे ठीक सत्य 
ठहराने के लिये यह तृतीय प्रकरण बांधा है । इस तृतीय 
प्रकरण में गौड़पादाचाये ने घट और आकाशादि के दृष्टान्त 
से जीव का सिथ्यापन और परमेश्‍वर का सत्य होना अनेक 
युक्तियों से fag किया है । स्वयं गौड़पाद को जब शङ्का हुईं 
कि यदि एक व्रह ही माना जावे तथा कोड जीव न साना 
जावे तो कौन किस की उपासना करे ? उपासना करनारूप 
गुण किस में रहे? इस सन्देह की निवृत्ति करने के लिये 
ब्रह्म के दो भेद मानने पड़े कि एक जन्म लेकर संसार सें आने. 
| बाला ae और दूसरा अजन्मा, जा ब्रह्म जगत्‌ में उत्पन्न होता 
है उसी में उपासनारूप गुण रहता है अर्थात्‌ उत्पन्न हुआ |: 
ब्रह्म उत्पन्न न होने वाले ब्रह्म को उपासना करता है । उत्पन्न 
| होने वाला ब्रह्म हो जीव है । सो यदि यहां दो प्रकार वा दो 
गुण वाला ब्रह्म साना जावे और वास्तव में एक हे तो परस्पर 
विरुद्ध दो गुण वा धमे एक वस्तु सें ठहर नहीं सकते । जैसे 


(४) 
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घट उत्पन्न होने बाला ( उत्पत्तिघसेक ) है तो आकाश | 
तुल्य अनुत्पत्ति घसे वाला केाई उस को नहीं ठहरा सकता 
तथा आकाश अनुत्पत्तिधसेक है तो वह कहीं उत्पत्ति uh 
वाला नहीं देखा जाता सो यदि एक ब्रह्म के दी गुणों (जा 
परस्पर fer हैं जैसे रात दिन प्रकाश अन्धकार आदि एक 
ससय वा स्थान में नहीं रहते ) से युक्त सानना इन लोगों के 
इष्ट है तो ऐसा काडे दृष्टान्त देवें कि अमुक werd में परस्पर 
विस दोनों गुण जैसे रहते हैं वैसे उत्पत्ति अनुपतति दोनों 
| धस त्रस्त में रह सकते हैं । और फिर उत्पन्न ग्र aw का 
| भी हा कह देते हैं तो पूछना चाहिये कि जिस UST की 
| निबृत्ति ® लिये तुमने उत्पन्न होने बाला ब्रह्म जीव साना था 
| HY eer by देने में बह शङ्का फिर खडी हो जायगी । 
| २: आंख के अन्ध गांठ के | अत बनने at के 
| यह भी पूछना Ca has, See 4 ह 
टु तु PT सिढु करने चलेथे 
| सो ब्रह्म का दो प्रकार का सान बैठते से za कहां रहा ? 
| कि स्पष्ट हो ga सिद्ध होगया । उत्पन्न हुए रह्म में नीचता 
और अजन्मा में ऊंचता कहना भी हूत पक्ष के सिह : 
है । यहां रूप से हे तक. 
| है हा सजातोयरूप से द्वेतभाव है अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाला 
| ae AGIA FA का सजातीय है । तथा जैसे एक हो झाकाश 
| अनेक Wet में भिन्न २ प्रतीत होता है परन्त तो भी wits 
| परिच्चिन्न नहीं _कहाता एक ही व्याप्त बना रहता वेसे एक | 
| os सब a ऽ है भिन्न २ अन्तःकरणों में भिन्न २ प्रतीत | 
र ल परिस नही होता तान 
bp मारम्भ किया गया है बही दूत | 
ja SN oad बत्‌ यह gum हे सो 


यहां आकाश 
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| 
आकाश कोइ वस्त॒ न होतो दृष्टान्त के सिथ्या होने से aga | 
पक्ष के कट जाने aT Fava शा जाता है । इस से पवे द्वितीय 
प्रकरण में घट पटादि सब पदार्थों का मिथ्या होना कह चके 
अथात्‌ सब का होना Wo ठहरा चके अब इन के सत में कोडे | 
पदाथ रहा ही नहीं फिर इस तृतीय प्रकरण में अट्टल की | 
- | सिद्धि के लिये घडा और आकाश कहां से आ गये ? यदि हें 


तो दृष्टान्त में कहे जा सकते हैं परन्तु wd का मिथ्या fag 
करना मिथ्या हो गया । और यदि घट आदि नहीं हैं. तो | 
दृष्ठान्त में भी नहीं अआ सकते जैसे बन्ध्या पत्र और शश (खरहा) 
के सोंग का कोडे दृष्टान्त नहीं देसकता । कौर अविद्यमान 
वस्तु के दृष्टान्त से किसी साध्य वस्तु को सिद्धि भी नहीं हो 
सकती । यदि घटस्थानी जड अन्तःकरण ही जीवात्मा को 
भिन्न २ STH बाले आप लोग मानते हो तो जैसे सब घडा 
वा सन्दिर आदि सें एक ही आकाश विद्यमान रहता है 
बसे सब अन्तःकरणों में ज्ञान स्वरूप एक आत्मा के विद्यमान 
होने से सब के सन का वृत्ताग्त सब जान लिया करें सी क्यों 
नहीं होता? उस को क्या रुकावट हे सब के सन की सब क्यों 
नहीं जान लेते ? यह दोष आत्मा के एक ही मानने से प्राप्त 
| है । सो आधुनिक वेदान्तिये को इस का समाधान करना 
चाहिये । इस प्रकरण में अनेक शाखा प्रतिशाखारूप युक्ति 
गोड़यादाचाये ने कहो हैं सो एक उन की सूल यक्ति का खण्डन 
हो जाने से उन की उन सब य॒क्तिया का खण्डन हो गया 
जान लेना चाहिये । फिर sa का पृथक से खण्डन करना 
पिष का पीषना के समान है ओर बहु मूल एक यक्ति यही 


है कि जो आकाश और घंड़ा के दृष्टान्त से जीव का परमेश्वर | | 
होना fag करते हैं वहां तीन पदार्थ उन के कह ही. २ 


: 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ER यी TE डी as 


अस्तावना ॥ 


१६ 


PRA ५/९५५५९/९/९/५ ८९१ १० 0५/५५/१६१५ /५/९/१/९.-५/५.०९. PIPPI PDA DAR OADARARA RN 


fag हो गये । एक परमेश्वर दूसरा घडा और तीसरा आकाश 
| इन में यदि घट और आकाश सिथ्या हैं तो दृष्टान्त के न बन 
सकने से आह्वोत पक्ष का खण्डन हो कर द्वौत सिद्दान्त ही ठीक | 7 
ठहर जाता है और यदि घटाकाश सत्य हैं तो सब का भिध्या 
कहना कट जाता है । 

ओर AE A शब्द यदि ब्रह्म का विशेषण है तो दूसरा Ta | 

नहीं ऐसा अर्थ करना चाहिये क्योंकि जिस के साथ अन्य का 
हठाने वाला विशेषण होता है उसी के दूसरे सव को हठाता | 
है जैसे कहा जावे कि यह देवदत्त aaa पण्डित है तो चेतन- 
सात्र का निषेध नहों हो सकता । इसी प्रकार wea ब्रह्म है 
ऐसा कहने से द्वितीय अत्म का ही निषेध होगा किन्तु जीवात्मा 
बा घास फंस दृक्षादिरूप संसार का निषेध नहीं हो सकता । | 
सो अन्य ब्रह्म का निषेध भी तीन प्रकार से है एक-ब्रह्म का 
सजातीय कोई ब्रह्म नहीं द्वितीय विजातीय पदार्थों में ब्रहम 
के तुल्य सामर्थ्यं वाला वा बड़ा कोई वस्तु नहीं तथा तृतीय 
उस ब्रह्म में मनुष्यादि के शरीर के समान अवयवाबयवि सेद्‌ 
भी नहों है स्थोंकि वह निराकार हे । इस प्रकार एक इश्वर | 
है जीवात्मा और जड़ जगत्‌ सब उसो के अधिकार में रक्षा | 
करने योग्य वा उत्पत्ति विनाश करने योग्य है यह सिद्धान्त | 
श्रेष्ठ लोगों का माननीय है ॥. 


अथ गोड़पादीयकारिकासु--अलातशास्त्याख्य॑ | 
चतुर्थ प्रकरणम्‌ | तस्य समासतो . विवेचनमारभा- 
महे । अस्मिन्‌ प्रकरणे गोड्पादेन सांख्यन्यायमैरे- 
षिकादीनामितरेतर' विरोधं yeah सवेषां भिथ्याल्वं 
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प्रतिपादितम्‌। तेन स्वमतपुष्टिश्व दिता । असदुत्पद्य- 
तइतिकचित्‌। सदेवोत्पद्मतइ व्यन्ये नास्त्यनयोविरो- 
धइतिन्यायादिभाष्यकरणावसरे विस्तरशो वक्ष्यामः । 
सदेवोत्पद्यतइति सम्भवमसम्भवं च । यो वदति 


मृत्तिकायामपि धटो विद्यते सएवोट्पन्नस्तहि विद्यमा- | 


नस्योत्पत्तिरनथकेति विद्यमानमुत्पद्यतइति वदतो 
व्याघातश्च। तस्मात्सदेवोत्पद्यते किन्तु निम्‌ लं नि- 
ष्कारणामभावाद्भावो नोत्पद्यतइ त्याशय नास्ति दोषः 
येषां चासदेवोत्वद्यते इति मतं तेषाम्‌-यदुट्पद्यते 
तदुत्पत्तेः प्राङ्‌ नास्ति | अस्तिचेदुत्पद्यतडति कथन- 


| ननर्थकम्‌। कारएामन्तरेणोत्पद्यते FATAL नास्ति । 


एवमत्र पद्ये नास्ति विरोधः। एषां वेदान्तिनां 
च सिद्धान्तो न च सदुत्पद्यते न चासत्‌ | कथमपि 
किमपि नोत्पद्यते न चास्ति किंचिद्‌ , भ्रमएव सर्वेः- 
तथा चोक्तम्‌ । न निरोधो नचोत्पत्तिन बद्धो न च 
साधकः। न मुमक्षुनवे मुक्तइत्येषा परमाथतेति। अयं 
च पश्यतां चक्षुषि धूलिप्रक्षेपः । प्रत्यक्षं प्राणिनो स्रिय- 
न्ते सम्बन्धिनो रुदन्ति-एषां मते न कश्चिन्म्रियते 
न घटादिः कश्चिन्नरयति कारणे वा प्रलीयते | वाला- 


| श्र प्रत्यक्षमृत्पदयन्ते सम्बन्धिनो Seated जनन्यश्चो- | 


AR) 
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त्पत्तिवेइनामपि जानन्ति-एषां मते न कश्चिदत्पद्य- 
ते तदतदसम्भवकथनं कथं संगच्छेत ? विद्वांश्च कथं 
| रोचेत ? नहीदं Hoare भवितुमहति | अहिमन्‌ 
| सस्मतइमे मायाकारस्य दृष्टान्तं वदन्ति। यथा मा- 
| याकारोऽविद्यसानानेव पदाथीन्‌ दर्शयति ते च सत्य 
| वत्प्रतिभान्ति तदानीमेव च स तेषामभावसपि द- 
| शयति | अस्मिन्‌ प्रसङ्गे । ऋ्वेदमन्त्रस्य प्रमाण- 
| सपि प्रतिपादयन्ति इन्द्रो मायाभि Wenge य- 
| तडति | अत्रोच्यते-यदि मायाकारः कश्चिदस्ति यो 
| मिथ्यावस्तूनि दीयति तहि स एव दोषः सर्येस्य 
| मिथ्यात्वे मायाकारोऽपि मिथ्यास्त यदि मायाकारो 
| मिथ्या ताह दृष्टान्तो नोपपद्यते। अथ सत्यस्तहि सर्व 
मिथ्येति न सम्भवति। किं मायाकारो मिथ्यावस्तनि 
| दायति? तहि PIR राशश्चङ्ग' चापि किसथे न दश. | 
| याति ॥ शरहतो फलितानाघदचान्‌ बहन्‌ दंशयति | 
| किम्‌ ?। कि ये पदाथास्तदानी जगति न सन्ति तान्‌| 
| स दशयितुमहति ?। ये च जगति सन्ति ते दर्गी-्‌ | 
| नकालऽन्तहितास्तस्य नातंहारकस्याप्यभ्याशो Alea | 
इयमव च तस्य चातुरी यत्तथादशयति । तस्मा- 
| नासत सायाकारस्य दृष्टान्तेन यष्माकं Tala | ; 


ज \_\9\_ म्स 
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यदि निरोधादिक किमपि नास्ति तहि (ननिरोधोन०) 
/ ` 1 | eta वाक्य क्वास्ति ? यदि वाक्यं नास्ति चेन्निरो- 
धादिकं सवेमस्ति। अलातशान्तिप्रकरणेन कस्याला- 
| | तस्य शान्तिः कता । अलातशब्दनोल्सुक उच्यते 
a ON lan > Ce 
तत्स्थानायस्य जगतःप्रदृत्तः शान्ति कन कत्त श्ाक्य- 
ते ?। अलातशान्व्यथे Sada स्वयमेव झाम्तेन भाव्य- 
म्‌ । प्रच्छन्ननास्तिकतवमेषां केचिद्‌ वदन्ति तदुक्तप्र- 
कारेए तथ्यमेव. प्रतिभाति | विरम्यतेऽधनाऽनस्प- 
विवादंन ॥ 
भाषार्थः--अब गौड़पादीय कारिकाओं में अलातशान्ति 
`| नासक चौथा प्रकरणं है उस का संक्षेप से विवेचन करना अ- 
रम्भ करते हैं । इस प्रकरण में गौडपादाचाय ने सांख्य न्याय 
Are वेशेषिकादि शास्त्रों में परस्पर बिरोध दिखा कर सब को 
i मिथ्या ठहराया है जार इसी से अपने मत की पुष्टि भी दिखा- | 
| यो है | इन सांख्यादि में किन्ही का मत है कि ञसत- जा 
| । नहीं हे वह उत्पन्न होता है तथा काई कहते हैं कि सत्‌-जो | 
न | है बही होता है । इत्यादि दो २ पक्षों में परस्पर विरोध नहीं | 
| ५ | किन्तु समक का भेद है सा विस्तार पूर्वक तो न्यायाद्‌ का | 


ही | ' | भाष्य करते समय लिखा जायगा कि इस २ प्रकार इनर में | 
| रोच नहीं परन्त संक्षेप से यह हे कि जो है बही उत्पन्न होता 
यह कथन सम्भव श्सस्भव दोनों हो सकता है। जा कहता हे 

कि मृत्तिका में भी घट विद्यमान है बही उत्त्पन्न हुआ तो । 

4 विद्यमान वस्त की उत्पत्ति कहना व्यर्थं है तथा विद्यमान हे | 
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तो उत्पन्न क्या हुआ वा उत्पन्न हुआ तो विद्यमान कैसा ? | 
ga लिये सत्‌ ही उत्पन्न होता हे इस का अभिप्राय यह है कि 
विना कारण के काडू वस्तु उत्पन्न नहीं होता अथाोत्‌-अभाव से 
भाव-नास्ति से अस्ति (नेस्ति से हस्ति) नहीं हो सकता ऐसा 
अभिप्राय होने में दोष नहीं आता । Are जिन का सत यह 
है कि असत्‌-जे नहीं है वही उत्पन्न होता है उन के सत में | 
जा उत्पन्न होता है वह उत्पन्न होने से पूर्वं नहीं था यदि था | 
तो उत्पन्न हुआ यह कहना व्यर्थ पड़ता है । अर्थात्‌ कारण के | 
बिना उत्पन्न होता हो यह आशय नहीं है । किन्तु उस वस्तु | 
का कारण है पर वह कारण में कार्यरूप होने से नहीं ee | 
अर्थात्‌ कार्यरूप का ही नाम घट है कारणरूप घट नहीं कहा | - 
वा साना जा सकता और जिन का भसत्‌ ही उत्पन्न होता 
ऐसा मत है उन के मत में जा वस्तु उत्पन्न होता है बह. उत्‌- | 
पत्ति से.पहिले नहीं था यदि पहिले भी था तो उत्पन्न होता | 
है यह कहना अनर्थक है क्योंकि कारण के विना काये नहीं 
उत्पन्न होता यह अभिप्राय है । इस प्रकार इन दो पक्षो में 
विरोध नहीं है । और इन नवीन वेदान्तियों का सिद्धान्त है 
किन सत्‌-विद्यमान की उत्पत्ति हो और न. असत्‌ की अर्थात 
कभी कोडे बस्तु किसी प्रकार उत्पन्न होता ही नहीं न क्छ 
है केवल भ्रसमात्र सब दीखता है सा ( न निरोधो० ) इत्यादि 
'कारिकाओं में गौड़पाद ने दिखाया है कि न किसी वस्त वा 
| संसार को उत्पत्ति होतो. न प्रलय होता न काई बढु-दुःखी न 
दुःख से बचने का काडे उपाय तथा न कोई मुक्त हे न कोई 
मुक्ति का चाहने वाला न कोइ चाहना है इत्यादि प्रकार से 
सब का अभाव समक लेना हो परमार्थे की सिद्धि है। यह कथन | 
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प्रत्यक्ष देखने बाले बिचारशोलों की आंख में धल कना है 
प्रत्यक्ष मे मनुष्यादि प्राणी मरते घट पटादि पदार्थ zea फूट- 
ते चले जाते हैं उन के सम्बन्धी उन प्राणी वा पदार्थों के 
वियोग में रोते चिल्लाते हैं पर इन के सत में न कोडे सरत एन 
नष्ट वा लीन होता है । तथा प्राणियों के बालक वा घट पटा- 
दि पदार्थं प्रत्यक्ष उत्पन्न होते उन के सम्बन्धी हँसते माताओं 
को सन्तानों कौ उत्पत्ति की पोड़ा भी होती है पर तो भी 
इन के सत सें कोडे उत्पन्न ही नहीं होता सा यह असस्भव 
कथन कैसे ठीक हो ? और कोई विद्वान्‌ कैसे रूचि करे ? यह 
पक्ष इन्हो उक्त कारणें से श्रेष्ठ लोगों के मानने योग्य कदापि 
नहीं हो सकता | इस प्रसङ्ग में ये आधुनिक वेदान्ती लोग 
डन्द्रजाली (बाजीगर) का दृष्टान्त देते हैं। जैसे इन्त्रजाली उन | 
बस्तुश्लों का प्रत्यक्ष दिखा देता है जा उस के पास नहीं हैं 
और वे पदार्थ बा उस का इन्द्रजालरूप खेल सत्य जैसा प्रती- 
त होता है । उस के पास सूत नहीं और सूत के गटठे मुख 
से निकालता है अनेक फलादि उस के पास नहीं हैं पर लोगों 
के दिखा देता है । इत्यादि इसी के साथ सगतृष्णिकादि का 
दृष्टान्त भी आ सकता है तात्पर्यं यह है कि अभाव से भाव 
.दौख पड़े, जा वस्तु नहीं है बह दीख पड़े यही दृष्टान्त का 
| अभिप्राय है इसी प्रकार यह जगत्‌ न किसी ने बनाया न कुछ 
| है केवल परमेश्वर खेल कर रहा हे अथोत्‌ इन्द्रजाली कासा 
| खेल है । इस में ऋग्वेद का भी प्रमाण है कि ( इन्द्रो साया- 
fice) इन्द्र नास परमेश्वर साया नास छल कपट से अनेकरूपों 
को प्राप्त होता हे । अब इस का उत्तर खुनिये-यदि इन्द्रजा- | 
ली काडे है जा मिथ्या वस्तुओं का सत्य कर दिखाता है तो 


Gee a . 
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तुम्हारे पक्ष सें बही दोष आवेगा कि जब मिथ्या aay ड्न्द्- 
जाली भौ feat ठहरा और इन्द्रजाली का मिथ्या मानो तो 
दृष्टान्त तुम्हारा नहीं बन सकता यदि उस के सत्य साना तो 
सब मिथ्या है यह कहना असस्भव हुआ । क्या इन्द्रजाली 
सिथ्या वस्तुओं के दिखाता है ? तो मनुष्य का IE वा शश- 
खरहा का शोंग भो क्यों नहीं दिखा सकता ? और शरदऋत 
से आस के gal पर अनेक कच्चे फल क्यों नहीं लगे दिखाता 
हे? क्या जा पदाथ उस समय जगत्‌ में नहीं हैं उन को वह दिखा 
| है? यदि हां कहा ते ऐसा एक इन्द्र जाली सेरे पास 
लागो और न कंहो ता मान लो कि अभाव से भाव! नहीं दिखा 
संकता यदि ऐसा होता ता जा पदार्थ जगत्‌ में उस समय 'नहीं 
हैं उन को भी ag दिखा सकता । जब ऐसा नहीं कंर सकता 
gat से निश्चय होता हे कि जिन पंदायों का वह अभाव से 

भाव कर के दिखाता हे वे अवश्य उस के पास हें उस की | 
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(चतुर यही है Te ar उसको इस प्रकार दिखाता हे कि लाग 
आश्चर्य मानते हे । इस लिये इन्द्रजाली के दृष्टान्त से तुम्हारे 


पक्ष को सिद्धि नहीं हो सकती । और जब उत्पत्ति अप्रलयादि कळ 
नहों ता (न निरोधो०) इत्यादि झोक भी कहां है ? और जे 
ae इलोक हो मिथ्या हे ता उत्पत्ति. प्रलयादि सब .सत्य हो 
गया। और अलालशान्तिप्रकरण से इन लोगो ने किस लक्कट का 
शान्त किया ? उस के सम्बन्धी जगत्‌ की शान्ति ar काई नहीं 
जे सता यदि ऐसा हाता ता अलातशान्ति प्रकरण बनने 
'पोळे सब जगत्‌ का प्रलय हा गया हाता से नहीं gat ता 
जा जगत्‌ को शान्ति के लिये यत्न करे गा. वह. स्वयं हो शान्त 


ही जाय या. । केई डाग इन. रान्तिये के 
| हो | कडे काग इन आधुनिक बेदान्तिया को प्रच्छन्न 


Se ५-५ +ब«भभम ace जि 
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नास्तिक कहते हैं सा उक्त प्रकार से सत्यही जान पडता है । 
पद्मपुराण में सहादेव जी ने पावती जो से कहा है किः-- 
मायावादमसच्छास्तरं प्रच्छन्नं FEAT च ॥ 

सायावाद्‌ वेदान्तमीमांसा असत्‌-निन्दित दुष्ट प्रच्छन्न छिपा 
बौद्ध वा नास्तिक शास्त्र है इत्यादि इस लिये आस्तिक लागों 
का इस से वचना चाहिये। इस नास्तिकशास्त्र सं मल उप- 
निषद्‌ और ब्रत्मसूत्रों को नहीं समक्षना चाहिये किन्त  गोड- 
पाद्‌ शङ्ङरखासी वा आनन्द्गिरि आदि के नवीन कल्पित 
ग्रन्थों का ही ग्रहण है । उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मसूत्र हो मख्य कर 
वेदान्तरूप हैं। अब अधिक लिखना इस अंश पर समाप्त किया 
जाता है ॥ 


अर RAPA Ann, 


अथास्यामपनिषदि प्रणावस्येव व्याख्यास्ति। तत्र 
हेविध्यमेव सख्यतया वणितम्‌ । पर्ये व्यष्टिसमष्टि- 
रूपाभ्यामवयवावयविनोः सम्बन्धः । ओङ्कारस्य 
पादकल्पनया व्यवहारदशायां त्रेविध्यम्‌ । एकश्च 
प्रकारो निर्वीजसमाधो तरीयावस्यायामस्ति। दिती- 
यप्रकरणे जाग्रदाद्वस्थाभेदेन सर्वमिष्टं प्रतिपादितः 
म्‌ । अस्मिन्‌ प्रकरएाहयेऽप्योङकारस्य शब्दरूपत्वा- 
च्छब्दार्थयोरुपासनाप्रसङगइतरेतराध्यासएव प्रधानं 
तात्पयंम्‌। तञ्च तथेव वण्यत । विरोषस्तत्रतत्र zy 
| व्यः | अस्यासपानषाद सूलमन्त्रा द्वादशव सान्त । 
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भद्र कर्णोभिरिति मन्त्रस्त्वादावन्ते च मङ्गलार्थ | 
पुस्तकेषु केश्विन्मुद्ापितः स व्याख्येयो नास्ति। एवः 
मन्यालु चोपनिपत्सु प्रारम्मे:वसाने च मङ्गलार्थमु- 
GUM मन्त्रा न व्याख्याता न च व्याख्यास्यन्ते ॥ 


RADARAR RAR AAS An 


भाषार्थेः-इस उपनिषद में केवल ओङ्कार को व्याख्या है । 
उस में दो प्रकारो से मुख्य कर वर्णन किया है । पहिले प्रसङ्ग 
में व्यष्टि समष्टिरूप से अबयवावयवि का सम्बन्ध कहा है। आओ - 
द्वार के अंश सात्रारूपों की कल्पना दिखाने पूर्वक व्यवहार 
दशा में तोन प्रकार दिखाये हैं । और एक चौथा भेद 'निर्बी- 
ज समाधि नामक चौथी दशा में कहा गया है । द्वितीय प्रक- 
रण में जाग्रत्‌ आदि श्रवस्या के भेद से सब इष्ट का प्रतिपा- 
दून किया है । यहां दोनों प्रकरण में ओङ्कार के शब्दरूप होने 
से उपासना प्रसङ्ग में इतरेतराध्यास ही मुख्य अभिप्राय है। जैसे 
घटशब्द घट AY घंट यह ज्ञान तीने का एकरूप से कहना 
तथा एक में दूसरे का अध्यारोप करना इतरेतराध्यास कहाता | 
है । इसी प्रकार स्पष्टता से बणेन दिखाया गया है इस कारण | 
विशेष विचार वहां २ भांष्य में देखना चाहिये इस उप निषटुमें 2 
मूल मन्त्र ९२ बारह हैं । कहाँ २ मूल पुस्तकों में (भटू कर्णेभि०) | 

यह मन्त्र मङ्गलार्थं आदि अन्त में रूपा दिया हे इस से उस की 

व्याख्या न करें गे । तथा ऐसे सङ्गलाथ घरे अन्य उपनिषद के 
आदि अन्त के मन्त्रो का ad भी नहीं किया गया और a 
| डिश जाबगा 8... “ea 
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oso 


तप्रोसित्येतदक्षरमिद ५ सर्वं तस्यो 

पव्याख्यानम्‌। भतं भवद्वविष्यदिति 
सवमोङ्कारएव। यच्चान्यत्त्त्रिकालाः 
तीतं तदप्योङ्कारएव ॥१॥ 

AVA इति। एतत्‌। BATA | इद 
Al Aaa | तस्य। उपव्याख्यानम। 
सतस्‌। भवत्‌। भविष्यत | इति | Aa- 
स्‌। ओड्वार: एव। यत्‌। च। अन्यत्‌। 
त्रिकालातीतम्‌। तत्‌। अपि। ओ ङ्का- 
Tl सव ॥१॥ | 

अ०-अस्यासपानषद्ययमंव सला मन्त्रः | अन्य 
चास्यंव व्याख्यानरूपाः (इदम्‌ ) AAT WA 


(सवम्‌) ( अकरम्‌ +) अचलमकरसं व्याप्तमखिलम्‌ । 
एतत्पदत्रयमनुवाद्यम्‌ ( ओमिद्यतत्‌ ) विधेय मेतत्‌ | 


(3) 
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प्रराव वाच्य इ दवरएव ॥ 


| ह. तु-एतद्‌द्वयमाप कथं चित्पारणुमत । 
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| ओमिति वाचकस्य वाच्येनाभेदान्वयः । ओंदाब्देन 
सम्बद्धा!वत्यतऽछव्दा तस्य वाच्यवाचकपरतां बोध- 
यतः। तेन यावदक्षर तावदोंराब्दवाच्यसतिति बाध्यम्‌ 
(तस्य) ओमिति वाचकस्य वाच्यस्य वा ( उपव्या- 
| स्योनम्‌ ) GSE तत्प्राप्त्यपायसचकं व्यारव्या- 
| नम्‌ । ( भूतम्‌ ) ( भवत्‌.) . वत्तमानकालसम्बद्ग 
| ( भविष्यत्‌ ) अनांगतकाल(वाराष्श्च (सवम्‌ , ओ- 
| ङ्कारः, एव) एवभूतश्च सर्वेश्रोगाब्दवाच्य एवास्ति | नाह 
| तादरकरसतया कश्चत्कालत्रयेएा' संयक्तो भवति | 
| एतनात्पत्तिस्थतिप्रलयान्‌ यथाकालं यथानियमं य- 
|. गकम प्रवत्तयतः परमात्मनः सगएास्य सचन म्‌ (यत्‌, 
च, अन्यत्‌ ) कालावच्छिन्नप्राणिभ्यो मिन्नम्‌ (त्रिका- 
| लातीतम्‌ ) य॑ कालो नायेति यश्च कालमत्यात स | 
| कालातीतः । एवंभूतः । (तदापि, ओङ्कारः, एव) 


|, ना०-एक ब्रह्मेव सवोपरिव्यासं चञ्चलताविरह- | 

| STR च, नास्ति ताहमन्यत्‌ किमपि चस्त। | । 
जीवात्मा जगत्कारणं चाप्यावनरवरमस्ति तदन्य- | | 

| शिदिकायवरूलपेच्षयेव नित्यमिति ज्ञेयम्‌ । परमा- | 
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अथात्प्रमात्मवदकरस्यसनयांनांपपादायत यक्तम्‌ | 
यथा कायदशाया प्रकातरव्याकत प्रधान कार्यरूपणा 
पारणामत । यथा वा ज॑वात्मा जन्ममरणदशाया 


शरीरेण संय॒क्तः झारीरनाशे स्वस्येव नाश सन्यमा- 
नः शोवति | इत्यं द्वावपि विपरिणमेते । नेवे पर- 
मात्मा कदापि परिणमते | तस्मादक्षरतायाः काष्ठा 
प्रासिबरे ह्मएयेव । 

अ्मन्सन्त्रे-ओलिति शाब्दस्तस्य वाच्यइश्यरः। 
एवमीइवरोप्येकः WWW] वाच्यवा वकयोहयोरेव 
निदेहाः Waa इाब्देनेव क्रियते । कत्रचिच्छब्दस्य 


| Tests वाचका वाच्यश्व | यावहागव्याप्रारकाय ता- 


वच्छब्देनेव कत्ते MITA) यथा व्याकरणशास्त्रे 
शब्दोचारएन वाचकस्येवं शाब्दस्य DSU भवति 
यदाईग्नेढँगित्युके;भ्नशब्दादेव ढक क्रियते न तु तद्वा” 


च्याङ्गाररूपात्प्रत्ययः कर्त शाक्यते । ततो विरूद्रस- 


AMAT प्रायशः राब्दोञ्चाररोन तद्वाच्यं प्रतीयते | 
एवमत्रोमिति शब्दउपासनायाँ वाच्यवाचक योरभे- 


| दान्वयमितरेतराध्यासेन सूचय ति। इतरस्येतरस्मिन्न- 


ध्यासआरोपरूपइलरेतराध्यासश्च झाब्दार्थज्ञानानां क- 
थंचिदेकरूपत्वात्कत्तव्यो भवति। यथा कश्रिहदेत-- | 


qened लिख | घटमानय। घटाकतिविशिष्ठ ज्ञानं | 
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घटज्ञानम्‌ | अत्र पू्वाक्ये घटइति शब्दों वाचकः | 
आनयत फ्रेयासम्बन्धे व्यक्तिवाञ्योदथेः । तृतीये च 
घटइति ज्ञानम्‌। त्रिष्वपि घटइत्येकाकारो नास्त्यत्रभेदः। 

एवमत्रापि-ओम्‌-इति शब्द: | ओम्‌-इति वाच्यं 
| ध्येयं ब्रह्म । ओम्‌-तयोज्ञानम्‌ । एतेषां ध्येयांका- 
| रासु बुद्धिरत्तिष सतीषु स्वतएव भेदो निवर्तते । 
| उपासकेन च पूर्वत एवेतद्दिचायेमनसन्धेयं च | 
` | योयं वाचकः शाब्दः सएवार्थः । योधेः सएवशब्दः | 
| नञ्यथज्ञानकालेऽन्योऽस्य वाचकइत्यपचा जायत | 
| यदज्ञान सएवाथः शब्दृश्व | यः शब्दः सएवार्थों ज्ञानं 
| च । aise: सएव शब्दो ज्ञानं चेवमितस्ततो विप- | 
रिवत्तनमवतरतराध्यासः | एवमितरेतराध्यासेन त्रः | 
| ह्मणः साक्षाजूज्ञानमुत्पद्यते। ब्रग्मणो Seed कार्य - 
' | दै विध्यात्‌ । एकं सगुणं द्वितीयं निर्ग एं च सगणं 
| ब्रह्म भूतभविष्यद्दत्तमानकालसम्बद्ध' सगैस्थितिल- 
| यक्त्‌ सवाधार सवपालकं सर्वेनियामकं शाभादाभ- 
कसफलप्रद च । निग एं ब्रह्म दिक्कालाद्यनवच्छिन्न 
| जन्ममरणादिवाजतमकाचमब्रणमस्राविरमपापविद्ग- 
| मशब्दमस्पशमरुपमिद्यादिविशेषएविशिष्टम्‌। as 


| वन्दन स्वरूप भंदोवगन्तव्यः किन्तर्हि गणकर्मणी 


| 
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| अत्र भरक स च वाग्व्यापारमात्रे भेदः । नास्त्यनेन 


+4 


° | सिद्धान्तस्य ब्रह्मणो वा कावेव्क्षतिरिति ॥१॥ 


| अर 


A | १ _ सावाथः-इस wage उपनिषद्‌ में यही पहिला सल मन्त्र 
i: आगे २ इसी के व्याख्यानरूप अन्त्र हैं (इद्म्‌) ज्ञानी | 
| मे प्रत्यक्ष (सबंस्‌ ) पूणं (अक्षरस्‌ ) निश्चल एकरस व्याप्त अथात्‌ 
सर्वोपरि निश्चल अविनाशी व्याप्त जा कोई इष्ट बा उपास्य है 
वह ( ओम्‌, इलि; एतत्‌ ) ओस्‌ यह वाचक वा इस का वाच्य 
अर्थ है । यह! (आम्‌, इति,एतत्‌.) ऐसा कहने से वाच्यबाचक 
का अभेदान्वय सम्बन्ध दिखाया है । ओम्‌-शब्द के साथ लगे 
(इति,एतत्‌) दोनों शब्द उस को वाच्य वाचक की ओर कुका 
जताते हैं । इस से जा अक्षर है वह सब ओङ्कार का वाच्य 
me हे (तस्य) ओस्‌-इस वाच्य वाचकरूप एक ब्रह्म का (उप- 
| व्याख्यानम्‌) उस को प्राप्ति का उपाय जताने वाला व्यार्या- 
| न है (भूतम्‌, भवत्‌, भविष्यत्‌ ) भूत भविष्यत्‌ वत्तैसान कालयुक्त 
। - | (इति,सबेस्‌ ,श्रीङ्कारएव) भी सब ओम्‌ शब्द का वाच्यार्थं पर- 
| सेश्वर ही है क्योंकि उस प्रकार एकरसता से कोडे वस्तु 
“| तोने काल से संयुक्त नहीं होता कि जो भूत भविष्य बत्तेसा- 
+ | न तीनों काल सें बना रहे। इस कथन से उत्पत्ति स्थिति 
प्रलये! के! समय नियस आर कमे के अनुसार प्रदत्त करते हुए 
सगुण ब्रह्म की सूचना है (यत्‌,च,अन्यत्‌) किसी काल विशेष 
में हो कर ठहरने अथात्‌ सब काल में न रहने बाले प्राणियों 
से faa (त्रिकालातीतम्‌) काल जिस का saga नहीं करता 
जर जा काल का भी काल है बह तोनें से एथक्‌ ( तदपि, 
ोङ्कारएव) ऐसा भी एक बही प्रणव का वाच्य अर्थ देश्वर है ॥ 
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भा०--एक AG ही सर्वोपरि व्याप्त, चञ्चलता रहित और | 
आविनाशी है । उस के तुल्य अविनाशी अन्य कोडे वस्तु नहीं | 
है । यद्यपि जीवात्मा और जगत्‌ का कारख-प्रझलि भी अवि-| . । ! 
| नाशी हैं तो भी वे अन्य शरीरादि की अपेक्षा से ही नित्य 
दा अविनाशी हैं किन्तु परमेश्वर को अपेक्षा से ये दोनों भी 
| किसी प्रकार परिणामी होते हो हैं। अर्थात्‌ परमात्मा के 
तुल्य इन दोनों को एकरसता fag agi हो सकती । जैसे 
| कारये दृशा सें प्रति वा प्रधानादि नामवाला Yen कारण कार्य- 
| रूप से परिणामो होता । अथवा जैसे जीवात्मा जन्म मरण | 
दशा में शरीर के साथ संयुक्त हुआ शरीर के नाश में अपना | 
| ही नाश मानता हुआ शोच करता है इस प्रकार दोने ही |. 
परिणामी होते हैं किन्तु परमात्मा कदापि किसी प्रकार परि- 
| णामी नहीं होता इस लिये अविनाशी वा अविकारी अपरि- 
णामो होने को काष्टाप्राप्ति (हह) ब्रह्म ही में है 


इस सन्त्र में ओम्‌--यह शब्द है उस का खाच्या परभे 
शबर है और ऐसा कहने में परमेश्वर भी एक शब्द ही है 
इसी प्रकार बाच्यवाचक दोने का waa शब्द से ही निर्देश 
किया जाता है । कहीं शब्द का शब्द ही वाच्य वा बाचक भी 
साना जाता है । जितना वाणी के व्यवहार का काम है बह | 4 
सब शब्द्‌ से हो किया जा सकता है । जैसे व्याकरण शास्त्र सें | ' 
शब्द का उच्चारण करने से बाचक शब्द का ही ग्रहण होता है 
जब अग्नि से ढक्‌ प्रत्यय कहा गया तो अग्निशब्द से ही ढक 
करते हैं किन्तु अग्नि के वाच्य अङ्गाररूप से ढक्‌ प्रत्यय नहीं | 
किया जा सकता । और अन्य शास्त्रों में इस से विरुद्ध शब्द 


के उच्चारण से प्रायः उस का वाच्य जथे प्रतीत होला है । इसी 
RO न + मनन नस तिता कु 


—— eee 
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एव्यस्‌ ॥ ७ 


| प्रकार यहां भी उपासना प्रसङ्ग ओमू-यह शब्द इतरेतरा- 
| ध्यास--(एक का दूसरे में आरोप करने) से वाच्य बाचक के 
| wig को सूचित करता है। इतरेतराध्यास भी शब्द अथे और 
| छाने के किसी प्रकार एकरूप हो सकने से करना चाहिये व 
| करने पड़ता है । जेते काडे कहे कि घटशब्द के लिखो । चट 
लाओ । घट की आकृति से युक्त घट ज्ञान है। यहां पहिले वाक्य 
| में घट यह शब्द वाचक है । आनव-इस क्रिया के सम्बन्ध में 
| प्रसिद घट व्यक्ति का वाच्याथै है और तीसरे वाक्य में घट 

ह्‌ ज्ञान है तोने में घट एक ही प्रकार का साना जाता है 

| इस सें We नहीं कि शब्द ज्ञान के लिये जा घट बोला जाता 

| है उस से भिन्न किसी प्रकार का अथै ज्ञान के लिये बोला जावे ॥ 


| 


~ 


| इसी प्रकार यहां भी झोस्‌-यह शब्द, ओम्‌ू-यह वाच्य वा 
| ध्यान करने योग्य अर्थ तथा ओम्‌--ऐसा शब्द और आर्थ का 
| ज्ञान है । जब बुद्धि की दृत्तियां च्येयरूप-वाच्याकार हो जाती 
| हैं उस समय वाणोसात्र से प्रकट होने वाला शब्दादि का भेद 
| टूट जाता है । उपासक पुरुष का पहिले से ही ऐसा विचार | 
| वा अनुसन्धान करना चाहिये कि जा यह वाचकशब्द हे वही 
| अथे, जा अथे है वही शब्द है क्योंकि वाच्य अर्थ का ज्ञान होते 
| समय अन्य बाचक को अपेक्षा नहीं होती। जा ज्ञान है वही 
| अथै और शब्द, जा शब्द हे वही जथे और ज्ञान तथा जा अर्थ 
है बही शब्द और ज्ञान इस प्रकार इधर उधर से एक के | 
दूसरे में लौट पीट करना इतरेतराध्यास कहाता है। इस 
| प्रकार इतरेतराध्यास YAS ध्यान वा उपासना करते २ ब्रत्म का 
| साक्षात ज्ञान हो जाता हे ॥ 
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सगण द्वितीय निगण । सगुण बरक्म--भूत भविष्यत्‌ ada 
इन लीनो काल से सम्बन्ध रखने बाला, उत्पत्ति स्थिति प्रल- 
य कत्ता, स्वाधार सवरक्षक सर्वेनियासक और शुभाशुभ कर्मों 
के यथावत्‌ फल देने वाला है और सब दिशा सब काल बा सब | 
स्थानों में विद्यमान, जन्म सरणादि से रहित अशरीर अच्छेद्य | 
अवध्य निष्पाप, और शब्द स्पशेरूपादि से रहित निगुण ae 
कहाता है । इस मेद्‌ से उस ब्रह्म के स्वरूप में भेद होता हो | 
ऐसा नहीं जानना चाहिये किन्त इस भेद के होने में गण | 
कमा का भेद्‌ ही कारण है यह वाणी के व्यवहारमात्र का भेद 
है । इस भेद के होने से सिद्दान्त पक्ष की बा ब्रह्म की कळ 
हानि नहं है.॥ ९॥ 


वेथ्ह्यतद ब्रह्मायमात्मा AW 
सोऽथसात्सा चलष्यात ॥२॥ 


सवस ६ एतत्‌ ब्रह्म । अयस। 
आत्सा। AALS: | WAH | न्ग्रात्सा। | 
चतष्पात ॥२॥ 

अ०-पूवे वाच्यवाचकयोरभदंनोक्तवा धना वाः 
ज्यर्पतयाभवीयते-(एतत्‌ ) ओंशव्दवाच्यम्‌ (सव- 
म्‌) अखिलम A) त्रहमेवास्ति | अथीत्तस्मिन्ना- 
नात नास्त ( अयम्‌ ) ध्यानेन प्रत्यक्षः ( आत्मा ). 
व्यास इश्वर: (ब्रह्म) सवस्माद्‌ बृहदस्ति (सः अयम्‌, | 


i 


Th er ॥ $ नं 
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आत्मा) (चतुष्पात्‌) वाचकभेदमनसद्य वाच्य आ- 
रोपः सच सुगमतया बोधार्थः | तस्य च वक्ष्यमाण- 
मन्त्रेषु व्याख्यानम्‌ ॥ 

भा०-अस्मिन्‌ मन्त्रे ब्रह्म, आत्मा, अयमिति 
शब्दत्रयं द्विरागतम्‌ । तत्रायमिति ज्ञानिष प्रक्ष 
ताया वशबद्योतनाथः। ब्रह्मराब्द एको विठोष्यं विशे 
qua द्वितीयः । द्वितीय आत्मशब्दो वाचकस्वरूप 
बोधनपूर्वक वाच्येनाभेदान्वयार्थः । यत्रयत्राखणडे 
AM भेदकल्पनया वनं तत्रतत्र तस्य ज्ञानि- 
/ निरप्यगम्यस्य दुज्ञेयस्य निरतिठायसूद्ष्मस्य वस्तुनः 
| सुगमतया बोधार्थम्‌। नह्येतेन तत्रांशांशिभावः शक्य 
उपपादयितुमिति। यथोच्येताकाइास्य प्रदेशः। अमु - 
ष्मिन्नाकाशप्रदेश इदं कतं तथैवात्रापि सुगमतया 
वोधाथा ब्रह्ममेदकल्पनास्ति नतु वास्तविकीति ॥२॥ | 


भाषाधेः- पहिले सन्त्र में वाच्यवाचक के अभेद का लेकर 
कहा है अब केवल वाच्य के! लेकर कहते हैं (एतत्‌) vite 
का वाच्य (Way) सब (ब्रत्म) अक्ष ही है अथात्‌ उस में अन्य 
का मेल कुछ नहीं है (अयस्‌) यह ध्यान से प्रत्यक्ष हेने वाला 
आत्मा) व्याप्त इेश्वर (ब्रह्म) सब से बड़ा है (सः,अयम्‌,आत्मा) 
_ | से यह परसेश्वर (चतुष्पात्‌) वाचक ओं शब्द के सात्रारूप भेद , 
_ | को लेकर वाच्य आत्मा के सी चार प्रकार वा भाग हैं यह | 


£ 
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विभाग कथन सुगमता से जानने के लिये है इस का विशेष 
व्याख्यान. अगले. सन्त्रों में किया गया है ॥ 

भा०-इस मन्त्र में ब्रह्म, आत्मा, तथा अयम्‌, ये तीन शब्द | 
दो बार आये हे । उन में अयम्‌ यह ज्ञानियों में प्रत्यक्षता को | 


एड निर्विकार ब्रह्मादि सें भेद कल्पना के साथ वर्णन हे वहां २ 
उस ज्ञानिया का भी कठिनता के साथ जानने योग्य बा अगम्य 
सब सूक्ष्म ATI से भी अत्यन्त सूक्ष्म ब्रह्म बस्त का सुगसता | 
से बोधं हाने. के लिये है ।' किन्त इस से उस ब्रह्म में अंशा | 
शिभाव नहीं आसकता । जैसे काडे कहे कि आकाश के एक | 
प्रान्त में घटादि वा आकाश के अमुक प्रदेश में यह कास 
| किया । बेसे ही यहां भी सुगमता से बोध होने के लिये ब्रह्म ० 
सें मेद्‌ कल्पना है किन्त वास्तव में नहीं ॥ २॥ 
। 


rv 


जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः स॒प्ता- 
ड्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वेशश्वा- | 
नरः पथमः पादः ॥ ३ ॥ 

. जागरितस्थानः। बहिःप्रज्ञः । स- 
arg: | एकोनविंशलिम्‌रः। स्थल- | 
| भुक वश्वानरः। प्रथमः। पादः॥३॥ | 
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अ०--(जागरितस्थानः) सवस्य झुभाशुभकमं - 


(बहिःप्रज्ञः) स्वस्माद्विन्ने संसारस्य व्यवस्थाकरणे बाह्य 
कर्मणि प्रज्ञा यस्य स बहिःप्रज्ञः | (सप्ताङ्गः) व्या- 
हृतिना्ना प्रसिद्धा जगतोऽङ्गान्यवयवाः सप्त लोका 
अस्मिन्सः (एकोनविंशतिमुखः) एकोनविंशतिः पञ्चः 
तत्त्वानि मुखे यस्य सः ( स्थूलभुक्‌ ) स्थूलं भनक्ति 
पालयतीति स्थूलभुक्‌ (वेश्वानरः) सर्वेमनुष्यादिप्रा- 
णिनां नायकः स्वामी (प्रथमः) (पाइः) भागाः ॥ 

भ।०--प्रब्ुतेनिदृतिमुखं व्याख्यानमत्र । पर- 
सात्मनि चतुष्पात्वकस्पनं वेदेपि कर्थंचिदस्त्येव 
“पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यासुतंदिवीति व- 
Wald | ताश्नेलाश्चतस्त्रोऽवस्थाएव विज्ञेयाः । यथा 
सनुष्यस्यापि चतस्त्रोऽवस्या भवन्ति तथैव परमात्मनः 


च्यपरतयाइत्र व्याख्यानम्‌। यद्यपि परमात्मा सदै- 
व जागति तथापि विशेषतया पालनदशांयामेव 
जागरएाव्यापारस्तदानीमेव बहिविचारापतिस्तस्य । 
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भाष्यस्‌ ॥ १९ 


फलविवेचनमेव जागरितं तदेव स्थानं स्वितिरस्य सः. 


तन्मात्राणि दशेन्द्रियाणि मनोवृद्धिश्रतोऽहङ्कारश्चेति 


का्येभेढेनेयं प्रथमाऽवस्थास्ति । आलामवस्थानां वा- 


स्वस्य ANU सर्वेश्य स्वस्वकसोणि चालनमप्येतस्या- | 
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सवावस्थाया सम्पद्यत। अता जगतः स्थातदशांचा 
सवस्य व्यवस्थापकलमव तस्य प्रबल; पादः ॥ 


IDA ANA AAA OAL ADA AAD AAAI RADIA AAR AAR ARAN NA 


भाषाथेः---(जागरितस्थानः) सब के शुभ अशुभ कमेफलों का 3 
विवेक करनेरूप जागरण में हो जिस को स्थिति है (बहिःप्रज्ञः) 
अपने से भिन्न संसार को व्यवस्था करनेरूप बाहिरी कास सें | 
जिस को बुद्धि लगी है (सप्ताडृः ) भूः, भुवः, स्वः, आदि सात 

| नान वाले जगत्‌ के अवयवरूप सात लोक जिस में हैं ( एका- 
नविंशतिमुखः ) पञ्चतन्मात्र, दश इन्द्रिय और अन बुद्धि चित्त 
WEE ये उन्नीश तरव जिस के मुख में हैं ऐसा ( स्यलभक ) 
स्थूल संसार को रक्षा करने वाला ( वेश्वानरः ) सब सनुष्यादि 
प्राणियों का चालक वा स्वामी ( प्रथमः ) पहिला (पादुः) पग 
वा चौथा भाग हे॥ 

भा०--यहा प्रथस चार सन्त्रों में प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर 
झुका कर व्याख्यान किया है । परमात्मा में चतष्पाद होने की 
कल्पना वेद्‌ सें सी किसी प्रकार है ही । जैसे ( पादोउस्प० ) 
इस सन्त्र सें वणेन हे सो यह भाग कल्पनारूप चार अवस्था 
सात्र जाननो चाहिये जैसे मनुष्य को चार अवस्था होती पैले 
परमेश्वर को काये मेदु से यह प्रथम अवस्था है। इन अव- 
स्थाओं का वाच्य देश्वर की शोर लगा कर यहां व्याख्यान है। 
यद्यपि परमेश्वर सदैव जागता है तो भी विशेष कर जगत्‌ को 
पालनद्शा में जागने का व्यबहार है क्योंकि उसी समय उस 
को अपने से भिन्न बाहिरी प्रजा में बिचार लगाने पड़ता है । 
सब का धारण और अपने २ कर्मे में सब का चलाना भी इसी 
अवस्था में बन सकता है । इस लिये स्थिति दशा सें सब की 


व्यवस्था कर सकनारुप भाव ही उस का प्रथम अंश हे । इस 
सन्त्र का यही तात्पयं है॥ ३॥ | 


| 
| 


oS 


०००५०५०५०० RF रु | ४ 
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LLLP PILED PID LIDIA NNN 
mw POPP LD ISAS PII PLP PLS IPP PP PPL PP 


स्वप्नस्थाना6न्तःप्रज्ञः सप्ताङग 
सकोनविंशति-सखः प्रविविक्त-भक 
तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 

स्वप्नस्थानः। अन्तःप्रज्ञः। सप्ता- 
S| एकोनविंशतिसखः। प्रविविक्त- 


WRI तजसः। द्वितीयः। पादः ॥४॥ 
o—( स्वप्तस्थानः ) स्वघे५वान्तरप्रलयदशायां 
| स्थानं स्थितिरस्य सञ्जहानस्याह्सुप्तस्य सः(अन्तः- 
/प्रज्ञ ) अन्तःस्वस्मिन्नेव प्रज्ञास्य (सप्ताङ्गः,एकोनविं- 
/ | शातिमुखः) (प्रविविक्तभुक्‌) प्रकर्षेण विविक्तं विषय- 
वासनाजन्यभोगात्ट्थकूकतं शुद्धं केवलं ज्ञानं भुन- 
क्त्यनुभवति यद्वा प्रकृष्ठतया विविक्तान्‌ सदसदिवे- 
| कशीलान्‌ भुनक्ति पालयति । यद्वा प्रकृष्टविवेकेन 
Ai निळषोत्तमान्‌ यथायोग्यं पालयति स प्रविविक्तभक्‌ 
| (तेजसः) स्वय प्रकारास्वरूपः | एवभूत इश्वरः (हि- 
॥ ` |तीयः) (पादः) अस्ति ॥ 
भा०-यथा मनष्यः स्वप्रावसरऽन्तरेव ANT 
इयति नेवेन्द्रियेवाह्मविषयाननुभवति। तथेवावान्तर- ` 
TAIT यदा सवंप्राएानां सवंतत्तवार्ना च प्रलयो न | | 


बाक": ८" आओ 
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साण्ड्क्यो पनिषद्‌ 


धारणापालनादि कुवन्‌ स्वस्वरूपएव ध्यानावस्थितो 
भवति। स द्वितीयां दशामापन्नों हितीयभागात्मक 
इति कथ्यते स च निर्धूमतेजसप्रकाशइव स्वस्मिन्‌ 
ध्यानावस्वितो जायत ॥ ४ ॥ 


NAAR अर कक सी से की कक सी की अर आर अर अर सर LLL 


भाषार्थे:--(' खम्नस्थानः ) अवान्तर प्रलयदशारूप स्वप्न में 
जिस को स्थिति है वह waa मनुष्य के तुल्य ( अन्तःप्रज्ञः ) 
अपने भीतरी विचार में जिस को बुद्धि है (सप्ताड़ः) ब्रह्माण्ड 
के सात लोकरूप अवयव जिस के आश्रय है (एकोनविशतिमु- 
खः) पूवोक्त इक्कोश तत्त्व जिस के मुख में हैं तथा (प्रविविक्त- [४ 
भुक) अच्छे प्रकार विषय सम्बन्धी वासना ले होने बाले भोग 
से पथक्‌ किये केवल yg ज्ञान का अनुभव करता है अथवा 
अच्छे प्रकार सत्‌ असत्‌ के विवेक करने वाले मनुष्यों की रक्षा 
करता agi अच्छे विचार yas नीच ऊ चों की यथायोग्य रक्षा 
करता है उस के प्रविविक्तभुक्‌ कहते हैं (तैजसः) स्वयं प्रकाश 
स्वरूप इश्वर (द्वितीयः) दूसरा (पादः) अंश वा भाग हे॥ 
_ सा०-जैसे मनुष्य स्वप्लावस्था में अपने भीतर ही स्वप्तों के 


| अनुभव नहीं करता । बसे ही अवान्तर (बीच के) प्रलये! मे 
_ | जब सब प्राणियों वा सब तत्त्वों का प्रलय नहीं होता तब 

| अध सोये मनुष्य के तुल्य देश्वर शेष रहे वत्तंमान जगत्‌ का 
| धारण पालन करता हुआ अपने स्वरूप में हो घ्यानावस्यित 
| होता है lag द्वितीय दशा को प्राप्त ्वितीयभागरूप कहा 

जाता है वह धूम रहित अग्नि के प्रकाश के तल्य अपने स्वरूप 
में च्यानावस्यित होता वा रहता है॥ ४॥ 2 कक 
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ड ॥ १९ 


PILI PILES LDL PLDI DP PPP PPP PPR PPD DPR AAPL 


यत्र सुप्तो न कञ्चन कासं कास- 
यत न कन्नन स्वप्नं पयति तत्स- 
Gray | सषप्तस्थान राकोभतः प्र- 
ज्ञानघन एवानन्दमयो च्यानन्दभक 
चतोसुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥ 
यत्र । सुप्तः। न। कञ्चन। कामस्‌ । 
कामयते | न । कञ्चन । स्वप्नस्‌ | 
' पश्यति । तत्‌ । सुषुप्तम्‌ | सुषुष्त- 
स्थानः । एकीमूतः । प्रज्ञानघनः । 
णव | आनन्दसथः । हि । आन- 
न्द्भुक्‌ | चेतोमुखः । पराज्ञः । लृती- 
यः। पादः ॥ ५॥ ` | 

. झ०-प्रलयदशाया वएनमेतत्‌-(यत्र) यस्मि- 
न्नवस्थाने स परमेइवरः (न, कंचन, कामं, कामयते | 
न, कंचन,स्वप्न, पश्यति) ( तत्‌, सुषुप्तस्‌ ) (संषप्त- 


| स्थानः) GIs प्रलयदशायामवस्थानमस्य सः (एकी- 
भूतः) सवतो विचारशाक्त समाद्धय सस्वरूप;वस्थित: 
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पक PDD AI DARA ARADO ANNAN 


(ब्रजानघनएव) प्ररुणज्ञानस्वरूपएव, नास्ति तास्म- 
न्नज्ञानस्य लेशोऽपि (TSE ज्ञानं परज्ञानं तस्य घनो 
| मृत्तिः स्वरूपएव । सूर्तोघनइति निपातनम्‌ (आनः 
न्दमय:) नास्ति तस्मिन्‌ कदापि दुःखस्य लेशोऽपि 
( आनन्दभुक्‌ , हि ) आनन्दसेव सदा भुङक्ेऽन्नादिव- 
तस्यानन्दएव भोग्यः (चेतोमुखः) स्वप्रादेः प्रतिबो- 
धनं चेतस्तत्र नियप्रबोधानुगलाञ्चे तोमखट्ट यच्यते । 
अथात्स्वप्तसुष॒सावस्थयोराप स जागत्त्यव ( प्राज्ञः ) 
सवेस्मिन्‌ काले सवविषयान्‌ यथार्थंतया विजानाति 
सः (तृतीयः) (पादः) भागां वा ॥ 

| ` -मा०-एषु त्रिषु मन्त्रेषु प्रथमे खटिस्थितिदायां 
परमेश्वरो याहशकमंकरणेन यादृशीमबस्थामाप्रोति 
तस्या ata । हितीयेऽवान्तरप्रलयदापन्नस्य 
ठृतीयेस्मिन्‌ प्रलयदशायामवस्थितस्य । तथोपास- 
नाप्रसङ्गेऽपि प्रथममन्त्रे सवितकासमापत्तिस्तयोपा- 
स्यतां गतईश्वरः प्रथमपादत्वं लभते द्वितीये निर्वि- 
| तकंसमापत्तिप्रकारेणोपास्यतं saat द्वितीय 
| पाद: । अस्मिन्‌ ठृतीयमन्त्रे सविचारनिर्विचारसमा- | 
| पत्तिभ्यामुपासितः परमेशवरः seat प्राप्तस्तृतीय- 
| पादवद्वण्यते । अथात्‌ कार्य जगति प्रकारत्रयेण स 

=. ee 
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भाष्यम्‌ ॥ Bis 


उपासनायः कायभंदन प्रकारत्रयमंवापन्नईात कला 


त्रविध्यमारोप्यते। इमे त्रय उपासनाप्रकाराः सबीज- 
MATA सम्प्रज्ञातयोगे ज्ञातव्याः। एनमेव कार्य दरशा- 
यामुपास्यं त्रिविधं परमेश्वरं सगुएमपि वदन्ति । 
निर्वजसमाधिगम्यं च निर्गणामिति। तस्य व्याख्यानं 
सप्षममन्त्रे वक्ष्यते ॥ ५ ॥ 


भाषाथैः-इस सन्त्र में प्रलयद्‌शा का वर्णन है (यत्र) जिस 
अवस्था वा दृशा में परमेश्वर (न,कंचन, कामं कामयते) किसी 
प्रकार की कामना नहीं रखता तथा (न,कंचन,स्वम्रम्‌, पश्यति) 
न उस का किसी प्रकार स्वप्न दीखता है [ स्वप्न के निषेध का 
अभिप्राय यही है कि जब पूर्वोक्त निवितक समाधिगम्य द्विती- 


| यावस्था सें भो नहीं होता] ( तत्सुषुप्तम्‌ ) बह तीसरी सुषुसि 


दशा है (सुषुप्तस्थानः) सुषुप्त नाम प्रलयदशा में जिस को स्थिति 
है ( एकीभूतः ) सब ओर से विचार शक्ति को खेंच कर अपने 
स्वरूप में अवस्थित (प्रज्ञानचनएव ) प्रवल ज्ञान स्वरूप ही है 
उस में अज्ञान का लेश भी नहीं ( आनन्द्सयः ) उस सें कभी 
दुःख का नाम भी नहीं ( आनन्दभुक्‌, हि ) सदा आनन्द ही 
भोगता अन्तादि के तुल्य आनन्द हो उस का भोग्य है ( चेतो- 
मुखः) सोने आदि से जागना रूप जो चित्त बा चेतनता है at 
वह सदा जागता होने से चेतोमुख कहाता है । अर्थात्‌ स्वप्न 
और सुषुप्तावस्थाओं सें भो बह जागता ही है ( प्राज्ञ: ) सब 


काल में सब विषयों का यथाथैरूप से जानता है यह (वतीयः) 
तीसरा (पादः) पाद्‌ भाग वा अश कहाता है ॥ 
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~ 


भा०--इन तीन मन्त्रों में से प्रथम में सृष्टि को स्थिति दशा | 
| में परमेश्वर जैसा कमे करने से जैसी अवस्था को प्राप्त होला | | | 
है उस का बर्णन है द्वितीय सन्त्र में अवान्तर म्लयद्शा को |. | 
प्राप्त का और तृतीय सन्त्र में प्रलय दुशामें झबस्यित इश्वर का 
वर्णन हे । बेसे उपासना प्रसङ्ग सें भी प्रथम सन्त्र से सबितकों AN 
| ससापत्ति-इतरेतराध्यासपूर्वंक ध्यान से उपासना किया इशव- 
र प्रथम भागस्य कहाता, निरवितको ( जिस में केबल ध्येय 
वस्तु सात्र का ध्यान रहता ) से उपासना किया गया प्रकाश 
स्वरूप द्वितीय भागस्थ इश्वर हे । और इस तृतीय सन्त्र सें 
सविचार निर्विचार समापत्तियां से उपासना किया परमेश्वर 
ज्ञानस्वरूप वा प्राज्ञ संज्ञा का प्राप्त तृतीय पाद्‌ वा अंश के 
तुल्य गिना बा माना जाता है। अधात्‌ कार्य जगत्‌ सें परमेश्वर | 
तीन प्रकार से उपासनीय है और कार्य के भेद से तीन प्रकारों a 
| को प्राप्त हाता ऐसा सान कर तीन भाग वा अंशों का आरोपण | 
| किया है । ये तीन उपासना के प्रकार सबीज समाधि वा 
'संप्रज्ञातनासो याग के विषय जाने! कार्यद्शा सें उपासना करने 
योग्य इसो तीन प्रकार के परमेश्वर का सगुण भी कहते और 


निर्बीजससाथि यम्य को निगेण मानते था कहते हैं। उस का 
व्याख्यान सातवे मन्त्र में आगे कहें गे ॥ ५ ॥ 


PII DLINIS SILI PLR AAR AORTA. 
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एष सवश्वर एष Way रषोठन्त- 
| योम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ 
| हि भतानास्‌ ॥ ६॥ 
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भाष्यस्‌ ॥ ९९ 


AR RARARA RAR 


WA: । सर्वेश्वरः। WH: | सवजञः । | 
UWA: | अन्तयोसी | Wa: योनिः । | 


सवस्थ | प्रभवाप्ययौ । हि । सता- | 

नास्‌॥ ६ ॥ 
अ०-(एषः) पूवमन्त्रः प्रतिपाद्यः ( सर्वेश्वर: ) | 
सवस्य वराचरस्याध्यक्षः (एषः,सवेज्ञः) सरवेमतीता- | 
नागत FAA च जानाति (एषः,अन्तयामी) सव- | 
स्यान्तःकरएषु याति प्राप्रोति (एषः,योनिः) सर्वस्य | 
कारणम्‌ । तथा (भूतानाम्‌) स्वेषां विद्यमानवस्तू- | 
| नाम्‌ (प्रभवाप्ययो हि) उत्पत्ति प्रलययोरेवाधिकरासम्‌। 
तस्मादेव सवंम॒त्यद्यते शैलादभिनदी यथा । तस्मिः 
न्नेव । सवे लीयते । महि कथमपि तस्योयादानस्वं | 
| | सम्भवति ॥ | 
न | . भा०-पृवमन्त्रत्रयण प्रतिपादितोऽप्यस्वण्ड्य- | 
WAT परमेश्वरः सवात्पादक: सवोधारः सवेविनाइाक- | 
Ale तस्यव ध्यानसपासकन कायस ॥ ६॥ | 


। 
१०००००१०१०१०१०००००१०००११०११०१०००००००००००००००००००००००००००००० ८... 


१०१०१०१०००१०१०१०१०१०१०१०००००१०१००१०१५१००५१०%०००००००००००००००० A hs 


भाषरथैः--( एषः ) यह पर्वं asi से प्रतिपादन करने | 
योग्य (सवश्‍वर! ) सब्र चराचर जगत्‌ का स्वामी ( wa: ) यह | 
(सर्वज्ञः) सब भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान तीनो काल के वस्त के | 
जानने वाला ( एक! ) यह ( अन्तयासी ) सत्र के ञ्न्तःकरशों | 
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मे प्राप्त हाता ( wa: ) यह ( योनिः ) कारण तथा (भूतानाम्‌) 
सब विद्यमान पदार्थों का ( प्रभवाप्ययौ ) उत्पत्ति और प्रलय 
का मुख्य आधार हे । पवेतां से नदियां के तुल्य उसी से सब 
उत्पन हाता तथा उसी में सब का लय हा जाता है ते भो 
वह किसी प्रकार जगत्‌ का उपादान कारण नहीं हे! सकता 
' जैसे कि नदी का उपादान पहाड़ नहीं है पर नदी पहाड़ से 
निकलती अवश्य हैं इसी प्रकार परमेश्वर भी जगत्‌ का प्रभव 
| कारंण अवश्य हे ॥ १ 

,  भा०--इस से पूव के तीन सन्त्रों में प्रतिपादन किया 
Mt परमेश्‍वर अखण्ड्य हो है तथा वह सब का उत्पादक सब 
का घारण करने हारा तथा सब का विनाशक है उसी का 
ध्यान उपासक पुरुष का करना चाहिये ॥ ६॥ 


५५५५५५५” 


| नान्तःप्रज्ञ न बहिःप्रज्ञं नोमयतः- 
प्रज्ञ न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । 
ARCS सव्यवहाय्यसग्राद्यसलक्षण- 
साचन्त्यमव्यपदश्यसकाल्मप्रत्यथ- 

' सार प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वेतं 
' चतुथ मन्यन्त स॒ आत्मा स विज्ञेय:७ 
न। Wee: SAA । न। बहि:5प्र- | 
| सेस्‌। न। उभयतःऽप्रज्ञम्‌। न।| | 
'प्रज्ञानघनम्‌ । लिव त; ञम्‌ „।, नु|| i 
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APADRIARARAADAAS 


" । अप्रज्मम। अदृष्टम। शव्यवहायस्‌। 
। | अग्राह्मम। TRA  त्याचिन्त्यम्‌। 
Ax | अव्यपदश्यम्‌ | णकात्सप्रत्ययसा- 
रम्‌। प्रपञ्चोषशमस्‌ । शान्तम्‌ । 
शिवस्‌। आद्वतम्‌ | चतथस्‌ । सन्य- 


न्त। सः। आत्मा। सः । वज्ञयः॥ ३॥ 
आअ०-प्रलयदशायामवस्थितं निर्वजसमाधिनो- 
पास्यं पर ब्रह्न (न,अन्तः प्रज्ञम्‌ ) अन्तःकरणाइ व स्वस्व- 

| रूपे नास्ति। बाद्यवस्तु ज्ञानेप्रज्ञाऽस्य areal एतेन 
तेजसनिषेधः (न,बहिःप्रज्ञम्‌ ) बहिमंनसो staat 
रिव सर्वस्य जगतो विवेचनं शुभाशुभफल प्रदत्वेन 
व्यवस्थापकत्वं बहिःप्रज्ञं तदपि तदानीं तत्र नास्ति 

। |(न,उभयतःप्रज्ञम्‌) उभयतोऽन्तर्षेहिश्र प्रज्ञास्य 
+, * | तदपि ना अर्थन्नान्तःप्रज्ञमित्यनेन स्वघ्रावस्थानिषेधः। 
| . | न बहिःप्रज्ञमिति जाग्रत्प्रतिषेधः । नोभयतःप्रज्ञमि- 
। | › | त्य॒वस्थाहृयस्यान्तरालस्थितेः प्रतिषधः (न,प्रज्ञानघ- 
नम +) नच प्रज्ञानस्वरूप सुष॒वावस्थापन्न भवतत 
| वक्तं झाक्यते वाचा निर्द श्यत्वाच्चिबाजकसमाधगन्य- | 


| 4 | स्वरुपलाब ( नप्रज्ञम ) नः = च युगपत्सवेविषयान 
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PALI PAAR 


वस्तून्‌ वा जानाति किन्तु यदा यस्य ज्ञानमभीष्ठ 

तदा तस्य वस्तुनो यथावत्स्वरूपं ज्ञातमेव भवति नेव 

स्मरणाय श्रमः क्रियते(नाप्रज्ञम्‌ ) अप्रज्ञमज्ञानं नास्ति | | 
| किन्तु संदांचतनस्वरूम्‌ ( अदृष्टम्‌ ) ` अंप्रत्यक्षम्‌। | ॥ 
| अतएव (अव्यवहायंम्‌ ) यस्य वस्तनो गएकमोणि 
| स्यन्त तद्व वाचा व्यवाहयतं नखदष्टम्‌ (अग्राह्मम ) 
| व्यवहारानहेलादेव,व्यवद्टतमेव मनसा वाचा कायेन 
| वा गृह्यत (अलक्षणम्‌ ) अलिङ्ग चिन्हविहेषविरहम। 
| अतएव ( अव्यपदेश्यम्‌ ) संज्ञासंज्ञसम्बन्थेनानिदे |, 
| शयम्‌(एकात्मप्रत्ययसारम ) सवावस्थास चतष्पात्वे- | ` p> 
| नापि प्रतिपादितएकएवात्माऽव्यभिचारी, नास्ति त- 
| स्मन पादकल्पनयापि भदइइति प्रत्यया ज्ञानं तेन 
| सारमनुसरणीय ज्ञातु योग्यमिति यावत्‌ । (प्रपञ्चो 
। पशामम्‌ ) प्रपञ्चस्य कायदशायाँ व्यक्तस्य सवस्य 
| SUAS ITH: शान्तिरास्मन्‌ तत्‌। अतएव (शान्तम ) 
नरूपद्रवम ( शिवम्‌ ) कल्याएस्वरूपस (अ 
सदतय ततस्य ।कमाप (चतथम्‌ ) तरीयदशा- 
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भाष्यम्‌ ॥ 


PARRA DARA A 
वत जि ४४००००४८४००५००००००००००७ RAD Anan” ~ 


भा०--चतुर्थी, निर्वीजसमाधिदशाऽसम्प्रज्ञात 
योगावस्था तस्यामेव प्राप्यस्वरूपस्य निर्गणस्य 
निराकारस्य महाप्रलयदऱायामवथितस्य च परमा- 
त्मनश्रतुथपादरूपस्यास्मिन्‌ मन्त्रे वणनमिति ॥७ 


PAPAL ADA LS: PIAA RANA RRA RAN RE 


भाषार्थः--प्रलय दशा में अवस्थित निर्बीज समाधि से उपा- 
सना करने योग्य परमेश्‍वर (न,अन्तःप्रज्ञम्‌ ) अन्तःकरण के तुल्य 
अपने स्वरूप में जिस का विचार न हा अथात्‌ बाहिरी वस्त 
के जानने में जिस का विचार फंसा है। इस से तेजस का निषेध 
किया है ( न,बहि'प्रज्ञमू ) सन के arg वृत्ति के aca सब 
जगत्‌ का विवेचन करना शुभ अशुभ फल के दिये जाने से 
|| व्यवस्थापक का हाना बाहरी बुद्धि का तात्पय है सा भी उस 
| ससय उस में नहीं रहती (न,उभयतःप्रज्ञम्‌ ) tat ओर बाहर 
भौतर से जिस को बुद्धि हा सा भी नहीं। अर्थात्‌ भीतरी aig 
के निषेध से स्वप्नावस्था का निषेध, बाहरी बुद्धि के निषेध से 
| जाग्रत्‌ अवस्था का निषेध और देने प्रकार की बुद्धि के निषेध 
से दोनों अवस्था के सध्य की स्थिति का निषेध है (न प्रज्ञान- 
| चनस्‌ ) खुषुसि अवस्था से युक्त होता हा ऐसा भी नहीं. कह 
| सकते क्योकि वाणो से जिस के वास्तबिकस्वरूप का निदेश नहीं. 
| हो सकता और केवल एक निर्बीज समाधि से जिस के स्वरूप 
| के प्राप्त हो सकते हैं । (न प्रज्ञम्‌ ) एक काल में सब विषयों 
| वा वस्तुओं के वह नहीं जानता किन्त जिस समय जिस का 
जानना अभीष्ट हाता है तब उस का यथावत्‌ स्वरूप जान लेता हि 
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है (अहष्टम्‌) अप्रत्यक्ष अथात्‌ इन्द्रियां से परे परोक्ष है इसी से 
अव्यवहास्थेमू ) जिस वस्तु के गुण कमे दोखते है उसी का 
बाणो से व्यवहार हाता किन्तु द्रष्ट का नहीं (अग्राह्मस्‌ ) व्यब- 
हार के योग्य न हेने से ही गहोत नहीं होता किन्तु. व्यबहार 
में आया हो वस्तु मन वाणी वा शरीर से ग्रहण किया जाता 
है (अलक्षणम्‌ ) किसी प्रकार के चिन्ह से रहित इसी कारण 
(अचिन्त्यम्‌) चिन्ता बा विचार में न आने याग्य इसी से (अव्य- 
पदेश्यम्‌) संज्ञा संज्ञो के सम्बन्ध से न कहने योग्य (एकात्मप्रत्यय- 
सारस) चार भाग कल्पित हेने से भी सब अवस्थाओं में अव्य- 
भिचारी एक ही आत्मा है उस में पाद्‌ की कल्पना से भी 


AANA AAANANNANAARNAAANA AAA 


सब जगत्‌ को शान्ति जिस को चतथे दशा में हा ऐसे इसी 
से व्यक्त कारण (शान्तस्‌ ) निरुपद्रव (शिवस्‌ ) कल्याणस्वरूप 
| (mgaq) दूसरा काई जिस के तुल्य नहीं ऐसा (चतुर्थस्‌) चौथी | 
| अबस्य को प्राप्त ब्रह्म है ऐसा (सन्यन्ते) विद्वानूलेग जानते बा 
| मानते हैं (सः,आत्मा) बह सब का प्रेरक बा सब का स्वामी 
है इस से (सः, विज्ञेयः ) बह बिशेष जानने योग्य हे अथात्‌ 
| उस को जानने के लिये मनुष्य को यत्र करना चाहिये ॥ 

भा०--चौथोनिर्बीज समाधि दृशा असम्प्रज्ञात याग की | 
| अवस्था हे उसी सें जिस के स्वरूप की प्राप्ति हा. सकती ऐसे. 


4 ° न 
| निगु ण. निराकार महाप्रलय दशा में अवस्थित चतथेपादरूप 
| परसात्सा का इस सन्त्र में वर्णन हे॥७॥ श्र | 


DA. 


ANNAN 


| ोऽयमातमाऽध्य्षरमोङकारो- | 
ऽधिसाञंपादा सात्रासात्राश्चपादा | 
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भेद नहीं ऐसी प्रतोति से ज्ञातव्य ( प्रपञ्चोपशसस्‌ ) कार्य दशा |. 
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WPARRAAL AL 20 ANNAN NANNY: PLP PPPS SOL LLL S PAY 


q: | BAA | आत्मा | अध्य- 
झरस | ओमउकारः। ग्रधिसात्रस्‌। 
पादाः | ATA: सात्राच।पाढाः। 
PAIL: | SHIT: | सकारः। इति॥८॥ 

आ०--हृदानी वाच्यवाचकयोरमेदमाह-(सः, 
अयम्‌) योऽसौ वाव्यप्रधानतया व्याख्यातः सोऽयम्‌ 
(आत्मा,अध्यच्षरम्‌ ,ओडकारः) भोमिलक्षराभिधान- 
प्राधान्येन वण्यमानः सततमन्तयामी वाच्य इंदवर 
पूर्वोक्तमन्त्रेष पादशः कट्पितस्ते पादा वाचकरूषंणो- 
| हाङ्गीरताः (अधिमात्रम्‌) वाचकस्य सात्राख/वरूत्य 
वत्तंतइत्यांधसात्रम्‌ (पादाः) वाच्यस्य य भागास्तएवा- 
सिति वाचकस्य (मात्राः) याश्च वाचकस्य (मात्राः) ते 
वाच्यस्य (पादाः) अंशाः (अकारः,उकारः,मकारः,इति॥ 

भा०-इतः पवंमन्त्रेष वाञ्यस्यावस्थाभंदेन काय- | 

| कालयोमेंदेन वा पादमाओत्य भेदाः प्रदशिताः । 
| अधना त मात्राहाब्देन वाचकस्य-आसितिशब्दस्य 
भेदाः प्रदशयन्त । तयोवाइयवाचकयोरभेदनान्वित 
| इतरेतराध्यासेन वकीभूते पादानां Ae मात्राणां | 
| | च qed कथ्यते नेव तत्कथमपि विरुद्धं भवितुम- | 
Mt | हेति सर्वेस्येकरूपत्वात्‌ ॥-८ ॥ | 
i स्तर = 
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रस रस कम लक SAAN AAA, 


बंणेन किया गंया निरन्तर अन्तयोसी वाच्य इश्वर पूर्वो क्त भन्त्रो 
सें पादू शब्द्‌ के साथ अंश कल्पना से कहा, वे पाद्‌ यहां वाच- 
क पद्‌ में मात्रा कर के सानै गये हैं ( अधिमात्रस्‌ ) sity शब्द्‌ 
बाचक को सात्राश्रों में वत्तमान (पाढाः) वाच्य ईश्वर के जा 
भाग वे ही श्रीस्‌-इस वाचक को|(मात्राः) arar (च) और जो 
व्राचक को (मात्राः ) सात्रा हैं वे वाच्य के (पादाः) पाद्‌ वा 
अंश हैं । वाचक में ( ्रकारः,उकारः,सकारः,इति.) अ, उ, मूः 
ये तोन पाद्‌ वा मात्रा हैं ॥ र 
_ भा०-इस से पूवं weal में अवस्या काये और काल के मेद 
से पाद्‌ कल्पना का आश्रय कर भेद, दिखाये हे । और अब |: 
| बाचक श्रोम्‌ इस शब्द्‌ के सात्रा शब्द से भेद दिखाते हैं। उन 
` | दोनों वाच्य वाचक के अमेदान्वित होने और इतरेतराध्यास 
| से एकोभत होने में पादों को मात्रा वा सात्राओं का पाद 
. | कहना होता है सा किसी प्रकार विरुद्ध नहीं हे! सकता क्या 
. | कि वाच्य बाचक दोनों एक ही रूप हैं॥८॥ | 


हक SND ad २" 


i जागरितस्थानो वेश्वानरो5कारः | 

a 3 यमा सात्राप्तेरादिमत्त्वाद्वाभाति | ` 

छै ब सवान्‌ कामानादिश्च भवति | _ 
हा 

| य एव बंद ॥ ८ ॥ 
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भाष्यम्‌ ॥ Xo 


OOO I En re 


जागरितस्थानः । वेशवानरः । 
अकारः | प्रथमा । सात्रा आप्तेः। 
आदिमत्वात्‌। वा । आप्नोति । 
ह । वे। सवान । कासान्‌। आदिः। 


छै 

च सवात | न । एवस्‌ | नड ul h 
अ०--( जागरतस्यानः ) जांगारत जागणे 
स्थानं स्थितिरस्य स सर्वेस्य व्यवस्थापकः ( वेश्वा- 
नरः) सवस्य ATH: AAHAM चालको वाऽय 


| इश्वरः ( प्रथसा ) अकाररूया ( मात्रा) वाचक.स्त 


( आप्तंरादिमलादिति ) पर्वोक्तइतरतराध्य/स हतः। 
भ्रादिविद्यतडस्याः साऽऽदिमती व्याप्तिषणेमालायां 
प्रथसाक्षरस्य-अकारस्य | अथाट्प्रायो वाग्व्यापारोऽ- 
कारण व्याप्त: झाञ्दविषयऽकारस्य प्रायिकः प्रयोगः | 
इदमेव वाचकस्य जागरएां तथा वेश्वानरोऽपि सवत्र | 
व्याप्त: (य: ) उ पासको जनः ( एवस्‌ ) इतरत- 


| ज्ञानाति: ( ह,वे ) सएव (aa) कामान्‌ (वा) | | ब 
| अपि ( आप्नोति ) ( च ) ( आदिः ) महतां प्रति- | 


एावतामयगणयश्च ( भवात) ॥ 
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भा०--वथा वेश्वानरोएग्निः सदेव जागत्ति न 
कदापि स्वपिति यथा वा वएेमालायाः प्रथमाक्षरम्‌- 
अइति सवेस्मिन्‌ वाचो व्यवहारे व्याप्तम्‌ । तथेव 
जगंतः स्थितिदशाथां स्वस्वकार्ये सर्वेस्य प्रेरकः परमे- 
श्वरो जागति सत्र च व्याप्तः सर्वस्य चादिं हि तस्य 
कश्चिदादिरिस्ति | तं ये यथावदितरेतराध्यासपूवेको- 
पासनेन यथावज्‌ जानर्ति ते लोकेऽपि सर्वोपरि 
प्रतिष्टिता अघगण्याः सन्तः सवानभीष्ठान्‌ कामान्‌ 
प्राप॑वन्ति । दुःखाद्विमुक्तिरप्यभीष्टेवास्ति ॥ ९ ॥ ` 


PUM EAA PIPL DS DRPILL NIU ar > VN 


भाषार्थः--( जागरितस्यानः) जागरण दृशा में अबस्थित 
सब की व्यवस्था करने बाला ( वैश्वानरः ) अपने २ कर्म में 
सब को चलाने वाला वाच्य डेशवर ( प्रथमा ) बाचक ज्रोम्‌ | 


पद्‌ में पहिली ( मात्रा ) सात्रा है ( भाः, आदिमर्वात ) 
वर्णमाला सें प्रथम अक्षर अकार की व्याप्ति का आदि सुख्य 
प्रशस्त होने से-यह पूर्वोक्त इतरेतराध्यास में हेतु है । अथात्‌ 
प्रायः वाणी का व्यापार अकार से व्याप्त है और शब्द्‌ विषय 
सें अकार का मुख्य प्रयोग है यही बाचक की प्रथम मात्रा का 
जागना है आर वेश्‍वानर अग्नि भी सवेत्र व्याप्त है ( यः) जा 
उपासक ( एवम्‌ ) इतरेतराध्यास पूर्वक ध्यान से परसात्मा को 
(aq) साक्षात्‌ जानता है (ह; घे ) बहो ( सवोन्‌,कामान्‌ ) 


SA कासनाओं का ( वा ) भी ( आम्नोति ) प्राप्त होता (च) 
और ( आदिः ) बड़े प्रतिष्ठितों में अग्रगण्य अथात्‌ सब का 
. | पूज्य खानी और स्वयं सदा शोकादि रहित(भवति) होता 2 ॥ 
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॥। = ॥| नट 
| भा०-जैसे अग्नि सदेव जागता किन्तु कभी नहीं साता वा 
| जैसे बणसाला का पहिला अक्षर ( अ) सब वाणो के व्यव- 
> & | हार में व्याप्त है वैसे हो जगत्‌ को स्थिति दशा में अपने २ 


काम में सब को प्रेरणा करने वाला परमेश्वर जागता है बह 
सर्वत्र व्याप्त और सब का आदि है किन्तु उस का कोई आदि 
नहीं उस के जा लोग इतरेतराध्यास Ws उपासना से यथा 
बत्‌ जानते हैं बे लोक में भी सर्वोपरि प्रतिष्ठित और अग्रग- 
शय हुए सब अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त होते हैं । दुःख से 
छटना भी अभीष्ट कामना ही है॥ ९॥ 


AAA AANA SAAN NAAN 


AANA INN 


स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्विती 
या मात्रोत्कषादुभयत्वाद्वोत्कषात 
ह वे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवात 
नास्यान्रत्मवित्कल सवति यएवं 
jaz un २ 
स्वप्नस्थानः। AAA: | उकार 
| द्वितीया । मात्रा। उत्कषोत्‌। उस- | 
| यत्वात। वा । उत्कषति। ह। aly 
. | ज्ञानसन्ततिम्‌। समानः। च। भवति । | 
| न। आस्य। आन्नत्मवित्‌। कल। भव- | 
| ति । थः। एवस्‌। वद ॥१०॥ 


९४ 


= RAARARAAR ARI 


अ०--(स्वम्रस्थानः) स्वप्ने स्वप्नवन्मध्यम्ददायां 
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30 सारङ्क्यापनिषदू 


स्थानं स्थितिरस्य सः (तेजसः) स्वरूपस्यितौ सर्वस्य 
तेजो AAT तेजःसम्बन्धात्तेजसो वाच्यईश्वरः स 
(उकारः) मध्यस्थो वाचकः (द्वितीया, पात्रा) वाच्य- 
स्य द्वितीयपाइइव ( cared) उभयसम्बन्धात्‌। 
सध्यस्थं वस्तु पूर्वोत्तराभ्यां दाभ्यासेव सम्बध्यते 
(बा) यद्वा (उत्कषात्‌) मध्यदृतित्वादृस्ङएउकारस्त- 
स्मात्स्वप्रस्थानलं तेजसल्वं च वाच्यधम मापद्यते(यए- 
qq) वाच्ववाचकयोस्तादास्म्यसम्बन्धम्‌ (वेद)(ह वे) 
सएव ( ज्ञानसन्ततिम्‌ ) ज्ञानस्व सन्तानम्‌ ( उत्क- 
घेति ) वद्धयति (अस्य ) योगिनः ( कुले ) पुत्रादिषु 


(अ्रन्नह्मवित्‌ ) कश्चिदप्यब्रह्मज्ञानी (न भवति) तथा| 


सः (समानः, च) आत्मोपम्येन सवस्य सुखं दुःखं 
वा द्रष्टुं शीलः (भवति) लोके प्रसिद्धो भवति ॥ 
भा०-वाचकस्योमितस्य द्वितीया मात्रोकारो 
वाच्यस्य स्घस्थानलं तेजसं चापद्यते । ओोसिति 
वाचकउकारो मकाराकाराभ्यांः संबद्ध! साम्येनोल्कष्ठो 
भवति | एकेन सम्बन्धापेक्षया दवाभ्यां सम्बद्ध: प्रबलं 
SHU गणग्रते । AAA स्स्व ूपेवस्थितलवाचे ज- 


सखमापद्यते | एवमत्र वाच्यवाचकयोरेक्यं तादा- 
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भाष्यम्‌ ॥ ३९ 
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त्म्यसम्बन्धेनेव प्रतिपादितं तदाशयं यो ज्ञानी योगा- 
भ्यासेन यथावजजानाति तस्य ज्ञानं सदा वद्भेते 
पुं हढं च भवति यस्य गन्धेनायउत्पद्यसानाः पुत्र 
पोत्राक्योऽपि तस्य कुले ज्ञानिनो वेदज्ञाएय भवन्ति | 
इथमेव ज्ञानस्य सन्ततिः परम्परा या निरन्तरं पुत्रा- 
fie sada नाविय्छिद्यते | एतन्सन्त्राहायेन स्पष्टं 
निस्सरति यदग्रहस्या अपि त्रह्मज्ञानिनो जीवन्मुक्ता 
विदेहमक्ताश्न भवन्ति भवितभहेन्ति च । तेषामेव 
मानववर्मेशास्त्रे वेदसंन्यासिकपदेन ग्रहणमथात्त- 
एव वेदानकलाः संन्यासिनइति | एवं सति Tes 
रस्वाभिर्यदक्तं शृहाश्रमं त्यक्तवा विरक्ताः संन्यासिनो 


मशिउनएव ज्ञानना भांवतुमहान्त नव तत्सम्यक्‌ 


BIA प्रतिभातं तस्माद्धांगांट्कण्ठाता पवरक्तएव 
ज्ञानी जनो सवाश्रमषु सक्ता भावतुमहात ॥ ३० ॥ 


~ ARRAN 


भाषाथे:--( स्वप्नस्थानः ) स्वप्ननास सध्य दृशा सं जिसको 
अवस्थिति ऐसा ( तैजसः ) अपने स्वरूप में स्थित होने पर 
सब का तेज बढ़ता हे इस कारण तेज के सम्बन्ध से वाच्य 


GRAPPA PL PLL LLL ELL PLEA PEA NRA ART 


Seat का नास तैजस हे वह ( उकारः ) मध्यस्थ वाचक कौ 


( द्वितीया, मात्रा ) द्वितीय मात्रा द्वितीय पाद्‌ के तुल्य (उभ- | 


यत्वात्‌ ) | 
वस्त आपने से पूर्व उत्तर दोनों के साथ सम्बन्ध रखता है (वा) 
rrr => 
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अथवा ( उत्कर्षात्‌ ) सध्यद्त्ति बीच में रहने से उकार उत्कृष्ट 
है इसी कारण उसमें खम्नस्थिति और तेजस होना वाच्य का 
चसे आरोपित किया जाता है (यः,एवस्‌) जा इस प्रकार वाच्य 
बाचक के तादात्स्य सम्बन्ध के ( वेद्‌ ) जानता है (ह, वे) 
वही पुरुष (ज्ञानसन्ततिम्‌ ) ज्ञान की परम्परा का (उत्कषेति) 
चलाता वा बढ़ाता है (अस्य) इस योगी के (कुले) पुत्रादि में 
वाडे भी ( अन्नक्नवित्‌ ) वेदादि शास्त्र का न जानने वाला 
अविद्वान्‌ ( न, भवति ) नहीं होता तथा वह ( ससानः, च ) 
अपने तुल्य सब का सुख दुःख देखने वाला (भवलि) होता है ॥ 

सा०-आओम्‌-इस वाचक पद्‌ को उकार रूप द्वितीय साता 
वाच्य के स्वप्नस्यानत्व और तेजसत्व धसे को प्राप्त होती है। 
ओसू-इस बाचक पद्‌ में जा उकार है वह अकार मकार दोनों 
से सम्बन्ध रखता और ससता से उत्कृष्ट होता है। लोक में भी 


उत्तम साना जाता है। इसी कारण अपने स्वरूप में अवस्थित 
होने से तेजस बनता है । इस प्रकार इस सन्त्र में वाच्य वा- 
चक का तादात्म्य सम्बन्ध से प्रतिपादन किया है (उस का आत्मा 
नाम स्वरूप ही तादात्म्य सम्बन्ध से लिया जाता है सा इत- 
रतराध्यास पूवक ध्यान से देखें तो Dai का एक ही स्वरूप 
है। इसो कारण “ब्रह्म का ध्यान करो” यहां वाचक ब्रह्म शब्द 
से वाच्य ब्रह्म को एकता ऋलकती है ) जो ज्ञानी परुष इस 
तादात्म्य सम्बन्ध के आशय को यथावत्‌ जानता हे उसका 


ज्ञान सदा बढ़ता आर दूढ़ तथा पुष्ट भी होता है।जिस ज्ञान 


के गन्ध सहित आगे उत्पन्न होने वाले पत्र पौत्रादि भी उस 
के कुल में ज्ञानी वेद के जानने वाले होते हैं । यही ज्ञान की 


एक के साथ सम्बन्ध को अपेक्षा दोसे सम्बन्ध होना प्रबल वा |. 
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परम्परा है कि जा निरन्तर पत्रादि शास्त्र पढ कर fa 

होते जाते हैं किन्तु पठनक्रस का विच्छेद नहीं होता। इस 
सन्त्र के विचारने से स्पष्ट आशय निकलता है कि गहस्य लोग 
भी ब्रह्मज्ञानी जीवन्सक्त और विदेहमुक्त हो सकते हैं । उन्हा 
को सानवघसेशास्त्र के arama सें वेद्संन्यासो साना है 
अधात्‌ वे ही बेदानुकूल संन्यासी हैं जो ऋषि, देव जार पितृ- 
सम्बन्धी ऋण के ठीक २ चुका कर ऋणरूप बन्धन से छूटते हैं 
अर्थात्‌ सुक्त हुए asa हैं वे जीवन्मुक्त भी कहाते हैं। इसी 
कारण उन को वेद्संन्यासी कहा है अथोत्‌ वेद्‌ की आज्ञा कमे 
का प्रधान मानने पर है। इस से जा कमेकाण्ड के निन्दक 
और केवल ज्ञान बताने वाले हैं वे वेद॒विरुदु संन्यासी हैं यह 
तात्पर्ये है। ऐसा सिद्धान्त ठीक होने पर श्रीशङ्कर स्वामी जी ने 
जे कई प्रसङ्गों सें गृहाश्रम के त्यागी विरक्त संन्यासी ही ज्ञानी 
हो सकते हैं ऐसा लिखा है सा उक्त सिद्धान्त से विरुद्ध होने से 
ठीक नहीं इस लिये संसारी विषयभोग की उत्कण्ठा से विरक्त 
ही ज्ञानी पुरुष सब झाश्रमां में रह कर मुक्त हो सकता है tigen 


. सषप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृ- 
तीया arat सितेरपीतेवो सिनोति 
ह वा इदथ सवंमपीलिइच भवति य- 


शवं AT ॥११॥ 
. स्वषप्तस्थानः । प्राज्ञः। सकारः। 


ततीया । जाओ । सितः | ऋपीलः। 


९२ 
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४ RS. र 


a ०, 


= स्वमयांमान समासिश्व जायते (यः) पुरुषः (एवम्‌). 


| समानम्‌ ( 
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वा। मिनोति । ह। वे। इदम्‌। | 
स्‌ अपीतिः । च। अवति । यः । 
एवम्‌ । बेद UM 


झ०-(सुषुप्तस्थानः) सुघुपदशायाँ स्थानं स्थिति- 
रस्य स सवथा प्रत्यगात्मन्यवस्थितः (प्राज्ञः:) यथा 
चक्षरादिहारा मनुष्यस्य विचारहाक्तिबेहिनिस्सरति 
सेव सुषुसावस्थायां चक्षरादीनां प्रज्ञायामन्तभावा- | 
त्प्ररष्टतया ज्ञानस्वरूपेऽवतिष्ठते तथेव प्रलयदशा- 
| या परमात्मा खरूपावस्थितः प्राज्ञः सषप्तस्थानश्च 
कथ्यत | वाचक यथा-अकारोकारयोरुच्चारणसप्ताप्ती 
दतीयप्रवोग च (मकारः) (तृतीया,मात्रा) (मितेः) 
मनोत सानसियत्तां निधारयति । आदावन्ते च 
स्थितन मध्यस्थानां मानं क्रियते (वा) अथवा (अ- 
पीतः) मकारोश्चारणा ओमितयस्याप्ययः समामिल- 
यत तथा चान्तशाब्दोऽपि लयवाचकः | एवं हेत- 
यस्य वाच्यपि सामान्यम्‌ । सपप्तदशार्या जाथ- 


TROLS ढतायदशास्थ वाच्यवाचकरूपं परमा- 


वेद ) जानाति (हू, वे) सएव ( इदम्‌, |. 
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सवम्‌) जगत्‌ (सनोति) ययाथतया जानाति (अपी- 
तिः, च, भवति) स्वयं शारीरेण समाप्तः" मुक्तो भवति॥ 
भा०--वाचके तिस्रएव मात्रा अ,उ,म्‌-इति ।. 
अकारेण -आसिरुकारेण-उत्कर्षो मकारेण मिति- 
मानं चार्थो वाच्ये gaa | ओमिति वाचकेन याह- 
शो गणो वाच्य आरोप्यते सएव वावकावयवेष्वपि 
वर्णरूपतया प्रतिभातीति वाव्यवाचकयोरेक्यम्‌ | 
यथा-अकारेएा जाघइशापन्नस्याष्ठस्य व्याप्तस्य च 
सवेव्यवस्थापकस्य वाच्यस्य वेश्वानरस्य | उकारे- 
१ Sa + | णोत्ङषस्य स्वप्रस्थानीयस्य मध्यस्थस्योभयसम्बद्ध- 
री स्यावान्तरप्रलयेऽवस्थितस्य तेजसस्य | मकारेण 
सवेस्य प्रमातुः सुषुसदशापञ्नस्य ज्ञानस्वरूपस्य वाः 
च्यस्येश्वरस्थ ग्रहणमिति स्पष्टै भवति | एवमत्र वा- 
च्यवाचकयोरेकरूप्यं व्याख्यातं भवति ॥११॥ | 


AAR IPI करन कक सा AALS ALAA AL EE 
nnn ४ 


साषाथैः--( सुषुप्तस्थानः ) सुवुप्तदशा में स्थान नास जिस 
की स्थिति है वह. सर्वथा प्रत्यगात्मा में स्थित ( प्राज्ञः ) जैसे 
| नेत्रादि द्वारा मनुष्य को विचारशक्ति बाहर निकलती है वहो 
| gafacat सें चक्षु आदि इन्द्रियां के बुद्धि में जीन होने से अच्छे | 
प्रकार अपने ज्ञानस्वरूप में अवस्थित होता है बसे हो प्रलय | 
दशा में परमेश्वर अपने स्वरूप सें अवस्थित प्राज्ञ और wie, | 
स्थान कहा वा साना जाता है । वाचक में जैसे अकार--उकार 1 


ह. RE | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar cert 
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I PU ER PI INA 


PAAR 


iY र ~ 
के उच्चारण को ससासि और अन्य का पुनवार उच्चारण करने 


के आरम्भ में (सकारः, THAT सात्रा) सकाररूप तीसरी सात्रा 


(सितेः) सान वा चाल कराने बाला होता है अर्थात्‌ आदि r | 


अन्त में रहने वाले से सध्यस्थों की इयत्ता अवधि वा ताल हा 
जाती है कि वह इतना लम्बा चौडा वा छोटा बड़ा है( वा) 


| अथवा ( अपीतेः ) मकार अन्तिम वणे के उच्चारण सें “आओस्‌” 


इस शब्द की समाप्ति हातो है समाप्ति अर लय तथा अन्त शब्द 
एकाथै हो हैं। सुषप्तद्शा सें जाग्रत्‌ वा स्वप्न का परिमाण 
और समाप्ति हे! जाती है (यः) जा पुरुष ( एबस्‌ ) इस उक्त 
प्रकार से तृतोयद्शास्य वाच्यबाचकरूप परसात्मा Ht ( az ) 
जानता है ( ह, बे ) बही ( इदस्‌,सबेस्‌ ) इस सब जगत्‌ को 
( सिनोति ) यथाथेरूप से जानता है (अपीतिः, च, भवलि) 
MC स्वयं शरीर छोड कर मुक्त होता al 


भा०--वाचक पद्‌ आम्‌ में तीन मात्रा हैं अ, उ, स्‌ । इन | 


में अकार से आसि--व्याप्ि । उकार से उत्कषं और सकार से 


सिति-मान-साप अथै वाच्य से लिया गया है । आओस्‌ बाचक 


शब्द से जेसा गण वाच्य में आरोपित किया जाता बही बाचक 
के अकारादि अबयबों में भो वणे रूप से प्रतीत होता है जैसे 


| fafa a “सू? आदि Bear में “Sat आसि में “sa” aa 
तीनों शब्द के आदि के अक्षरों से ओम्‌ बन सकता है। यही v 


बाच्य बाचक की बड़ी एकता हे । अकार से सब में व्याप्त सब 
का नियम पर्वक अपनेर कसे से चलाने वाल उकार से सध्यस्थ 
होने से SHE अवान्तर प्रलय को दशा से. रहने वाले और 
सकार से सब के प्रमाण कत्ता ज्ञान स्वरूप वाच्य देवर का 
ग्रहण है इस प्रकार इन Beal से उपासना प्रसङ्ग सं वाच्य 
वाचक को एकरूपता का व्याख्यान सिद्ध होता है ॥ wn 


; ae 2 क 
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भाष्यम्‌ ॥ 
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'अमात्रशचवतयाठव्यवहायः प्रप- 
झीपशस: शिवोऽद्वेत एवमोङ्कार 
Rica संविशत्यात्मनात्मानं य 
एवं बढ़ UTA AT ॥ १२॥ 

MATH: | ATA: | अव्यवहायेः। 
| प्रपश्नोपशमः। शिवः अद्वेत:। एवम्‌। 
ey | MBIT आत्मा। एव। संविशति। 
7 | आत्मना। आत्सानम्‌। यः। एवस्‌। | 
| बेद । यः । एवम्‌ । वेद ॥ १२॥ 

qo अथ निर्गृएस्य व्याख्यानम्‌-अत्रापि वा- 
| | च्यवाचकयोरेकरूप्यस्येव प्राधान्यम्‌। (प्रपञ्चोपशमः) 

|| ` | प्रपञ्चो मात्राकल्पनया भेदेन व्याख्यानं तस्योपश- | 

॥ + | मः ates वाचके सः। तथा कार्यदशापत्नस्य | 
॥॥ é `| जगत उपश्तः शान्तिरत्र स सहाप्रलयावस्थो वाच्यः 
( PF | ( अमात्रः ) अकारादिमिः पादकल्पनाभिश्व वजितो | 
निविकल्पससाधियाह्यः | अतएव ( अव्यवहायः ) 
' अतीन्द्रियत्वात्‌ वाचकपक्ष स्फोटात्मा शब्द: (चतुथः) | 


|| „ | तुरीयप्रकारकः (अदैतः) नास्ति ताद्शस्तस्मादधिको | 


१६ 
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वा कश्चिदपि सः ( fra: ) कस्याणखरूपः । ताढठा- 
स्योपासन सर्वोपरि कल्याएकरप (एवम्‌) उक्तप्रका- 
रेण (ओङ्कारः) वाचकः शब्दः (आत्मेव) वाच्या- 
न्तगेतएवास्ति (आत्मना, आत्मानम्‌ , संविशति) स 
पुरुषउपाततदेहपातानम्तरं स्वेन रूपण TAKA 
प्राप्रोति ( यएवं वेद । यणव वेद ) यउक्तप्रकारण 


PARALLEL LLL PDD 


iP वाच्यवाचकयोरेकरूप्यं समाधिनिधेतमलेन चेतसा 
| | निर्वीजसमाधो निश्चितं साक्षादनुभवति ॥ 

| _ भा०-अस्मिन्‌ मन्त्रेछन्तिमवाक्यस्य ग्रन्थसमा- 
| | ; पिसूचनार्थ द्विवेचनम्‌। यथा सर्वेस्य वस्तुनो जगति 


दशाद्वयमेवास्ति | प्रवृत्तिनिवृत्तिश्न । प्रबतिदशायाँ | 
सववस्तुभिः प्राणिमिश्र यथासम्भवं यथाऽधिकारं च 
कमोणि क्रियन्ते कायेन्ते च निद्त्तिदशायां च सवी- 
शि वस्तूनि प्राणिनश्र सरूपे शान्तरूपेण तिष्ठन्ति। 
~ Ni ~ (aN ० हर 
तथेव परमेश्वरोपि श्रज्नत्तिदशायां जगत उत्पत्तिस्थि- 
Ta AN a EN [aN lon g 
| तिलयान्‌ करोति । frat च शान्तस्तिष्ठति । 
| प्रदत्तिदशायामत्तममध्यमनिरुष्टतया भेदत्रयम्‌ । 
i , निद 3 क डे) A NS oN ~ ~ DRS 
. | टता निविकल्पससाव च नास्ति मेदः । वस्तुतः 


!विवदमानाश्राभिमन्यन्ते सएकस्तस्य प्रकारः। 


cree = 
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तथा इारीरेएा दानं परित्राणं झारणागतादीनां परि- 
5 | चरणां गुवोदीनामीइवरप्राप्यर्थै कुवेन्ति स द्वितीयः 
प्रकारः । केचित्केवलेन मनसेवाहनिहां चिन्तयन्ति | , 
स तृतीयः । केचिच्च निर्बीजलमाधिद्दारा तदाकारता- | 
सापद्यन्ते स चतुर्थः प्रकारः । एवमस्माकं विचार - 
दवस्थिता भेदा ब्रह्मणयारोपिता भवन्ति तच्चैतत्सवै 
सुगमतया बोधार्थमेवमेवमुपासना कार्येति॥ १९ ॥ 


निकक फ AAAI पल कस 


_ भाषाणे:--अब निगुण का व्याख्यान करते हैं। यहां भो 
वाच्य वाचक की एक रूपता की ही प्रधानता दिखायी है 
( प्रपञ्चोपशमः ) सात्रा वा पादकल्पना द्वारा स्पष्ट सेद्‌ का 
व्याख्यान प्रपञ्च है उस की समाप्ति जहां वाचक में हो तंथा 
कार्यद्शा को प्राप्त व्यक्त जगत्‌ की शान्ति जहाँ हो वह महा- 
प्रलय दृशा में अवस्थित वाच्य ( अमात्रः ) अकारादि - सात्रा 
बा पाद्‌ की कल्पना से रहित निर्विकल्प समाधि से ग्राह्य । 
अतएव ( अब्यवहायेः ) निगुंण परमात्मा वा वाचक पक्ष में 
स्फोटरूप शब्द ये दोनों व्यवहार के योग्य नहों क्याकि 


( एवम्‌ ) इस उक्त प्रकार से ( ओडकारः ) बाचक आओस्‌ शब्द 
( आत्मैव ) वाच्य के wana ही है। ( यएवं वेद । यएवं| 
वेद्‌) जा उक्त प्रकार से समाथि द्वारा ag इए चित्त से निबीज| 
ससाथि सें वाच्य वाचक की एकता को निश्चित साक्षात्‌ 


A Ver | अतीन्द्रिय हैं ( चतुथेः ) चौथे प्रकार का (अद्वैतः) उसके तुल्य 
वा उससे अधिक काडे नहीं तथा ( शिवः ) कल्याण स्वरूप 
/ ड है ऐसे परमेश्वर की उपासना सर्वोपरि कल्याण कारिणो है 
` 

| 
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जानता है वह उपासक पुरुष ग्रहण किये शरीर का छोड्ने || | 
पश्चात्‌ ( आत्सना, आत्मानस्‌ संविशति) अपने स्वरूप से |§ | 
परसात्सा को प्राप्त होता है ॥ 
|, भा०--इस मन्त्र में अन्तिस वाक्य को ग्रन्थ की समासि 
॥/ ।£ ताने के लिये द्विवचन किया गया हे । जैसे जगत्‌ में सब 
| बस्तु को दोही दशा हैं एक nafs और द्वितीय निदत्ति, 
प्रवृत्ति दृशा में सब वस्तु बा प्राणी यथासम्भव अपनी २ 
योग्यता वा शक्ति के अनुसार अपने २ कसो का करते कराते 
हैं और fafa दशा में सब वस्तु और प्राणी अपने स्वरूप 
में शान्त हा कर ठहर जाते हें । वैसे हो परमेश्वर भी प्रवृत्ति 
दशा में जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लयों St करता है और 
निवृत्ति में शान्त हो कर ठहर जाता है। प्रवृत्ति दशा में 
उत्तस सध्यस निरुष्ट रूप से तीन भेद हैं निवृत्ति में निर्विकल्प 
समाधि दशा होने पर कोडे भेद नहीं । वास्तव में परमात्मा 
से काडे भेदू नहीं तो भी व्याख्याता उपदेशक गाने और 

शास्त्राथे करने वाले जैसे बाणीगस्य।परभेशवर St मानते हैं 
बह एक प्रकार हे । शरीर से दान, शरणागतादि की रक्षा तथा 
इश्वर को प्राप्त होने के लिये गुरु आदि सहात्माओं की सेवा 
करते हैं बह. द्वितीय प्रकार तथा कोई सन से ही प्रतिक्षण 
चिन्तन करते हैं यह तीसरा nam है ars la समाधि 
द्वारा तदाकार बढि करते हैं यह चौथा प्रकार है। इस प्र- 
कार हस लोगों के विचार में अवस्थित भेद ब्रह्म सें आरोपण 
किये जाते हैं सो यह सब सुगमता से बोध होने के लिये है 
कि ऐसे हो उपासना करनी चाहिये ॥ ९२॥ 

Las aN ¢ ° 
. इत भीमसेनहामङतं माएडूक्योपनिषद्‌भाष्यं 


GATT | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 


a ह I 


€ 


dps NS 


८७३१७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Caan nt ; 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and’eGangotri 


® 


ime aa LOU OR 


(oa पर 
Fe 


|` पस्तकां का सुचीपत्र ॥ 


a 


` वाजसनेयोपनिषद्‌ ( इश ): desea भाषावृत्ति सहित 5) 
तलबकारोपनिषदू' (केन) संस्कत भाषाद्त्ति सहित |) "कठोप- 
निषद्‌ संस्कत भाषादत्तिसहित १) प्रश्नोपनिषद संस्कृत भाषा- 
वृत्ति सहित ॥) सुण्डकोापनिषद्‌ू सस्कृत भाषाठात्त सहिल ॥-) 
। । माणडक्योपनिषद्‌ सपुत” भाषावृत्ति सहित 1) डाकव्यय yo ६ 
का £) सहिचारनिर्णय (व्यंकटगिरि के उत्तर) =) तोथेविषय £) 
'विबाहव्यवस्या |) FABPARATS 2) न्यायद्‌शन सूलसूत्रपाठ |) 
कमारीझषण -) शास्त्राथेखुर्जा =) आये सिदान्त १ । २ । ३ भाग 
३६ ag जिल्द सहित, २) आयेसिद्वान्त प्रथम द्वितीय ठृतीय 
|| साग ३६ अङ्क विना जिल्द २) आयेसमाजपरियय 1) aaa 

2) Tat 1) वेदान्तप्रदीप ॥) ळन्द्रबावलो £) सचेदेशहितेषी के 


पथक ग्राहक का देना होगा AL एक २ संगाधगे उन को झाय- 
` | सिद्वान्त तथा उपनिषद छोड़ के प्रत्येक पर jl डाकव्यय देना 
| होगा जो इन में से ५) रु० तक के पुस्तक “लेंगे उन Fr २०) 
| सैकड के हिसाब से कमिशन के पुस्तक अधिक दिये जावँगे 
अर्थात्‌ षष्ठांश के हिसाब से ५) रु० में ६) wo के. पुस्तक मिलेंगे 
|. mesa का द्वितीय पुस्तक 5) ब्र्मचय्यंद्पण -) नारीसुद- 
| शाम्रबत्तेक भाग चारो ९।) सत्यासत्यविचार ८) गोरक्षाथं दीपिका 
>| 5) प्रेसप्रभाव -)॥ जाय्येतस्वदपण =) 
5 ये सब पुस्तक बाहर के कंमिशन पर विक्रयार्थ हैं प्रत्येक | | 


TP कक्कय्या यया = 


| गणों पर एक व्याख्यान =) इन पुस्तकों का डाक. समहुसूल Fe 


ar) a 
छ क्ली A A, 
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ह 
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ash साष्यस्‌ ॥ fees 
a ee 
छट Is 
ax) Iss 
al a fe ८ |.) 
a श्रीपरमहंसपरिवाजकाचाथवय्य IRB 
|: ॥. 
छ छा! मह्यानन्दसरस्वतीस्वामिनां 2. 
es) 
a] & '*. [क 
| कठ शिष्येश भीमसेनशमणा डि 
5 लोकीपकाराय संस्कृतभापयाऽय्य [® 
Sy) ८ ie 
Hel भाषया च व्याख्यातस्‌ ॥ ` 
कड इटावा नम | 
al 
al सरस्वतीयन्त्रालय 
a) द्रित Sat 
S| मुद्रित हु = 
ee इस की रजिस्टरी ऐवट २९ सन्‌ ९५६७ के अनुसार | 
क हुई है किसो को छुपाने का अधिकार नहीं ॥ | 
é a प्रथमवार १००० | [ सूल्य प्रति पुस्तक l=)" em 
. छड़ी... fama संवत्‌ १९३४ श्रावण १३.। ७। ९७ 
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अथेतरयोपनिषत्प्रस्तावः ॥ 


| ऋग्वेदीयमेकमैतरेयारणयक नामपुस्तकं तत्र 
| पञ्चारण्यकानि तेष्बष्टादशाध्यायाः । तत्राधि- 
|| कारिणां त्रिविधत्वाइ भेदन्रयेण स्वस्थ वक्त- 
|| व्यध्य वर्णन कृतस्‌ । ये निकृष्टकक्षास्थास्तदर्थे 
| ठ॒तीयारण्यकात्प ञ्चुमावधि स्त्रीपुत्रधनपश्वादि- 
| कामनापूच्येर्थां उपायाः प्रदर्शिता: | स्वगसुखा- 
| भिलाषिणश्च मध्यमा येषु लोकैषणायाः कामसु- 
|| खमोगोत्कण्ठायात्न प्राधान्यं क्षात्रधर्मारूढाः स्व 
स्येश्वरभावेन ये$न्यान्निनीषवस्तदर्थे प्रथमारणय- 
का ठुट्विती यस्य टृतीयाष्यायावध्युपाया वर्शिताः 
| एषणात्रयजिहासवः सवंप्रत्यक्षाप्रत्यक्षसुखभो- 
| गामिलाषाद्विरक्ता ग्र्मज्ञानमेव पर मन्यमाना- | 
| ्रोत्तमा अधिकारिणस्तद्थं च द्वितीयारणयकः 
|| स्य चतुर्थाध्यायात्षष्ठाध्यायावधि जीवद्रह्मनि- 

पयिकात्मविद्याया वर्णनं बोध्यज्ञ। इयमेव चा- 
|| चयायत्रयरूपैतरेयोपनिषदिति गद्यते । तत्र प्र- 

श्रमाध्याये देहाद्याकारेश परिणतस्थूलस्य ज- 
गतः सगंप्रक्रियावणंनं प्राक्त तशरीरे जीवस्य प्र | 


~ 
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(2) = 
वेशप्रकार: कस्यचित्कदाचित्प्रबोधे परमात्मनः || स्‌ 
साक्षात्कारो लिङ्ग चेत्युक्तम्‌ । द्वितीये जीवस्य || न 


गर्भागमनम्र कारो नवममासि गभेस्थजीवस्य स्व- | 
दुःखस्याननरकवासस्मरणेन बहूनां पूवेजन्सदु:- हन 
खाना च स्मरणेन शोकप्रकाशनं जन्ममरशाम्रवा- | 
हजन्यकष्टान्निःसरणम्रतिज्ञानं कस्यचित्सस्यकू- || a. 
TWIG मोक्षावगमश्चू, तृतीये च : | | ait 
यस्य परिचयाथों: क्रियास्वरूपभेदा उपासकादु- | 


०00 a ~ = ae । | लोच 
पास्यस्थ Hea विज्ञाने मोक्षाधिगमश्चू वर्शितः। | | op 
प्रथमाध्याये त्रयः खण्डास्तत्र प्रथमखण्डे लो- | | क 

के । 


काञ्राधारभूता इन्ट्रियाधिष्ठानानि मुखजिहा- | 
दीनीन्द्रियशक्तयो वागाद्योउग्न्यादयो लोकपा- | 
लदेवताश्च सृष्ठा इति वर्णितम | द्वितीये देवतानां | 
स्व कार्यसाधनस्थाने देहे देशमेदेन रूपभेदेन च | 
स्थापनं देवताभिः साक्क क्षदपिपासयोः संयोगश्च | 
वर्णितः। ठृतीये चान्नसर्शः शरीरेऽन्र्राहकनिश्चः | 
यो, जीवस्य देहभ्रवेशे प्रयोजनमा, दहे जी- 
वस्थानानि कस्यचित्परब्ठस्येश्वरसाक्षात्कारश्रो- | 
क्तः । द्वितीयढ तीययोश्चैकेक्कएव खण्डस्तस्य वि- 
पेय उक्तएब बोध्यः । एवमियमुपनिषल्वच्वी 
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सत्यपि तत्त्वज्ञानवणेनद्वारा जनान्‌ प्रबोधय- 
न्ती महाप्रयोजना सम्पद्यते॥ इति- 
भाषार्थः --ऋग्वेदीय ऐतरेयारययक नाम का एक पुस्तक है 
उस भें पांच आरण्यक श्र उन पांच आरण्यकों में अठारह अ- 
च्याय हैं । वहां तीन प्रकार के उत्तम सध्यस निकृष्ट अधिकारी 
मान कर वक्तव्य विषय का तीन भागों में ada किया हे । उन 
घ नोच कक्षा के अधिकारी चन ऐश्वर्य उत्तम २ स्त्रियां पुत्र 
और हाथी घोड़ादि पशुओं की कामना रखने वाले हैं । उन ळे 
| | लिये लोसरे से छेके पांचवें आररयक लक उपाय दिखाये । तथा 
af लोकेषणा और काम सुख के agi मानने वाले ai सुख के 
अभिलाषी पुरुष मध्यम कक्षा के अधिकारो जो कि अपने आन्ना- 
कारित्व (हकूमत) द्वारा अन्यो छा चलाने की इच्छा रखते उन 
के लिये प्रथम से द्वितोयारणयक छे तृतीयाच्याय पर्यन्त उपायों 
व्हा वणेन हे । और तीनों प्रकार की wags के त्यागी प्रत्यक्ष 
वा परोक्ष स्वयं सुखभोग की अभिलाषा से भी विरक्त और ब्र- 
सज्ञान के ही सर्वोपरि मानते हुए पुरुष उत्तम कोटि के अ- 
चिकारी हैं उन के लिये द्विततीय।रण्यक के चौथे अध्याय से छठे 
अध्याय पर्यन्त da अध्यायों में जीव ब्रह्म विषयक आत्मविद्या 
का वर्णन किया ज्ञानो। यही तीन अध्याय रूप ऐतरेयोपनिषद्‌ 
कहालो हे । उक्त तीनों प्रकार के अधिकारी ही वैश्य क्षत्रिय 
ओर ब्राह्मण केटि में गिनने योग्य हो सकते हैं क्यें।कि घने 
घवरयादि का चाहने बाला ही वैश्य, प्रभत्वाभिलाषी क्षत्रिय और 
ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण हो यह लक्षण भी ठीक ही है । इस पसतक 
के तीन अध्यायों में प्रथमाध्याय में शरीरादि रूप में बने स्य 


जगत्‌ को रचना का क्रम बगणान, प्राकृत शरीर में जीव छे घसने 
त्त्य साया 
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का प्रकार और परमेश्वर का साक्षात्करना हो कभी fedl के 
जागने का fag कहा है । द्वितीयाध्याय में जोब के गे गै आने 
का प्रकार नववें महिने में ग्भेस्य जोध का अपनी दुरवस्यारूप 
नरक वास के स्मरण से तथा पूवेजन्मा में भोगे बहुत बड़े २ दुःखों 
छे स्मरण से शोक वा पश्चात्ताप करना, जन्ससरण के nag से 
होने बाले कष्ट से निकलने को प्रतिज्ञा और सम्यक जागे हुए 


किसी के Wa का लाभ होना कहा गया । ओर तीसरे अध्याय में | 
जीव Aq दोनों के परिचयाथं कमे और स्वरूप भेद से वर्णन और |. | 


उपासक जीव से उपास्य देश्वर को भिन्न ठीक २ जान BA पर 
wa प्राप्ति का ada किया गया Qi प्रथमाध्याय भे तीन खण्ड 
हें उन ने से प्रथम खण्ड में आधार भूल लोकों, इन्द्रियों के आधार 
सुख जीभ आदि, वाणो आदि इन्द्रिय शक्तियों और अग्न्यादि 
लोकपाल देवताओं की सृष्टि का बणेन, द्वितीय खण्ड में देवताओं 
का अपने कार्यो को सिट्ठ कर सकने योग्य शरीर में देश सेद्‌ बा 
बाणी आदिरूप भेद से स्थापन, देवताओं के साथ क्षुधापिपासा 
का जे।डना बणिंत किया और तृतोय खण्ड में अन्न को रचना, 
शरोर में अन्न को ग्रहण करने वाले का निश्चय, जीव का शरोर 
में प्रवेश करने का प्रयोजन और माग, देह में जीव के ठहरने छे 


स्यान और ठोक जागे हुए किसी को देशवर का साक्षात्कार होना | 


कहा है t द्वितीय तृतीय अच्यायों में एक ही एक aw हे उन्न 
का पूर्वोक्त ही विषय जानो । इस प्रकार यह उपनिषद्‌ छोटी 
होने पर भो तत्त्वज्ञान द्वारा भनुष्यो का जगाने बालौ होने से 
बढ़ी प्रयोजनसाथिका अवश्य है ॥ इति प्रस्तावः ॥ 
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Law ia | ; 
अथग्बदीथतरेयोपनिषड्ाष्यारस्भः 


आत्मा वा इद्मकणवाय आसीत। 
गन्थात्कञ्चन सिषत्‌ । स इकत लो 
कान्न सुजा इति॥ १॥ 


अ०-अताते सवत्र नेरन्तयण सर्ववस्तूनि प्रा- 
मोतीस्यात्मा नित्यशुद्वुब॒ुमक्तस्वभावः सर्वश- 
एक्तासथ्याज्ञानाद्सवसंसारधर्म॑व्यतिरिक्तः स- 
ag; परमात्मेवेकोऽग्रे सृष्टेः प्रागिदं वै दृश्यं ज- 
गट्प्रत्यक्षत उपलभ्यसानं ततोऽभिन्नं प्रतीयमा- 
नमासीत्‌। तदानीमन्यस्किञ्ुन मिषत्‌- निमेषा- 
1दाक्रयावात्कसांप नासोत्‌-नियमेन सर्गावसरे 
Waist स इक्षत सगकाले स्वभावेनेवोद्भतया 
'ससृक्षयाऽऽजोचितवान्‌-लोकान्‌ लो क्यान्प्रत्य- : 
क्षानुभव योण्यानस्थावरजङ्गमभेदभिन््रान्स्थलान्म 
नुष्याद्पदाथानह सुजे सजेयमित्यादिप्रकारे- 


'शालोचितवान्‌ ॥ 


भा०-सगात्यूब सवामद स्थलं दृश्य नासरू 


— नवातस्सनच तदाना घटपटादस- 
= न 0 


भर ६ 
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२ Tatara लिप दि- 


माख्याभिव्योपार: कल युज्यते? यथा चसम्प्रति | 
पृथिव्यादिक स्वरूपभेदेन प्रतीयते इयं एधिवी | 


नाथं वायुराकाशो वा, आय बायरण्निया aa 
पुथिवी नच तथा कारणावस्थायां पृथिव्यादयो 
भेदेन प्रस्थेतु शक्यन्ते । ए व्यादीनां सुक्मस- 
खेलनं कारणं सर्व सर्वात्मक सवत्र sare प्राप्त 
विस्तीशमविच्छिन्नं अवति तस्साक्दानों स्व- 
रूपेश परमात्मतो भिन्मेऽपि कारणे वत्तसानस्थू- 
लद्शापेक्षयाऽविशिष्टत्वदर्शमायास्मना सहेक- 
त्वमुक्तम्‌ | निरन्तरमतनं सर्वत्र व्याप्तिः प्राप्ति" 
श्रात्मत्वमिति यौगिकार्थेन पश्मात्मापेक्षथाऽ- 
व्यक्तस्थानात्मत्वेषपि स्थूलपथिव्याद्यपेक्षया सू" 
ध्मजडोपादानप्यात्मत्वसस्तु न तेन काणि वै: 
दिकमतक्षतिरस्ति । यदि च वस्तुतो जगत उ- 
पादानं प्रधान परमात्मतोऽभिन्नं स्यात्तदा स्थू- 
लद॒शायां किकृतो भेदः स्यात्‌ । सदैवाभेदाभ्यु- 
पगमे चासीदिति भूतक्रियानर्थक्यं प्रसज्येत | 
अग्रे इद्‌ बा एक आत्मैवासीन््रत सम्प्रतीति । 


यथा च पृथिव्यां गुप्नान्यढृश्यानि सबर्शादीनि | 
| Gaal पदेनेव व्याम्रियन्ते निस्सारितेषु च भे- ||. 
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देन व्यापारे लक्ष्यत । यदि सूक्ष्मे भेदी न स्या- 

सदा स्थलेऽपि नायात्‌ | लस्मात्य्थलावस्थापे- 

क्षयेवाविशेषद्शनाय कथनमिद्मिति । षे च स्थू- 

लसूहमेण जगता साहुँ परमात्मनो वस्तुतो$भेद्‌ं 

सावकालिक BAS मन्यन्ते च तन्मते-झा- 

सीदिति कथनमनथक स्याद्‌ । मिवदिति विशे" 
LS 


पेनापि स्पष्टमवसीयते यद्‌ मिषत्सक्रियं स्थू- 
लं किमपि alee सूक्ष्मन्त्वासीदित्यांया- 


So 


तस्‌ सूक्ष्ममपि नासीच्चेत्स्थोल्यबोधकं मिष- 
द्विशेषणसनर्थेकं स्यात्‌। नान्यत्‌ किजुनेत्येव 
ब्र्यात्‌ | असः प्रधानाभावप्रदर्शनं शाङ्करभाष्ये 
सूलाट्रिरुहुमिलि सृधीमिनिष्पक्षविचर्शेक्षशी- 
यस्‌ | लोकाः केन समावेशेन केनाकारेण BSA 
निमातव्या इति Walaa याड़शाः रुष्टा लो. 
का दुश्यन्ते.ताढूशा एव Wien तेन AY, व्यव- 


सिताइलि ॥ १ ॥ 


भाषाथः-(अग्र वा इद्सेश अरत्मेव्रासीत) इस जगत्‌ को BA 
रचना होने से पहिले यह प्रत्यक्ष दोखला जगत्‌ एक सवच नि- 
Tat व्याप्त वा प्राप्त होने वाले नित्य ys az सुक्त स्वभाव 


=| | मिथ्या ज्ञानादि संसार ळे दोषों से सदा अलग सवशक्तिपान्‌ 


सर्वज्ञ एक परमात्मा छै तुल्य ही सूच्स व्याप्त पवतर प्राप्त होने से 


‘ 
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४ ऐतरेयो पनिषदि- 


आत्मा ही कहाता था छार्थात्‌ va फे समान पृथिव्यादि पदाथ 

| भिन्न २ प्रतीत नहीं होते थे तज (नान्यत्‌ faya सिषलू ) sa 
meme भिन्न के दे स्थल निसेषादि क्रिया बाला नहों था हिलना 
डुलना आदि क्रिया साकार णे हो बन सकती हे प्रकृति safe 
निराकार में नहों । ( लोकाननसुजाडति ख gaa) प्रत्यक्ष देखने 
योग्य स्थावरजद्भुभादि पदार्थों से युक्त लोकों ळे मैं रचूं ऐसा 
Sag उस परमेश्वर ने किया ॥ 

| भा०-स्थुल रचना से पहिले यह भब स्यु दृश्य जगलू घट 
पटादि नान और अपने २ रूप से असत्‌ रहला है । खस काल 
भे घटपठादि नामों से व्यवहार नहीं किया जा सकला । जैसे 
यत्तेघ्तान समय में एयिव्यादि अपने २ भिन्न स्वरूप से प्रतीत 
होते हैं fs यह पृथिबो है आकाश वा ag नहीं है लथा यह 
वायु हे इस का नाम आकाश था एथिवी नहीं है । इस प्रकार 
प्रलय दशा में पृथिव्यादि भिन्न २ प्रतीत नहीं हो सकते किन्तु 
एथिव्यादि का सूक्ष्म जड़ कारण सब सबंखूप रहता है सर्वत्र व्याप्त 
आर सब सब के प्राप्त अविच्छिन्न फैला हुआ रहता है इसी अथे से 
चह जड़ कारण आत्मपद्वाच्य हो जाता अथात्‌ चेतन का vata | 
बाची आत्मशब्द wel है | इसी से उस काल में भी परमात्मा 
से वह कारण अपने रूप से भिन्न रहने पर भी बत्तेमान स्थल || 
दशा को अपेक्षा wig अविशेषता दिखाने के लिये sate छाई 


एकता कही हे । निरन्तर सर्वत्र व्याप्त बा प्राप्त होने बाला आत्मा || 
र 
कहाता है इस अथं से सूक्ष्म कारणाभूल प्रकृति का भी नाम आत्मा |. 


हो सकता है । और परमात्मा की अपेक्षा प्रकृति का अनात्सत्व | 
होने पर भो स्थूल एयिव्यादि की अपेक्षा सूक्ष्म जड़ डपाद्‌।न | 
प्रकृति meat है ही इस मन्तव्य से वेदिकसिद्दान्त की कुछ हानि | 
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नहीं हे । यदि बास्तब में जगत्‌ का उपादान प्रकृति परमात्मा 
से अभिन्न Bar संमार की maa दशा में भो भेद कहां से आवै ? 
site यदि कोडे जड़ चेतन का सवदा अभेद्‌ साने अर्थात्‌ स्यू 
सृष्टि का भी परमेश्वर से faa न माने तो » पहिले यह एक 
आत्मा ही था » ऐसा कहना WAGs होगा । अर्थात्‌ उस खाक 
का स्पष्ट अभिप्राय है कि रचना से पहिले gea होने के कारणा 
यह कारगारूप जगत्‌ आत्मा से भिन्न प्रतीत नहीं हेपता था किन्तु 
वत्तेमान में तो परमेश्‍वर से भिन्न जगत स्पष्ट ही है इस ऊर्या- 
पत्ति से यह अनिप्राथ स्पष्ट ही fag है । जैसे एथिवो घें गुप्त 
faa हुए अदृश्य सुबर्णादि पदार्थ पृथिवी शब्द से ही व्यवहार 
हें लाये जाते हैं और ब सुवणादि वस्तु एथियो से अलग fa- 
काल लिये ma हैं तब उन का व्यवहार प॒यिबी से भिन्न होता 
हे। यदि सूक्ष्म में काडे भेद न होतो ws में भो न आवे इम 
कारण WAAC को अपेक्षा से अभेद्‌ दिखाने के लिये ही यह 
कथन है । और जे। लोग स्थून सूक्ष्म जगत्‌ के साथ सब काल 
में परमात्मा का खास्तविक wig कहते तथा मानते हैं उन के 
मत में (आसोत्‌) यह भूतकाल कौ क्रिया अनर्थक होगी । अर 
fang इस विशेषण के पढ़ने से भो स्पष्ट निश्चय Bia है कि 
निषत्‌ नास सक्रियस्थूत्त पद्यं पहिले Se नहीं था तो सूक्ष्म या 
यह fag हा गया । यदि सूक्ष्म भो नहीं या तो स्थूलता रथे का 


बोधक मिषत्‌ विशेषण कहना wads Br जायगा तब ( ना- 
न्यत्‌ किंचन ) इतना हो कहना उचित था । इम से शङ्करभ!ष्य 
में प्रकृति का भो अभाव दिखाना सूल से विरुद है इस का वि- 
चार शील लोग निष्पक्ष विचार से शोच ea! क्सि क्रम से 
— आकार से और कंसे २ रूपादि गणवाले लोक बनाने चा- 
दिये यह सब दक्षया वा विचार आन्द।लन कहता है । जैसे रचे 
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Kd 


के आरस्भ में बिचार स्थिर किया ॥ १ ॥ 
स इसाल्लोकानसजत। WET स- 
€ णे र र्‌ =| 
रीचीमरमापोऽदोऽम्भः परश दिवं | 
० la ~ ० च्च द | 
at: प्रतिष्ठाऽन्तरिक्षं अरोचयः! पु- | 
थिवो सरो या अधस्तात्ता BIG: ॥२॥ | 
अऋ०-स परमेश्वर इृमानम्भो मरीचीमंश्माप- | 
इति चतुरो लोकानसृजत । तत्रादौ परेश fea | 
द्युलीकात्परस्तात्परस्मिन्‌ प्रदेशेऽम्भः सूर्यस्तस्य- 
SEC Si ~ 2 
द्याद्यलोकः प्रातष्टाऽऽश्रय. झाधारर्ततोऽधर्ला- 
द्न्तरिक्ष यत्र चन्द्रमसः प्राधान्यं स मरीखिय- | 
दृवाच्यस्तत्र ररिमप्रसारस्य प्राधान्यात्‌ । मिय 
न्तेऽस्मिन्म्राधान्येन WaT वा भूतानीति। 
सरः पृथिवीलोको $न्तरिक्षाद्घस्तात्‌ । ततोऽपि, 
अधस्ताद्याः प्रविशन्ति ब्यामुवन्ति ला जाप: 
इतीमे चत्वारो लोका: सृष्टाः । परेश दिवसि- | 
स्ट 66. = = ON 
त्यत्र ' एनपा द्वितीया, इति सूत्रेशेनप्प्रस्यय- 
योगे द्वितीया ॥ 
भा मुना यदुक्तस- ताथ्याँ स शकलाभ्यां 
च दव भाम च निममे । मध्ये व्योम दिश- 
RRS हक जी 


fl, AY? APA QO 


९9] |. 


न 
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| प्रयम्नोउच्यायः । ७ 
1: Mone Om Ss हि a 
| श्वाष्टावपा स्थान च शाश्वतम ॥,, तदंवान्न म- 
न | कारान्वरेण व्याख्यानं बोष्यस्‌ । स्वस्य ब्रह्मा- | 


|| सडस्य प्रधानाश्चत्वारो भागाः सर्गारम्भादुवश्व- 
थ्‌ | रेश व्यवस्यापिताः । यथाऽस्मिन्सनुष्यदेहे शि- 
- ||| रो$म्भःपदवाच्यं यत्र सोयं चक्षुस्तिष्ठति | त- 
` | | तोऽधस्ताहुहृत्स्थं मनश्रन्द्रमसः कार्य कारणं चा- 
६ | न्तरिक्षं सरीचिपदवाच्यम््‌ । ततोनाभेरधस्ता : 
q- | | ह्पाथूपस्थेन्द्रियस्यितिप्रघानोऽपानो सरः प्रायेण 
gq | | मृत्यकारणप़ | ततो$प्यधस्ताठामुवन्ति | 

। | स्त्र प्रबशहेसवो वा पादा श्राप: तथव देहा- 
कारेण निमिते स्वस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे चतुधा विभक्ता 
। | लोका विज्ञेया: भूप्रदेशाट्वाष्पधूसाकारेशोल्यिता 
1 | | शापो येन भ्रियन्ते धियन्ते निरुध्यन्ते यत उप- 
ग | | (OT गच्छन्ति तस्मादपां भरणाद्स्भः सूयः । 
सि | | नाभेरधर्ताद्‌प्यृत्थिते उष्मवाष्पे मूध्नि निरूध्येते 
प, | | aa तस्मात्तस्याप्यस्भस्त्वस। ऊन्तरिक्षेऽन्यत 
ES स्वानां सक्त्वेऽपि सवज्योतिषा मरीचिप्रसारप्रा- 
| | चान्यात्तव्य मराचपदुन व्यपद्शा नायुक्तः। एव 
| | सर्वलोकेषु जन्ममरणासच्त्वेषपि मरुदेशवदन्या- 
| | पक्षया पृथिव्याः धानं सरत्वं तथैवान्यत्राप्यपां 
गां | | सत्त्वेऽप्रतिपिट्ठे स्वभावेनेवाधस्ताद्गतिमाधान्या- 
[- | | ल्लोकत्रयापेक्षयाऽप्यधस्तादाप इति लोकव्यप- 
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देशः प्रधानपरः । स्वस्वकायेसस्पाद नश्तयर्थप - | 
राएयत्र लोकचतुष्टयस्य नामानि म्रदुर्शितानि । | 
यथा यः पश्यति स चक्षष्मान्‌ रूपग्राहकत्वं | 
चक्षष्ट्सू । WANG भरशत्वमम्भरत्वमित्यादि- | 
प्रकारेश लोकानां तत्त्वं स्वरूपं चान्न कथितं | 
बोध्यम्‌ ॥ २॥ | | 

भाषायेः-( स हुसानस्भो सरोचीसरसापो लोकानस्रजत ) 


उच परसेएवर ने अस्भस्‌, सरोधि, मर और आप इन घार लोकों | बे 
के! बनाया ( फदोउस्त: परेणा {दिवं द्यौः प्रतिष्ठा ) द्युलोक के | 
परले भाग उत्तरां में रहने बाला सूर्य लोक वा सूयंतरव aa | 
लोक है उस अम्भस्‌ लोक का आश्रय वा आधार दिव्‌ लोक है 
उस से नीच (अन्तरिक्षं मरीचयः) सरीचि नास तैजस वा सौस्य | 


किरणों के फैलने का प्रचानस्थान होने से मरीचि नामक अन्त" | 
रिक्ष लोक है जहां चन्द्रमा को प्रधानता और नक्षत्र गौण हैं | 
( फपयिदो सरः) प्रचानता से जहां सरले वा शीघ्र २ जहां प्राणी | 
मरते हैं उस पृथिची लोक का नाम मर हे वह अन्तरिक्ष से भी 
नीच हे (.या अधस्तात्ता आपः ) उस पृथिवी सं भी जे नीचे 
को प्रवेश करने बाले हैं वे आप्‌ बा पाताल लोक हैं । ये चार | 
लोक पहिले इैशवर ने रच ॥ | 

भा०-सनुजी न जे कहा हे कि » उस = के दो awi | 
से दिवलोक भूलोक इन दोनों के बोच में व्योम आठो दिशा ||. 
आर जलों का सनातन स्थान नियत किया बनाया» बही व्या- 
ख्यान यहां प्रकारान्तर से कहा जानो । सब ब्रह्माण्ड के! प्र- 


चान चार भागों में सृष्टि के प्रारस्भ से ही परमेश्वर ने व्यव- 
ee 
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| ॥ | | है कि जिस सं सूयततत्र का कार्य चक्षु विद्यमान है asa नौचे 
of | | हृदय सं स्थित अन्तरिक्षल्यानी चन्द्रमा का कार्य वा कारण 
> || मन हे वही मरीचि पद्बाच्य अन्तरिक्ष लोक है । उस से भौ 


नोच नाभि के अधोभाग में गुदा और उपस्यन्द्रिय शे मुख्य कर 


गत | स्यिल रहने वाला अपान प्रायः सरण का कारण होने से सर 
नामक WANG कहाता और उस से भो नीचे पृथिवी को प्राप्त 
ल) होने बाले बा सवेत्र प्रवेश कराने बाळे पाद्‌ आप्‌ लोक है । 
)क्को || बसे शरीर के आकार भे बने सब ब्रत्मारड में चार प्रकार से 
| विभक्त किये लोक जानो। भूलि से भाफ वा घुंआरूपसे उठे अ- 
प॒नासक जलों का भरण धारण करने रोकने वाला होने से सू- 


5 घे 

भस 

5 है येतत्त्व अस्भस्‌ लोक कहाता हे । क्योंकि घुआं आदि पार्थिव 
वस्य || जल सूयं से और ऊपर नहीं जाता । और अद्स्‌ के असी पद्‌ 
से ब्राह्म णा दिन्यों में सूयं का ग्रहण किया गया है। और मनुष्य 
के शरोर में मौ हृद्य आमाशय पक्कशयादि से अनेक स्यलो सं 
गी || उठने वाले se बाष्प सूर में ही awa बही भरण नास धारण 
१) || करता इस से सूद्धा भो छस्मस कहाता है। अन्तरिक्ष में अन्य 
नञ्च || तत्वों के होने पर भी सब ज्योतियों के किरयों के फैलाव को 
अधिक प्रधानता होने से मरीचि पद्‌ से उस का व्यवहार हीना 
अयुक्त नहीं है। इसी प्रकार सब लोकें ते जन्म सरण होने पर 


| 
| 
। 
|| भी सरुदेश के समान अथात्‌ सभी देशों नें प्राणी मरते हैं त- 
|| यापि जल्लादि न मिलने के कष्टादि से जहां अधिकांश प्राणी 
Cu | अन्य देशापेक्षया मरते वह सरुदेश कहाला । बैसे ही अन्य लो- 
| छां को अपेक्षा प॒थिवी भे मरण को अधिकता होने से उस का 
प्र- | मि. सर हे aa ही अन्य पथिव्यादिं में mal का ग्रपाव न होने 
पर भी स्वभाव से ही जल नोच २ का प्रबेश करने बाले होने 


२ 
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तीनों लोक की आपेक्षा भौ sass नोचे माना गया यह| 
प्रचानलःपरक लोकों का व्यवहार है। अपने २ काय के सम्पादन | 
करचे करी शर्त्रिह्प छाथ का जताते NS यहां चारो लोक & : | 


प्रसिद्ध नाप कहे, था दिख।थे हैं। जैसे जे. देखता ag चक्ष इन्द्रिय 
वात है । वा रूप को ग्रहण करना चक्षःपन है ऐमे हो अपनाम 


RA ८८४४४४४५४५ ॥॥४॥॥॥४४४४४॥४४४/”०-०- 


कलो का भरया होना वा करना श्रस्भसपन्न है इत्यादि प्रकार से 
Gist का GWAVA यहां कहा क्ञानों Qu 


स इष्ठंसमंन लोका जोकपालाब 
सुजाइति | सोळ्दभ्यस्व परुष स 
सळ चत्यामच्छयल्‌ ॥ ३ ॥ । 

| 

अ०-स SIAL: सबचराचराधारान्‌ शभाशभ 
AMAIA चवरे लोकान WTA सत्वा 
पनरवेक्षत-एषां लोकाना पालकान सजेयमिति 
नहि किमपि रहय रक्षकमन्तरा स्थातं शकोति। 

स इंश्वरो लोकपालसगोयादुभ्यएवाप्नच्वप्रधा- 

नादेव सूद्मकारणात्परुष परुषाकृति स्थलप्रा- 

गिदेहस्य कारणभूतं सूक्ष्मस्य कायं च स्थलपरु 
| 'षशरीरस्य पूर्वरूपं समुद्धृत्येक्षणेन कारणा त्का 


Tt छयत्‌ सवतत्त्वानामपष्प्रधान सा 
| सूहूमापक्षया Vd Saas ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AA ४७० 


~ ~ 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमोउच्यायः । १९ 


१८८५५॥८/८-५५१/-५५/५८५५/५८५८५५/०५५/५५-/५-५-५०---.- SANS 


यद्यापे मानयादिशरीराणयग्लीषोमस- 
देबताप्रधानानि पृथिवीतस्वम्रधानोपादानानि 
सन्ति तथापि सोमस्य प्राधाम्यमिति छव्वेवोप- 
निषदादिषु सीम्यङ्गत्याधिकयेन पुरुषविशेषणां 
HUI । «सो मोऽस्माळं ब्राह्मणाना राजा” हु- 
fade च,प्रधान; प्रधलो विशेषेश छृताधिकारो 
राजेत्येक्ए वाथाऽर्ति परुषद्हस्य कारणां शुक्त- 
सप्यप्ग्रचानं सौम्यसेव | अप्रधान स्ती परुषा- 
धीना पसषग्रहणेन ग्राह्मा । मछनमत्रासिस- 
ह््मापेक्षया स्थूलीकरण विशिष्टस्थूलापेक्षय 
तस्यापि सूहमत्वमेयासियेतम ॥ ३ ॥ 


नाषाचेः-(स इक्षलेसे नु लाका लोकपालान्‌ रशाइति) उस 


| हेएवग ने सन्न चराचर चब्तुओं के आधार पर gana भोगों 
| के se 


22 | के स्थान रूप उक्त चारों लोकों के' रचे gu मान फर फि हे- 


|| क्षपा किया कि ये लोक तो रचे गये पर रक्षा करने योग्य काढे 
| | भी बस्त रक्षक के विना ठोक स्थित नहीं रहता ga faa भै 
| | लोकपालो के भौ बनाऊं (Swe एस पुरुषं समुद शत्या पूछ यत्‌) 


१५५ "* 


इस प्रकार लोकपालों के रचने को इच्छा से ठस इश्वर ने अप- 
तत्त्वप्रचःन सौस्य स्त्री शक्तिरूप सूक्ष्म कारण से प्रा णियां के waa 
देह के पूव रूप कारण भूत पुरुष के आकार बाले YA के का 

रण रूप पुरुष छे! San द्वारा पृथक करके पार्थिबांश से कुछ 
स्य न किया जिसे अतिसूक्ष्म से स्थल और स्थल मानुष Farle 


से अतिसूक्म भो कह सकते हैं ॥ 
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मा०-यद्यपि मनुष्यादि के शरीरों को अग्नोषोस दो देवता | ज्र 
sit से मुख्य कर उत्पत्ति मानी है और उन भे पृथिबीतरत्र मु-| 
स्य उपादान हे तो भी सोमतत्त्व की प्रधानता मान कर हौ | 


डपनिषदादि ग्रन्थों पे पुरुष का विशेषण अधिकांश सौस्य कहा 


——————__ 


| 
| 
| 


दीखता हे । «हम ATAM का सोम राजा हे» इस वेद्‌ के लेख || 
से भी प्रधान, waa, सब का अधिकारी, राजा, यह एक हौ | 


आशय fag होता हे । पुरुष के शरीर का कारण aly भो जल- | 
तरब प्रधान सौस्य है । स्त्रो अप्रधान पुरुष के आधीन रहने वाली | 
है।इस कारण पुरुप के साथ में उस का भी ग्रहण हो जाता हे। | 
मेन यहां अतिसूक्म को अपेक्षा स्यू करना हे और विशेष | 


Ma को अपेक्षा तो उस का भी सूक्ष्म होना हो इष्ट हे ॥३॥ 


तमस्धतपत्तस्याऽभितप्तस्य मुखं | 
निरभिद्यत यथाणडम्‌। सखाद्वाग्वा- | 


चोऽग्निनासिके निरसिद्यतां नासि- 


काभ्यां प्राणः प्राणाद्वायरक्षिणो नि- | 


रमिद्यतामक्षिभ्यां चक्षशचक्षष आ- 
दित्यः, कणा निरसिद्यतां कर्णाभ्यां 
श्रोत्रं श्रोत्राहिशस्त्वङ्निरभिदात 
त्वचो लोमानि लोमभ्थ तप्रोषधिव- 
नस्पतया, हृदय निरभिद्यत हृदया- 


OT RN MR 
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न्सनो सनसपचन्द्रसा नासिनिरमि- 


द्यात नास्या अपानो अपानान्मत्य 
qua निरभिद्यत शिएनादरतो रेतस 


ATG: ॥ ४ ॥ इति प्रथमः खरड: ॥ 
अ०-स परमेश्‍वरस्तं पूवाक्त सूक्ष्मात्परिशातं 
स्थूलसगंस्य पूर्वरूपं पिणडाख्यं पुरुषमुहिश्या- 
भ्यतपत्ततः स्यूलसिसुक्षयाऽभिध्यानपरोऽभवत्तेन 
तपोरूपेणाभिध्यानसंकल्पेन तस्य पुरुषम्य मुखं 
प्रधानाङ्गमण्डमिव निरभिद्यत सावकाशं सळिद्र 
समपद्यत तस्मान्मुखात्तैजसकारणाद्वांक्‌शाक्तिरु- 
त्पन्ना तस्या वाचश्चाग्निः प्रसिट्ठो भौतिकः प्रा- 
दुरभवत्‌ । तद्नन्तरं नासिके घ्राणेन्द्रियगोलक- 
ga सूक्ष्मं निरभिद्येतां छिद्र॒द्वय नासिकास्थानी- 
यं संजातं ताभ्यां प्राणो जीवनसाधनः तस्माञ्च 
वायुः प्रादुरभवत्‌ | तद्‌नन्तरमक्षिणी चक्षषोर- 
घिष्ठाने निरभिद्येतामंक्षिभ्यां aa: करणं तत 


श्पाद्त्या देवता प्रादुरभवत्‌ | तदनन्तरं श्रवणा- 
घिष्ठाने कणा निरमिद्यतां कणाभ्यां श्रोत्रं करणां 


श्रोत्राहिशो देवता: प्रादुरभवन्‌।ततस्त्वकू रुपशा- 
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घिष्ठानानराभद्यत त्वचा लाथान ला AVS all 


त स्पर्शोनसिन्द्रिय लोमपद्लाच्य AEA ATT | 


वनस्पतयो वायुप्रचानाः मादुरभजन्‌ । श्प'प- 
ध्याद्यधिष्ठातुदेवता वायुरेवास्ति तस्मादोषच्या- 
asa वायोग्रेहणं बोध्यस्‌। ततो हृद्यं निरभि- 


दत हृदयादधि एनान्‌ सनो सनःकरणाच्चन्द्रमा: | 


समजायताततो नाभिरघिष्टानं निरभिद्यत नाभ्या 
अपानो बिसगेन्द्रियमपानान्मृत्युदेवता प्रादुरभ- 
aq ततः शिशनं निरभिद्यत ततोऽविष्ठानाष्वैतः 
SU तस्माद्रेलस ATA देवता जाताः | 
भ०-खत्र लोकपालरूपाग्न्यादिदबसे सप्ति 
प्रदर्शने प्रथानाशयोऽन्याथप्रकाशनं च VAT 
सेव Tea अभितपनं चात्र ज्ञानमयेनेऽवरत- 


पसा विज्ञेय॑«यस्यज्ञामसयं : | 


त्‌। यथा मुखादिपदानि सामाऱ्याथेपराणि वेदे | | ` 


शृह्यन्ते तथैवात्र संवेद्यम्रू । तेनेवाशयेनात्र तेषां | 
पठितत्वात्‌ | सवंचराचरस्थलसद्वमवस्तनि प्र । 


वशनद्रार [नस्सरणसाचन च मधानाङ्ग सुख 


यथा ्राइमुखा शालत्याद्षृ। बदानयायष ब- | 
हष पस्तकष “मांडुन नारी तस्यां वराजमसुज- | 
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पणान 


प्रथपोउध्याय! 1. १५ 


~ 


CORY” इत्यादिना विराजः प्रादुर्भावः प्रदृशितः | 
बिराट्पुरुषालु त्रा ससजायतेति बहुत्र कृश्यते 
सत्र सोमतर्वप्रघाना पञ्जुतन्मात्राख्या स्त्रीश- 
क्तिविराजो जननी स्थूलमहाभूतानां ged 
कारण विराटूपद्वाच्यं AY स्थूलापेक्षया सूहम 
मपि स्वकारणपञ्जुतन्मात्राख्यापेक्षया TIAA 
तस्य चापत्ययूत कायं ब्रह्मा AMI वे स महाते- 
जा यएते पञ धातवः” इति महाभारतमोक्षधम 
पर्वणयुक्तमू | एतेन महाभूतानां पूर्वावस्था बि: 
राटूपद्वाच्या सिद्ठा । «ततो विराडजायत० ॥ 
इति यजुषि ३१ । ४” तध्यैव विराजो मुखं प्रधा- 
नाङ्मस्मदादिस्थूलसुखानां कारणभूतं स्वस्य- 
स्वाभाविकेक्षणरूपतपसा निभिन्नं तस्येक्षणान 
| | विराजो मुखं स्वयं निरभिद्यत इति यावत्‌ । ज- 

| गति सवदेव प्राबल्यात्पुरुषस्य प्राधान्यमतो वि- 
राजि स््र्यंशबाहल्येऽपि विराट्परुष इति गद्य 
ते। कारणगुणपूर्वकः कायंगणो दृष्टडति नियमा- 
सुखादित्वं कायष्वाविर्भयते | मुखच्छि- 
द्रादे यथा सम्प्रति वाडूनिस्सराति तथेव सूक्ष्म 
| कारणभूतमुखादेव वाळूशक्तिरजायत सा च वा- 
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१६ ऐतरेयो पनिषदि- 


, RR RR 22 SAAS SY SSS ee 


कू तैजसांशप्रधाना,तथा च वेदमन्त्राशयं पुर- | 
WHAT शतपथउक्तम्‌ «तएव त्रयो देवाः,वागे | 
वाग्निसनो वायुः प्राणः सूर्यः” अश्मिन्नेव पुस्त- | 
केऽग्रे द्रितीयखणडस्य चतुर्थकशिडकायाम्‌-«्- | 
ग्निवांगभूत्वा मुखं प्राविशत” इत्युक्तं तेन Tag | 
स्थू जाग्नेस्तेजसं कारणां वाकपद्वाच्यश | तस्मा | 
~ ~ € C 4 

देव वाचो5ग्ने: मादुभावमदशनं साधुतरम्‌ । य- | 
द्यपि वृक्षस्य कारण बीजसिति प्राधान्येन व्य- 


वहारस्तथापि सर्वे सर्वात्मकमिति तत्त्वालोडि- 
Gg Faas! FASTA बीजस्य कारणं वृक्षादेव 
तदुत्पादात्‌। एवं च यद्यस्य कारणं तद्‌पि तस्य 


कासे यच्च यस्य कार्य तदपि तस्य कारणमिति | 
सूद्भेक्षणसाध्यमिद्म | “सथं ते चक्षगंच्छता- | 


दित्यत्र मन्त्रे पृथत्रों ते शरीरमिति wad तदिद्‌ 
प्रकृती विकारस्य प्रलयाभिधानमिति । ३। शा 
२&, इति गोतमीयन्यायदशने वात्स्यायन:। त 


थाच सूप चक्षगच्छत वातमात्मा या च गच्छ | 


एाथवो च धमणा। ऋ० १०। १६।३।, इत्यादि 
श्रुतिस्मृतिपु शरीरावयवचक्षर्मनञ्पादीनां सूर्य 


चन्द्राद्‌तत्त्वान्युपादानकारणानि स्पष्टम क्तानि। | | 
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प्रथयसीउध्यप्यः | १७ 


= | | आत्सपद्न मन्त्रे प्राणस्य ग्रहणं बोध्यं aay 
ग | | प्राणस्योपादानं कारणस । घटादयः प॒थिव्या- 
- | | सिव सवा विकारः स्वस्वोपादाने प्रलीयते «च- 
- | | RAT मनसो जातश्चक्षोः सूया अजायत । wl 
ठं | | gay आणश्ष मुखादश्निरजायत ॥ यजुषि 
ए | | ३१ । १२ ”इत्यादिमन्त्रेपु सनआदीनां सुहससु- 
[- | | पादानमपि सनझादिपद्वाच्यं ताठृशेभ्यश्च सन 
[= | | आदिश्यश्रन्द्रादीनामुत्पत्ति:। यत्र च सूयचन्द्रा- 
+ | | दयश्चक्षमेनश्ञादोनामुपाद्‌नभूता नि दिष्टास्तन्न 
त्र | | सूर्यादिपदेन स्थलसूर्यादीनां कारणं चक्षरादिपि- 
य| 

| 

| 


Danan 


देश प्रसिट्टानि कार्यन्द्रियाणि विवक्षितानि | 


ते | | एवं च शुक्षबीजवन्मुस्वग्नेरग्निश्च मुखसय का- 
| | रणस्‌ । मुखादृग्निरजायलङ्त्यत्राग्नेर्म्वं कार- 
दं | | णस्‌-“अग्नि यश्चक्र आस्यम्‌” त्यथवेमन्त्रे च मु- 


खस्याग्निः कारणामित्यक्तम | चक्षोः War ऽ- 
| जायत इत्यत्र चक्षः YAY कारणं यस्य सर्य- 
| | श्रक्षारत्यन्र च सूथश्चक्षषोर्पादानसेवमन्येष्वपि 


: = कायकारणभावो योज्यः । We 
+ ||| लस्य कारणभूताइविराठ्पुरुषादेव सर्वे मुखा- 
दिकमीश्वरेण FE तेन च खष्टमहच्वमपादानो 


रै 
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पाद्याच्च स्थूलसूहमाज्जगत्तः पृथकत्व TART 
~ € स्त - त्प = खे ए fi कुक i. 
पयत | EIS रानाले AVA समज्ञान त 
ea तच्वज्ञानं ASIST UAT SA च कारण 
निति सगव्याख्यानाशयो बोध्यो ब॒ुचेः ॥४॥ 
भावाचे: -डस परभेशवरते ( तसश्यतपत्‌ ) सूक्ष्म से परिणत 
हुए aa सृष्टि के पूवरूप उ gars fang पुरुष छेह प्रका- 
रान्तर से परिणत करगे के लिये स्थूज रचना को इच्छा से तप्त 
किया अर्थात्‌ अभिष्य/न चा देक्षण किया कि इस से आगे अ- 
मक-प्रहार की सृष्टि होनी चाहिये ( तस्याभितप्तस्य यथारडं सु- 
खे निरनिद्यात ) ईश्वर के उस अभिच्यानरूप तपःसंकल्प से उस 


बिराट पुरुष का अण्डे में ळिद्रू हो जाने के समान सुख नास 
प्रथानाडु अ्वकागरूप छिद्र वाला हो गया ( सुखाद्वाग्वाचोइ- | 

‘Gat ) उस तेजस कारण रूप सुख से वाकशक्ति Het उच्च बा- | 

कशक्तिङप कारण से प्रसिदु भौतिक अग्नि प्रकट. हुआ ( ना- | 
न . 

सिके निरभिद्येतां नासिङाभ्यां घ्राणः प्राणाद्वायुः ) तद्नन्तर | 


उस बिराट पुरुष में सूक्ष्म कारणरूप नासिका स्यानी दो fag 


| 
| 
हुए उन ढिद्रा से जीवन हेतु प्रक्रिया और प्राण से प्रसिद्ध । 
बायु उत्पन्न हुआ तदनन्तर ( अक्षिणी निरभिद्येता मक्षिभ्यां च- | 
श्रक्षष आदित्यः ) चक्षरूप इन्द्रियशक्ति के आधार चक्षः स्थानी | 
सूक्ष्म दो गोलक ढिद्र हुए उन से दशन शक्तिरूप चक्ष ओर 
चक्ष से आदित्य देवता उत्पन्न हुआ लद्नन्तर ( कण निरणि- | 
क क काभ्यां ma Magar: ) श्रोत्रशक्तिस्यानो कान के 
दो सूक्ष्म fag हुए उनळिद्रो से सुनने को शक्तिरूप wate 
gat और उस से दिशा उत्पन्न हुईं तदनन्तर ( त्वङ्निरभिद्यत 
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प्रथसोउष्यायः । १९ 


त्वचो लोसानि Marg अंषधिवनस्पतयः ) स्प्शेनस्यानी त्व- 


षा र्ण Was faz प्रकट हुए ar रोसकूप क्हाते ga gan 
अदृश्य fagt से सूक्ष्म लोन नाग स्पशन इ्रन्द्रियश क्ति हुदै और 
उस से agar प्रधान ओषधि वनस्पति हुए बा ओपषध्यादि 
का सूल कारणा वायु ही यहां जोष चि वनस्पति शब्दों से लेना 
ज्रपिप्रेत जानो क्योंकि waa इन्द्रिय के अदिष्ठान त्वच छे साथ 
चायु छा कारये BG सम्बन्ध sas! चे प्रक्िदु ही है.। त- 
देनन्तर (हदयं निरभिद्यत हृद्यान्सनो भमनसश्नन्द्रभाः, )'हृदयरूप 
सांसपिश्ड का सूक्ष्म कारया छिद्र सहित हुआ उस से संकल्प 
विकल्यात्नक सनः्शत्ति छौर सन से aga का प्रादुभोव g- 
ari लदृनन्तर (नाभिनिर'सिद्यत नाभ्या अपान्तो3पानान्सृत्यु:) 
ञपानेन्द्रिय का अधिष्ठान wart नाल पायु-गुदेन्ट्रिय yea 
रूप हुआ और कस से सृत्यु रूप तत्तोंसम्बत्थी देवता हुआ 
जिस का नास यम भी है अर्थात्‌ वह प्रकट वा अप्रकट दुर्गेन्या- 
दि रूप एफ निकृष्ट बायु का सेद है यह अनेक रूप घारी हो 
Ca &, 
कर जगत्‌ में रहता है उस का आना जाना भी होता ही हे | 
चह प्रधलता से जिस पर घावा करता उस Br भार ही डालता 
न्न हे और नाभि 

है उस का गुदेन्द्रिय के साथ प्रधान सम्बन्ध है आर नाभचक्र 
से ही नीचे को गुदेन्द्रिय फो बनाबट आरस्भ हे । तद्नन्तर 
(शिश्न निरभिद्यत शिक्ष'द्वेतो रेतस आपः) शिक्ष नामक उपस्थे- 
fea का स्यान सूक्ष्म छारण रूप fag हुआ आर उस से रेत 
नामक उपस्थेन्द्रिय शक्ति और उस से अप्‌ देवता उत्पन्न हुए ॥ 

भा०-यहां पूव कहे लोकपाल अग्न्यादि देखतों की उत्पत्ति 
दिखाने में प्रधान अभिप्राय है और अन्य वस्तुओं का व्याख्यान 
उन्दौ के प्रसङ्ग से है । यहां अग्ति, वायु, आदित्य, दिशा, ओ- 


षध्यादि सस्बन्धी वायु, चन्द्रमा, स्र्॒यु, और जल AW इन आठ 
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२० ऐतरेयो पनिषदि-- 


देवलाओं की क्रम से उत्पत्ति दिखाने का यह भो प्रयोजन हे 
र पर २ छे साय पूर्व २ देवता का ऐसा काय कारण सम्बन्ध 
हे कि पूव २ के अभाव में पर २ नहीं हो सकते ga आठौं | 
लीन भाग हैं पहिला अथिष्ठान खा आश्रय जिस के डन्द्रियगो एक 
बा हिदू अथवा द्वार सौ कहते हैं द्वितीय उन २ डिद्रों में रहने | 
वाली इन्द्रिय शक्ति है तोसरा देवता वा उस २ इन्द्रिय षा काये | 
कारण रूप विषय है। यह निश्चय जानो कि जे २ स्थूल पदां | 
जिस २ रूप में बना दोखता है वह २ प्रथम सूक्ष्म दशा में बैसे | 
ही सूकम अवयवों से युक्त घना करता हे । जैसे छोटे दृक्ष में 


छोटे RAE डाशी शाखा पत्ते होते ओर बे क्रमशः सभी बढ़ते 
जाते हैं तो छोटी शाखा वा पत्ते बड़ों के कारण भागे जाते हैं 
वैसे हो दृक्ष के बीज में भी अति ge शाखा पत्ते सभी होते 
है तया जिन २ अंशों से बीज बनता है उत्त २अंशो में दूस के 
पत्ते आदि प्रबयब थोज से भो gan होते हैं इस प्रकार पूर्व २ 
दृशा पर २ दृशा का कारण हुआ करली हे | जैसे sin बनने 
कौ शक्ति बाले परमाणु बीज का ष्ठारण बीज अङ्कर फा और 
BET AA का कारण होता हे । असे हो सनुष्य शरीर की द्‌" 
शाओं में भो कराये कारण भाव सानना चाहिये | अभितपन दै- 
शवर के ज्ञान रूप तप से हुआ जानो क्योंकि » जिस का तप 
ज्ञानमय है” यह उपनिषदों में लेख निलता है । मुखादि शब्दों | 
का जैसा सामान्याथे वेद्‌ में लिया जाता है वैसा ही यहां भी जानो | 
उसी अभिप्राय से यहां मुखादि शब्द पढे हैं रथात्‌ स्थल सूक्ष्म | 
सब चराचर बस्तों में प्रविष्ट हेने वा करने तथा उन से कुळ 
निकलने का साधन मुख कहाता अथात्‌ जिस से gear नि%- 
लना व्यवहार सिद्ध हो बह मुख फहाता है । पं का जिस का | 


द्वार हे! उस के! प्राङ्मुखौ शाला कहते हैं । यहां भी श्वासादि 
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से निकलता तया अन्न जलादि घुसता इस से मनुष्यादि 
के सस २ अङ्ग के मुख कहते हैं । ग॒दादि से भी एक निकलना 
हे'ता किन्तु पेठनः नहीं इस से वह मुख नहीं सुख का कास 
मुख्य घुसना ही हे । वेदानुयायी बहुत पुस्तकें में लिखा है कि 
“परसेश्वरने जगत्‌ के agin से सबवस्त सें स्त्रो को बनाया अथोत्‌ 
जगत्‌ के सूक्षम कारण सं से श्चा भाग स्त्री प्रधान नियत किया 
उस सें स्थल जगत्‌ के कारण विराट्‌ पुरुषाकृति gee ब्रह्माण्ड 
छा प्रकट किया» इत्यादि कथन से विराट कौ उत्पत्ति दिखायी 
र विराट्‌ पुरुष से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ यह भी प्रचिद्ठ है । 
उस सें लामतत्व प्रधान लन्मात्र नामक स्त्री शक्ति बिराट की 
उत्पत्ति का स्थान साता हे वही महाभूते रूप ब्रह्मा छा पूव 
रूप कारण बिराट पद्‌ वाच्य हे बह स्थूलकी अपेक्षा gen हेने 
पर भी अपने कारण पञ्चुतन्स'त्र की अपेक्षा ता स्थूल ही है उसी 
विराट्‌ का अपत्य भूत कारये ब्रह्मा कहाता है “इन पृथिव्यादि 
पांच महाभूतें का नाम ब्रह्मा है» यह महाभारत में लिखा है । 
कहीं कारण शब्द से कार्यं का MIT कार्य से करण का भी व्य- 
बहार होता है इस लिये कोडे लोग विराट क्वे कारण को ब्रह्मा 
कहें ag भी बन सकता हे । इस उक्त कयन से भहाभूतें की 
पूर्वोबस्य का नास विराट्‌ सिद्ध हे ( ततो विराहजायत ) इस 
aq wa में इसी विराट्‌ का मादुपाब दिखाया है। हारे मुखो 
ए कारण रूप उस विराट छे मुख नाम प्रधानाङ्ग के! देश्वर 
अपने स्वाभाविक रूप लप से छिद्र सहित किया aula विराट्‌ 
का मुख स्वयं देवर के डेक्षण से खुल गया । nna में सबंदेव 


प्रबल हो ने से पुरुष को प्रधानता है इस कारण विराट गै प्रकृति 
स्त्री का अधिकांश होने पर भी बिराट पुरुषकहाता है । छाथि- 


शाता स्वामी राजा सदा कस एक दो हेत और प्रजा aga हातो 
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हे । कारण के तुल्य काये tga आता हे इस नियम के झलुभतार 
“SS 


बिराट कारण सं विद्यमान ही सूक्ष्म मुखादि अङ्ग कार्य शरीरो स/ 
प्रकट हे ते #1 जेमे डागगी पत्ते sifz बीज सें सूक्त्मळूप से fa | 
gaia ही थे बेही बृक्षाकार सं परिणत हेते हैं। और जैसे मख | 
के fog से हौ सम्पति खागी निकलतो है । वैसे सूक्त्म कार-| 


णरूप मुख से ही वाकशक्ति प्रकट हहे और ag Gna aa 
कौ प्रचानता रखने बालो थी से वेद सन्त्रो का आशय ले 

कर हो शलपय ब्राह्मण सं BEI है कळ-वबाणो अन पफ्राण ये 
ही तीन देवता हैं जिन में बाणी aaa, सन वायु और प्राण 
सूये हे ० और इसी पुस्तक के द्वितीय खण्ड स आगे लिखा है) 
क्ति «अरिन वाणीळूप हाकर सुख सें प्रविष्ठ हुआ ० इससे भी | 
fag है कि स्थ लाग्ति का aay कारणा वाकू पद्‌ वाच्य हे उसी | 
बागी से अग्नि का प्रादु दिखाना ठक है। यद्यपि मुख्य 
व्यवहार है कि वृक्ष का कारण बीज है तथापि & aw ga हे, | 
इस fang झिद्दान्त छे अनुमार ga भी बीज का कारण है) 
क्योंकि दृक्ष से हौ बीज हुआ है।इस से यह fag हुआ कि जे | 
जिस का कारणा है बह भी उप्तका कार्य और जो जिस का। 
काय है बह भी उसका कारण हे! जाता यह बाल सूक्म विचार | 
के साथ शोचगे से सम्बन्ध रखतो हे । » सूर्य में तेरा चक्ष और | 
एथियो सं तेरा शरीर मिलजावे” इस कथन से वेद्गे प्रकति-उ- । 
पादान कारण सं विकार रूप चक्ष आदि का लय दिखाया। 
है » यह गोतम के न्याय सूत्रों पर बास्स्यायन ने कहा है। | 
आर यही बात ( ऋग्वेद १० । १६ । ३)म भो स्पष्ट कहो है । | 
इत्यादि श्रीतस्मात्तप्रमाणे में शरीर छे अवयव चक्षपन आदि | 


को सूयं चन्द्रमा दि ata उपादान कारण स्पष्ट कहे हैं । 
हर्स Se RRR SR, | 
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| प्रथमो उच्याय: । २३ | 
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| आर ऋग्वेद के मन्त्र सें प्राण का ग्रहण जानो । और बायु प्राण | 
प । का उपादान कारणा हे । जैसे प॒थिवी के विकार घटादिपदाये 
र | पथिवी से उत्पन्न हो २ उन्ती भे लय होते ma हैं बसे सभी 
तु | वस्तु अपने २ उपादान कारण में लोन हो जाता है « विराट 
a || पुरुष के सन से चन्द्रमा आर चक्षु से सूर्यं उत्पन्न हुआ शत्र से 
TU) | बायु और माया तथा सुख से अग्नि उत्पन्न हुआ» इत्यादि भन्त्रो 
छे-| | न cra नन wits का सूक्ष्म saa भी मन आदि व्हाल! 
| ये| aa se आदि से चन्द्रणादि को उत्पत्ति कही जानो । और ज- 
ण | हां सूये चन्द्रादि भन आदि के उपादान कहने वित्रक्षित हैं वहां 
ह| सूया दि पद्‌ से स्थन सूयोदि क! तैजसादि कारण और सक्षरा- 
भी | दि पदों से ufeg कार्यरूप इन्द्रियां लेनी वित्रक्षित हैं । इत 
सी | | प्रकार dla वृक्ष के तुल्य अगिन का सुख और मुख का कारण अ- 
= | रिन है । “मुख से अग्नि प्रकट हुआ? Ht अग्नि का सुख क्षा- 
है, । | रण और (अग्नि यश्व॒क्र अस्य्‌) इस अयव मन्त्र में अरिन के मुख 
है| | का कारण कहा है (चक्षीः सूया अज स्त यहां चक्ष सूयं का की - 
जे। | रण और (यस्य सूयश्चक्षः ) यहां सूयं चक्ष का कारण है । ऐसे ही 
जा | | अन्य वायु प्राणि में भी कये कारण भाव ज्ञानो । स्य के 
पर| | कारण भूत विराट्‌ पुरुष से हो सब मुखादिक साधन ईश्वर मे 
. | रचे हैं इस से सृष्टि कत्तो का ease महत्त्व और स्थूल सूचन 


SUMMA रूप जड़ संसार से उस का पृथकत्व शलाया 
| है । सब पदार्थों का सत्पत्ति नाम जड़ से बोध होना ही ad 
ज्ञान तही तत्त्वज्ञान seat बही इष्ट को प्राप्ति और अनिष्ट 
“फी हानि का कारण हे यह सृष्टि रचना के व्याख्यान का अगशाय 
विचारशीलों का मानना चाहिये ॥४॥ 


ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्म- | 
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न्क 


हत्यणंव प्रापतंस्तमशनायापिपा- | 
साभ्थासन्ववाजत्‌ | तासनमन्नवद्या- | 
यतनं नः प्रजानीहि यस्मिन प्रति-| 
ष्ठिता आऋन्नमदासलि॥ १ ॥ ताभ्यो 
गासानयत्ता Bsa वे नोऽयसल 
सिति। ताश्‍्योऽश्वसानयत्ता ग्रव्रवन्ध 

नोडयमलमिति ॥ २॥ ताभ्यः प- | 
रूषमानयत्ता अब्रवन सळत वतति | 
पुरूषो वाव सझ्तमाता आन्रवीद्यथा- | 
यतनं प्रविशतेति ॥ ३॥ 


०-ताएता अग्न्याद्दिवता ईश्वरेण wer | 
अर्मन्‌ सहत्यणावेऽगाधसंसारसागरे प्रापतन्‌ | 
पाततवत्यः । तं विराटूपुरुषं स्थानकरणदेवतो- | 
त्पत्तबोजभूतमशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जद्न्व 
| 

| 


Poy i थक, मे 0 ae «Sl ETN Aes 


~ t 


वापतवान्संयाजतवान्‌ । अन्ववपवंगस्यर्थार्ञ 
घातोरूपमिदम्‌। कार्यस्य कारणगगापर्वकत्वा- | 
दग्न्याददवता अप्यशनायापिपासाभ्यां सं यक्ता 
स्वत एवासन्‌ । ता अग्न्यादिदेबता एनं स्ष्टा- 
रमत्रुवन्स्वमक्षणशक्तिप्रकटनेन सचितवत्य SAT 
rr eee 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AAAS ATA: । २५ 
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यंतनमस्मभ्यं प्रजानीहि नियतं कुरु यस्मिन्‌ प्र 
तिष्ठिता छ़न्बमदाभेति । ताभ्यो देवताभ्यो गवा- 
छृतिविशिष्टं देहं स्वनिमितमदशेयत्‌ ताः पुनर्ग- 
वाकृतिं पशु दुष्टाश्युवन्नवे नोऽस्मभ्यम्ञधिष्ठाया- 
व्नमत्तमयं पशुरलमिति | ततस्ताभ्योऽश्वं सृष्टः 
मानीयाद्शयट्पुनस्ता अब्रुवन्नायमपि AAT 
कायंसाथनायालमिति। ततस्ताभ्यः पुरुषं मनुष्याः 
कृतिं सष्टमदर्शयत्ताश्न॒ तं मनुष्यदेह दृष्टराऽत्रुवन्‌ 
बताहां सुकृतं सुछुनिमितमिद शरीरं भोगायाल- 
स्‌ । यस्मात्पुरुषो वाव पुरुषएवाभ्युद्‌यनिःश्रे 
यससुखे सम्पादयितुं शक्तस्तस्मात्तच्छरीरमेव सु- 
कृतं सुकर्मफलम्‌। इंश्वरस्ता देवता अत्रवीत्स्व- 
भावेनेव संकेलितबान्‌ ग्रयं यथायतनं स्वस्वका- 
WTA परुषदुहांशे प्रविशातोति ॥ 
भा०-मनष्यादिप्राणिनां सवसुखदुःखावाास्त 
रग्न्यादिदेवतासाध्यैवास्ति । अग्न्यादय एव वि- 
षयेन्द्रियशरीरस्थूलसूद्वमादिरूपेण परिणता अ- 
त्मतान्निध्येन सर्वे कुवन्ति पीड्यन्ते चेतरेतर- 


म । अणंवकथनात्ससारस्य समुद्र्वत्पारगभ- 
AACA दुगत्वमगाचत्व च वज्ञाप्यत । श्म 


i य न 
४ द्‌ 


nee 
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विद्यादिक्क शजन्यदःखोद्रेकः सतीव्ररोगजरामृ- | 
्युग्राहोऽनाद्यनन्तोऽपारो निरालम्बोऽपि वि-| 
षये न्ट्रियसंयोगजन्यसुखानुभवमष्यो घनकासा- | 
द्यतराप्तितृष्णावायूत्त्यितानर्थसहस्वमहोमिंस्तामि-| 
ाव्यसंर्येयनरकस्या क्रोशन जन्यमहास्जनोऽहिं- | 
सासत्यास्तेयत्रह्मच्यंशमदमतपःशोचदानद्‌या- | 
ज्ञानोडुपो योगाभ्याससत्संगादिपथो मोक्षतट | 
श्रायमतिभोष्मः संसारस्तरिमिन्नग्न्यादिदेवता- | 
जन्यशरीरादौ जीवो बध्यते तस्मात्पारगमनो-| 


पायश्चात्रोपनिषत्स दृर्शितसतत्त्वज्ञानमेवास्ति 


शुभकमानुष्ठानाद्रूपो GAR तत्त्वज्ञानस्य || 
हेतृस्तस्माठुर्माचरणं प्रधानं येन विना तत्त्वज्ञाः | 
नमप्यसम्भवम्‌ | यद्यपि क्षत्पिपासे न केवलस्य | 
देहस्य नापि केवलस्य जीवात्मनोऽपि त तयो 

संयोगस्य धमः Wa: सुखदुःखानुभवस्तथापि | 
क्षात्पपासाद्याचिष्टानं प्रक्ृतिरेव्रास्ति। यद्यपि स- || 
FAT जगत्यग्न्याद्यएव परस्परं भक्षका भक्षया- । 
श्र अद्यतेशत्त च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते” | 
हात श्रवणात्‌ | यह्‌ भक्ष्यं daly कस्यचिदन्यस्य 
भक्षक यच्च भक्षक तदप्यन्यस्य भक्ष्यमिति य- 
थाग्निजलश्य जल चाग्नेध्तथापि मनष्यादिप्रा- | 
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प्रयसोउच्यायः । २७ 
| | fry क्षत्पिपासयो: घा धान्यमिति कृत्वा गवादि- 
वे-। | ग्राणिनो निर्दिष्टाः। यथा च स्थावरापेक्षया तिर्य- 
- | | गुजन्तुषु क्षत्पिपासयोः पूरणाय साधना धिक्यमे- 
म-| | बं तियंगपेक्षयापि बुद्धिप्रावल्थेन सम्भूय देशान्त- 
इ~ | | राहुस्ताभ्यामानीय सम्यक्‌ पातुं भोक्त वा यथा म- 
ग- | | नुष्यः शक्कोति नच तथा'यः काऽपात। तेनव या- 


ठ- | | ढृशं शुठुमारोग्यं एुष्प्यादावाशष्टगुशवत्सारञू- 
तमन्नसदुकं च मनुष्या अभ्यवहुरान्त न ताठुश- 


11 मन्ये पश्चादयस्वध्मादेव पश्चाद्यपेक्षया प्रसन्ना- 
_ | | ग्न्यादिदेवताक लावण्यकान्त्यादियुक्तमुत्तम म- |. 
स | नुष्यशरीरं प्रत्यक्षमुपलभ्यते। सर्वाणि जड़तक्त्वा- 
थ | | नि चेतनाधीनान्येव सन्ति चेतनावेशाच्चैतन्य- 
(| | समापत्लानि भाषणादिक कुर्वन्ति । भाषशोऽ- 
य || | ग्नितच्वस्थ ग्राघान्यमात्मानमन्तरेश भाषणा- 
।: | | दिव्या पारस्याग्न्यादिप्वसम्भवादेच जीवात्मैव 
प्‌ | =F करोतीति व्यवहारोऽपि युज्यतएव। 


- | | वाग्त्रबीति चक्षः पश्यतीति व्यवहारा पि नाथु- 
[- | | ee Lal gat: पष्ठीनि दिष्ट॒योमध्ये भर्वात तस्यक- 
तरेणापि व्यपदेशः क्रियते कत्तं वा युञ्यतं। यथा 
| | देवदत्तस्य पुत्रो दृवद्त्ताया: पुत्रह्मात वा | वस्तु- 


i 
| तम्त FARA भवति नेकस्य। एवमत्राप्याग्नदे | 
| = “i 
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Rent 


वताक्राय कारणे च बाचि भाषणमृक्तम्‌। अग्नि; 
सर्वदेवतानां मूलं यथा वर्णानामकारस्तप्य प्रा. | 
चान्येन भक्षकत्वेउभ्यपगतेउन्यतस्वानामपि गौ- 


चन सवंदुंबतास सम्भवात। साचनसालभ्यात्पुरू- 
USE: क्षत्पिपासाद्मधिष्ठानेण प्रधानइति विज्ञा- | 
प्यत नत पशवादानराकरणा तात्पयम्न | कलप- | 
नामात्रमीश्वरेणा साक दवताना वान्व्यापार- | 
स्तेन देबताः कथयन्तिस्मेवेश्वरश्चृ देवतासंक-| 
ल्पानुरूपमुत्तरं दत्तवानिव | यद्वा मानसमेव | 
विजुम्भणमेतत्‌ ॥ ३॥ | 
_ भाषाथे:--( ताएता देवता: अष्टा ग्रस्मिन्महत्यणेबे प्रापतन्‌ ) | 
वे ईश्वर ने रच पूर्वाक्त ये अग्नि आदि देषता इम महा अगाध | 
संसार सागर में आ पड़े ( तमशनायापिपासाम्यासन्ववाजेत्‌ ) | 
डस विराट पुरुष का कि जे! स्यान-मुखादि, खणी अदि करणा | 
आर seats देवताओं का बोणरूप कारण है भूख प्यास से | 
संयुक्त किया उस के साथ भूख प्यास प्रथम लगाई और कारण | 
के गुरं! चाळा काय हे।ने से विराट्रूप कारण का गण अग्न्यादि 
काये देवताओं मं भो आया इम कारण अग्न्यादि देवला भी भूख | 
प्यास से युक्त हुए (त्ताएनमत्रुबन्नायतन नः प्रजानीहि यस्मिन्‌ | 
'प्रतिष्ठिता भ्रन्ननद्‌।मेति ) वे अग्न्यादि देवता इस uty कत्ता 
ईश्वर से बोले कि हमरे लिये ठहरने का स्यान बताइये जिस | 
मे रहते हुए हम लोग अन्न खावे । अथात्‌ अपनी भक्षण शक्ति 


| को प्रकट करने द्वारा सूचना को । यहां खाने में पीना और अन्न 
eee een 
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पथम) ऽध्यायः । x¢ 


मा आशा i ५५५५ nn ne 


a जनन Sr अन्तगत जानी । (aaa गामानयत्‌) Sraea उन दे 
बताओं के लिये रचे हुए Mula के शरीर का लाकर दिखाय' 
(ताः) बे देवता गी पशु के! देख कर (waa वे नोउयमलभिति) 
me fs यह पशु eat Tua aia पौने फा aia ठीक युक्त 
agi हे । इस के एक ओर दांत हैं जिस कारण प्रत्येक वस्त कै! 
पकड़ नहीं सकत! हाथक्रा कास भी मुख से लेल! बुद्धि भी उत्तम 
भक्ष्य चन्त के संचया्थ नहीं हे ( ताभ्यं'उश्वभानयत्त/भश्रत्नवन्त्र वै 
asaunfafa ) तदनन्तर हवर ने दोनों और दांत और जहे 
खुरों बाळे अपने रच घोडे जाति के शरीर के लाकर दिखाया 
fe यह शीघ्र गामी भी हे | मक्ष्यादिके कहीं सेला भी 
सकता दोनों ओर दांत हे।ने से घःसादि का अधिक वा शीघ्र 
पकड़ सकता है तब भी बै देवता बोले कि हमारी कायं सिद्धि 
के लिये यह भी ठोक नहीं adits इस का भी अच्छे बुरे को 
परोक्ष के योग्य बुद्धि नहीं जे! सत्‌ weg का विवेक कर सके 
तदुनन्तर ( त।भ्यः पुरुषमानयत्ता अन्न बन सुकृत वतेति पुरुषो 
बाच सुकृतम्‌ ) उन के लिये द्वेश्वर ने अपने रचे मनुष्य, जाति 
के शरीर के! दिखाया शीर वे देवता मनुष्य देह के देख कर 
बोले कि आहो ! यह शरीर waa का स्यान बहुत अच्छा बना 
है । ga पिपासा के पूर्ण करने के लिये यह स्यःन आधार 
ठीक हे [ अथात्‌ एथिव्यादि पञ्जुतखरूप देवताओो के निकृष्ट २ 
सलिनांशो से लियंगादि निकृष्ट योनि के देह बने हैं और सब 
से उत्तम २ अंश लेकर मनुष्य शरीर खन!या गया है । झग्न्यादि 
के उत्तपांशों को अपेक्षा, निकृष्ट २ अंश असुर राक्षसाद्पन से 
la रखते और उत्त का उत्तम २ अंश देवतापन कहाता हे 
उत्तसांश का उत्तमांश के साथ तथा fanpia का निकष्टांश के 
साथ aie योग मिलता है यही अग्न्यादि का चाहना वा पुरुष 


५ 
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शरीर का सांगना है । यह भौ नियम हे कि पश्वादि को अ- 


RR YY LANNY ANN 2००००००००० 


पेक्षा मनुष्य अपनी बुद्धि की प्रचणता से सार वा फल रूप उ- | 


| तर 
त्तम २ अन्ना दि खाता तया खा सकता हे इसी कारणा भनुष्य श- | हौ 
रीर श॑ अग्न्याडि देवत्ता Sl SUA सार भाग है इसी ima eq] a 


भाव से अरन्यादि देवताओं ने सनुष्य देह पे बसन! स्वीकार | सा 

| | से 
किया । और भनुष्यों ते की उत्तमर शुद्ध सारित्रक भोजी ब्राह्म-| | डि 
णादि के शरोरों में शूद्रादि को अपेक्षा निकृष्ट भाग हे इसलिये 


गर 
उत्तम से उत्तम अग्न्य/दि देवता अत्यत्तम शदु ब्राह्मणादि के| | देः 
गी 2 ड २» रि x 
शरीरों सं रहना चाहते तया रहते हुँ] इस से fag हुआ fs} | है 
सनुष्य ही संसार परमथे के उत्तम २ gel के fag कर सकता | 


| | a 
हे इस से मनुष्य शरीर का मिलना हो शुभ कमे का फल है (ला | रू. 
अब्रवोद्यथायतन प्रविशतेति ) देश्वर ने उन देवताओं से कहा । हे 


अर्थात्‌ स्वभाबिक प्रेरणाकी कि तुम सब अपने २ कारण सम्बन्धी | | यः 
मनुष्य के देहांशों मे प्रवेश करो ॥ al 
भा&--मनुष्यादि प्राणियों की सव सुख दुःखों को प्रा || | आः 
अरन्यादि देवताओं को अनुकूलता प्रतिकूला से सम्बन्ध र- | ना 
खने वालो हे क्यं कि wa gaa तिपय इन्द्रिय और शरोररूप | 
सं बने हुए seals देवता ही जीवात्मा की समी पला से सब 
करते और परस्पर के विरोधी अंशो से पीड़ित भौ हे ते ही Ba] 
an 4 ATLA Sun a की उपमा देने से यह्‌ जताया 
क समुद्र क तुर्य समार के पार पहुंचना अति कठि 
gina अथाह दुःख भे डूवना है । ‘a i oo ae 
होने बाला दुःख ही उफान है जिस में अति aa रोग, बढापा | 
तथा मृत्यु हो बड़े ग्र।ह हैं यह समुद्र अनादि अनन्त अपार | 
निरालम्ब भौ है पर बीच २ में जिषय और इन्द्रियों के संयोग से | . 
होने वाला सुखानुभव ही थड सहारा जिस में घन और काम) 


———— ss 
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प्रथमो Sata: । ३१ 


भोग प्राप्ति को तृष्शारूप आंधी से उठे veal अनथ ही बढ़ी२ 
तरंग हैं जिस में लामिस्त्रादि नरको में पढ़ के विल्लाने से होने 
चाला महाभयंकर शब्द जिम में अहिता सत्य ब्रक्ताषयमेबन 
शान्ति जितेन्द्रियता लप शौच दन द्या और ज्ञानादि घमे का 
सेबन ही पार होने के लिये बढ़ी नौका, योगाभ्यास सत्संग॥दि 
जिस का भागे मोक्ष ही जिस में किनारा है । Tar संभार सा- 
गर महाभयंकर सनातन दुःखागार है इस संसार में अग्न्यादि 
देवताओं से हुए शरीरादि में बंध कर जीवात्म। गोता खाया करता 
है । इन उपनिषदों में दिखाया-बणन किया तत्त्वज्ञान ही दुःख 
सागर संसार से पार होने का उपाय है और शुभ कमे सेव्रन दि 
रूप ua तो तत्त्वज्ञान का हेतु है तिस से धमे का सेवन प्रधान 
है क्योंकि aa म तत्पर हुए विना तत्त्वज्ञान भी नहीं हो सकता 
यद्यपि [था पिपासा न केवल देह के और न जीवात्मा के चमे 
बा गुण हैं किन्तु दोनों के संयोग का धमे सघ सुख दुःख का 
अनुभव है तथापि de प्यासादि का स्थान बा आधार प्रकृति 
नाम जड़ ही. हे । यद्यपि सबंत्र जगत्‌ में अग्न्यादि देवता ही 
भक्षक और भक्ष्य हैं क्योंकि “जे खाया जाता और जे खाता है 
बह सत्र अन्न हे» इस कथन के अनुमार जे” 'क्ष्यहे बह भी 
E का भक्षक और जे भक्षरू हे ag भो किमी अन्य का भ- 
ea होता हे | जैते शल अग्नि का और अग्नि जल का भक्षक 


हे तथापि मनुष्यादि प्राणियांसं क्षथा पिपासा की प्रधानता खा 
प्रत्यक्ष भक्षण हे।ने से गौ आदि प्राणियों का निदूश किया To 
qian i शोण अप्रकठ भक्षण हे'ने से डन के! नहीं कहा । 
रौर Qa wat को श्रपेक्षा लियग wmfaai म भख प्यास का 
पूरा करने के लिये साथनों को आधिकता हे वसे तियग्ञातियों 
कौ अपेक्ष! से भी अधिक बुद्धि को प्रबलता से सस्भव मान दे- 


eae seed 
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NA FOTN SNP SN की कील NN AAO FA ॥ 


शान्तर से ह'थों के हारा लाकर जैसा मनुष्य सस्यक्र खापी सकता। 

३ || 
वैसा अनुकून चत्तम वस्त के अन्य पवा दि कोइ भी नहीं खो 
सकता । तिमी से जैने शुद्ध आरोग्य पुष्टि आदि गुं से युक्त 
सार भूत अन्न जल के सनुण्य खाते पीते हैं वैशे उत्तन ueqz | 


पश्वादि wet खा पाते । इमी से पएव!दि को अपेक्षा शुद्र अ. 
ग्न्यादि देखलाओं से युक्त और cana कान्त्यादि ant बाणा. 
2 
मनुष्य का शरीर प्रत्यक्ष ही उत्तम दीखता हे । सत्र जड़तरग| 
चेतन के gt आधीन रहते चेतन का प्रवेश हाने से Gana’ 
साय एकता समाप्त को प्रप्त हुए बोलना wife व्यबहार 
करते हैं । बे'लने में अग्नि वायु जल तीने! का उपयेग aa 
पर भी अरिन प्रधान हे क्योंकि खाणी अग्नि का कार्यकारण 


सस्खन्ध है । आत्मा की समीपता के विना आग्न्यादि में ब्रोल- 
नदि व्यवहार Bia असस्भव है इपी कारण वात्मा ही भा. 
षणा दि व्यवहार काता यह कहना भी युक्त ही है और बाणी. 


र 


बोलतो wa देखता कान सुनता है इत्यादि व्यवहार भी तत्व के 
> यी टि ~ ¥ | 
गुणा को प्रधानबिषक्ष में अयुक्त नहीं हे । जे! बस्त बा कार्य! 
. ४2) | 


दो से सस्बन्ध रखता एक २ से नहीं भी हाता उन में से एकर, 
के साथ भो व्यवहार किया लाता था कर सफना युक्त | 
जाता हुँ । जैते देवदत्त क । 

है SAAT का पुत्र और देवदृत्ता स्त्री क! पुत्र वस्तुतः 


तो दोका ही हे'ता हे एक का नहीं । इसी प्रकार यहां Wl 


अग्नि देवता के काये था का'णा बाणी Fy 
सघ देषताओं का मुल है जैसे वणी meaty 
[ wto सि० भा? ८ Ho ७ में इन 
के! प्रघात्तत। से भक्षक मान 
गौण हेला ही है तिस से 
देवताओं मं सम्भब है । 


[पण BEI 2 sw faa 
Sl सुण अकार है 


न्न. क 
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म विषय का वर्णन देखो ] चस... 
ने पर अन्यतरवे। का भक्षक हे।ना . 
अन्नभक्षणा का स्थान मांगना सर्व) 
तया साथनों छरी सुनभता है।न से a} 
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ean | जताया गया है किन्तु पश्वादि में श्रग्न्यादि देवता बा भक्षणादि 
खा | क्रियाओं का fata करना अभिप्राय नहीं । गो अश्‍व का ग्रहण 
युक्त | उपलक्षणार्थं है । और हेएवर के साथ देवताओं का बोलना क- 
क| | ल्यना मात्र है तिस से देवता कहते से हुए और इेशवरने देवता- 
a. | ओं को आवश्यकता के अनुकूल उत्तर सा दिया । अथवा यह 
ज्ञा | सत्र भानस विचार में चेष्टा मात्र होना हे ॥३॥ 


' | वछग्निवोग्मृत्वा मखं प्राविशढायः 
ex | प्राणो सृत्वा नासिक प्राविशदादि- 
त्यश्चक्भ्‌ त्वाऽक्षिणी घाविशहिश 
न. | शरोत्रं भूत्वा कणा प्रविशन्योषधिव- 
नस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्रा- 
'३ | विशंश्चन्द्रसा सनो भूत्वा हृदयं प्रा 
७ विशन्‌ सत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्रा- 
| विशदापो रेतो भूत्वा शिशनं प्राविः 
शन्‌ ॥ ४॥ 


है | अ०-यथा घटपटादयो विकारा भूमेः प्रा- 
११|. | ठमू ताः पुनिविनाशक्राले भूमिमेवाविशान्त से 
ना. 


| भूमितो भवन्ति भूमिश्च तेभ्य्ति परस्परं का- 


a) | येकारयाभावो दृश्यतएवबमत्रापि वाचोऽग्निः प्रा- | 
aé . मै 4 
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दभू यत इत्युक्त पुनश्च स्ता सल्ला बच, स्थान 


` 


मुखं प्रबिशति। समवायिकारणं कायान्न कदा- 
वियुज्यते Yates पटादौ सवदा समवैति ।| 


एव बायुप्राणनासिका दिष्वपि IAT ॥ 


Wo MAT ताएवाष्टो Saat: प्रतिलोमे-| 


न कार्थकारिएय: प्रदशिता: यथा फथिव्याः सारो 


बीजं भ्मितएवोत्पन््न तस्माञ्च gal जायते स| 
दक्षो बीजसारभूतो विनाशकाले एथिवोमेवा-| 
विशति | एवमत्र सुखं भूसिस्थानीयं तश्मादेव | 


छिद्वरूपादु बीजभूता वागग्निरुत्यद्यते-«मुखा- 


दग्तिरजायत” इति वेदबचनात्‌ तस्माच्च बोजभू- | 


ताद्वागग्नितों कृक्षरूप: प्रसिह्दोडग्निरुत्पव्लस्तदेव 


मुखाकारं tg प्रविश्य तिष्ठति । तस्मादेवान्य- | 
शरीरावयवापेक्षया मुखे प्रधानाङ्गे सक्त्वगणप्र- | 
~~) 


धानस्याग्ने: स्थानान्मुखमुत्तमाड़ं तस्मिन्न वो 

तमकक्षास्व्राल्लणत्वस्य स्थितिर्वागिन्द्रियसा- 

वयान च वदाध्यनाध्यापनादिकर्माणि मखसा- 
>) 


च्यान्यव । एवं मुखमग्निव्राझणो वागिन्द्रियं 
भ्रारात व्याहातरकार इत्यादयः प्रथमकक्षास्याः। | - 


वागादीन्द्रियशक्तयः स्थावरादिष्वापि तारतम्ये- 
न्य... 00000 सकी 
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न AAA सनष्याठधःस्थप्राशिष यथा सवेन्द्रि” 
यादिशक्तीनामु्तरोत्तरं मन्दतोषलभ्यते तथेब- 
तत्रतत्र गुणभावेनाग्न्यादिदेवतानामपि न्यू- 
ना स्थितिः प्रवेशो वा। एवमरन्यादीनां वागादी- 
नांच सर्वव्याप्त्येऽपि व्यपदेशस्य प्रधानपरतया 
स्थावरादिषु केषुचिद्वागाद्यव्ययदेशो न दोषाव 
ह:। आग्न्यादिपदेश्न तेषां प्रधान: ZINTA ग्रा- 


हाः स्वेव्याप्तस्थाग्न्यादे: WALT प्रवेशासम्भवात्‌। 


था प्थिव्यामोषथिवनस्पतयथ: प्ररोहान्त त- 
येन पाथिवभानपादिशरीरे लोमान प्ररोहान्त 
रोमळपे: सबमे>्लद्रेयथा देहाद्वायानस्सरात त- 
धौषष्यादिमागण भूम्यन्तःस्थो वायुलहिराया- 


| ति । यत्र वायोगेमनागसले न सम्भवतो न तत्र 


MEU: प्ररोहन्ति तस्माद्रातप्रचाला स्थावरा- 
णां स्थिति: | ततञ्जोषधिवनस्पतिपदेन वायो 


रेव कश्चिद्गदो 1ववाक्षतः ॥ ४ ॥ 

भाषार्थः-(अरिनर्बागमूत्वा मुखं प्राविशत्‌ ) अग्नि वाणी रूप |. 
दो कर सुख में प्रविष्ट हुआ [ अथात्‌ जैसे घटपटादि विकार 
पदार्थ भूनि से उत्पन्न हो कर फिर बिनाश के समय सूप न मे ही 
प्रवेश करते और विद्यनान दृशागें भी अपने कारण पृथिवो के 
आश्रय से ही रहते हैं इस प्रकार वे घटादि भूमि से होते अर 
fa घटादि से होली Tar परस्पर कार्यकारणभातर दोनों में 
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रहता हे इसी प्रकार यहां भी खाणी से अग्नि का aaa | 
पूर्वे कहा है बही अग्नि फिर भी बाणौरूप हो कर वाणी के 
स्यान मुख गे प्रवेश करता है । जैसे घटादि तथा भनुष्यादि फा | 
देह भट्टी रूप हो कर agi के स्यान yfaal में प्रवेश करता हे | 
sata समवायिकारण कायं से कभी अलग नहीं होता] ( arg: 
प्राण भूत्वा नासिके प्राविशत्‌) वायु प्राण रूप हो कर नासिका) 
a yar (आदित्यश्नक्षभेत्वउक्षिणी प्राविशत्‌) आदित्य चक्ष नाप 
दिखागे को शक्ति रूप हो कर आंखों में घुसा ( दिशः श्रोत्र । 
weal करो प्राविशन्‌) दिशा श्रोत्र- श्रवण शक्ति रूप हो कानों | 
में घुमौं (श्रोषधिवनस्पतयो लोमा नि ye त्वचं प्राविशन्‌) ओ: 
षचि वनस्पति रोमरूप हो कर त्वचा में घुसे (चन्द्र ता मनो भूत्या 
gaa प्राविशत्‌ ) चन्द्रमा मन रूप हो ऊर हृदय झैं gar (q- 
त्युरपानो भत्वा नाभि प्राविशत्‌) Bry अपान हो कर नाभि भें 
घुमा [ इसी कारण अपान के बिगड़े बिना मृत्यु नहीं होता ] 
(आपो रेतो year शिएनं प्राविशन्‌) जल वीये रूप वा सत्ररूप | 
हो कर शिक्ष नास उपस्थे fea नै घुसे ॥ i 
भा०-यहां भी उक्त आाठो देवता ही प्रतिलोम रूप से कायं 
करने वाले भनुष्य देह में fama हैं। (चन्द्रना मनसो जातः०)| 
रं यजब द्‌ अ० ३१ के सन्त्रो भें यही fang दिखाया है । | 
, पयिवो का सार बोल भा से ही । i 
बोल से वृक्ष होता बह जीम कि तरा oe a | 
नष्ट होने के ससय मट्रोरूप हो कर एयिवो में समाजाता तैसे||. 
यहां मुख भूनिस्यानो हे उसी fered मख से बाणी नानक 
अरिन शक्ति उत्पन्न होती (मु खाद्‌रिनिरायल) हस अन्त्र सें यही 
बाल कही हे उस बीजरूप altars छरिन से वृक्तरूप fag | 
अग्नि उत्पन्न हुआ बह उसी सुखरूप fag में घुस कर रहता है । 
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TN 


इमो से अन्य शरीर के waa की अपेक्षा प्रधानाङ्ग सुख- 
Wawa को प्रधानता बाळे अग्नि का स्थान होने से म- 
ख हो सब मे चत्तम अङ्ग है। उभी में उत्तम कक्षा खाले ब्रा- | 
णपन को स्थिति है और वाणी इन्द्रिय से faz हाने वाले | 
वेद्‌ के पढ़ने पढ़ाने आदि काम भी मुख से ही faz Ba हैं । | 
| प्रकार सुख अग्नि ब्राह्मणा aml इन्द्रिय स्‌ः यह व्याहलि 
अ ३स्‌ शब्द कः प्रयसाक्षर इत्यादि सव प्रथम कक्षा में हैं । बाणी 
आदि इन्द्रियों को शक्ति स्यावरादि में भी तारतम्य से ग्हतती ही 
है। मनुष्य से नीचे पश्वादि प्राणियों में जैसे सब्र इन्द्रिय शक्तियों 
की amar प्रसिद्दु दोखती हे । वेसे ही उन २ निकृष्ट जातियां 
में गौणभाव से अग्न्यादि देवताओं की न्यून २ वा निकृष्ट २ 
शक्ति खा स्थिति ग्हतो है । ऐसे अग्नि mite तथा } 
के सवव्याप्त होने पर भी प्रधानता परक शब्द का व्यवहार WAR 


किहों स्थावरादि में बाणो आदि वा चक्ष आदि इन्द्रिया का 
व्यवहार न होना देषकारी नहीं । और अग्न्यादि पदों से उनर 
देवताओं का प्रधान शुद्धांश हो ग्रहण करन! दृष्ट हे क्योंकि सबं - 
व्याप्त मष प्रकार के अग्नि आदि का एक २ मुखादि में ही प्र- 
वेश होना सम्भव हे। जैसे थिवी में ओषधि वनस्पति आदि 
जमते वैसे पार्थिव मनष्यादि के शरीर में लोम-रोम निकलते हूं । | 


सूच्स ळिटूरूप रोमकूपों द्वारा जैसे बायु वा स्वेद निकलता है 
बसे ओषध्यादि के द्वारा भूमि के भीतर का rg वा जल बाहर 
गाता है और जहां वायु का जाना आना नहीं हो सकता वहां 
वृक्षादि नहीं उगते इस Garg ही स्यावरा की स्थिति का प्र- | 
चान कारण है इसी लिये agi ओषधि वनस्पति पद्‌ से तायु | 


का कोड भेद लेन! वियज्षित है ॥ ४ ॥ 
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तमशनायापिपासं ऋन्रतासावा-| 
स्यासभिपजानीहीति। स ते अब्रवी- 
देतास्वेव वा | 
भागिन्यी करोमीति | तस्माढास्थ क 

स्थे च ढेवताथे हविगृ ह्यते भागि-| 
| न्यावेवास्थासणनायापिपास भवतः 
॥ ४॥ इति द्वितीयः खरड: ॥ 


भ्यासायतनमभिप्रजानीहि विधत्स्व यत्र feud 
स्वकाये साधयाव:। स ईश्वरस्ते अन्रवी देतास्वे- 


हि धामणमन्तरेण क्वापि स्थितिर्यक्ता तस्मा-| 
दास्वव देवतासु संयोजयामीति | एतास भागि" 
| न्यो करोमाति। तस्माह्यस्ये कस्यै च देवतायै | 
हांबह।वष्य Yala दीयते तत्र तस्य तस्य भा 
| गस्याशनायापिपासे एव भागादायिन्यौ भवतः॥ 


यावांध स्वकाय साधयाति | कारण रूपेष्वः्न्या” 
दितत्त्वष॒ च क्षात्पपासोत्पादूनसाम्रथ्यं रक्षितं 
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अ०-तमीश्वरमशनायापिपासे खब्रूतामावा- | 


वाग्न्यादिदेवतास्काभजामि धर्मेरूपत्वाद्य वयोनं-|' 


~ HA awd A aA 


. भा०-परमेश्वरंण सर्गारम्भे यस्मिन्‌ वस्त॒नि|. 
यादृशी शक्तिनिमिता तद्वस्तु तादृशमेव ग्रल- || 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथ सोऽष्यायः । ३७ 


तर्थवाग्न्याद्द्बतामये शरीरेऽपि क्षत्पिषासा- 
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मखारतरुपलमभ्यत | तारतम्याशकल्पनया सर्वे 


हवष्य प्जुभूताशामाश्जतमार्त । WATS 
दबतास च समवायसस्बन्धन क्षात्पपासारूपा 
शक्ति: सर्गकालादेव संयोजिता तस्मादेव हो- 
सकाले यस्ये अस्यै देवताथे हविदीयते तस्या- 
स्तस्याः क्षत्पिपासाशक्तिरेव तत्तटुवताभागं त 
स्मात्पाञ्जमोतिकहविष्यादादत्ते । क्षत्पिपास- 
योरग्न्याद्भि: स्वाभाविकः " 
सम्बन्धस्तस्य प्रदशनार्थ कथनमिदम्‌ ॥ ४॥. 
भाषाथः-(तमशनायापिपासे अनब्रत|म्‌) उस इश्वर से भूख प्यास 
दोनेंं बोलों (ग्राबाम्यामनिप्रनानीहीत ) कि हमारे लिये काडे 
स्थान बताइये जहां ठहर कर हन अपना काम करें ( स ते अ- 
ब्रवौदेतास्वेव देवतास्वाभजामि, एतासु भागिन्यौ वां करोकीति ) 
उस Stat ने उन दोनों से कहा कि इन्हीं उक्त अम्न्यादि दे- 
बताओं सें तुभ का संमिलित करता हूं अर्थात्‌ तुन दाने! के अग्न्या 


दि में भाग लेने बाली करता हूं (तस्माद्यस्ये कस्ये च देवताये ह- 


विग aa भागिन्यावेबास्यासशनायाचिपासे भवतः) इश्वर ने अ- 


ग्न्यादि में खाने पीने की शक्ति sateen से ही नियत को है |. 


इसौ से जिस [किसी देवता को जो कुछ हविष्य होभादि द्वारा 
दिया जाता है वहां उस २ अग्न्यादि देवता में भूख प्यास हो 
उस २ भाग के लेती हैं॥ - 


55सनफससससककककक्‍नककनंफैॉताः£_:।तर ना _भ_”३२३"8०“2२_-न__ न घत+त9०9तनतन nnn 
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| ४9 ऐतरेयो पर्निर्षांद्‌~ । 


भा०-परमेशवर ने सगोरस्भ से जिम वस्त से Ral शक्ति | 


Har गुण रक्‍ख बह वस्तु gar ही अपना २ कार्य प्रलय ada] 
करता है । कारणरूप अग्न्यादि तरवां में भख प्यास का खासश्य | 
| रक्खा वेषौ gt अग्न्याद्‌ gaat से बन सनष्यादि के शरीर | 
स भी भख प्यास को प्रवृत्ति दीखती है । न्यूना धिक अंशों की 

| कल्पना द्वारा सब हविष्य वस्तु पांचों एयिव्या दि भतांशों के सेल 
से बने हैं और अरन्या दि देखतां में नित्य सम्बन्ध से भंखप्यास 
रूपशक्ति ate के आरस्भसे हो संयुक्त को है । इसी लिये हो 
सादि के समय जिसर देवता के लिये Me हविष्य fear जाता | 
हे उस २ देवता को क्षत्‌पिपासारुप शक्ति ही अपने २ देखता || 
के भाग के! उस wy भत मय हृविष्य से आकर्षित करके ले लेती 
| हे । अथात्‌ प्रकाश का दीपक के साथ जैसे नित्य सस्बन्ध हे बसे 
| भूख प्यास का झग्न्याद्‌ के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध हे इसी आ १ 
शय के! दिलाने के लिये यह कथन है ॥ ५ ॥ 


स्‌ इक्षतस न लोकाइच लोकपा- 
लाश्चान्नमभ्यः सुजाइति ॥ १ ॥ 
सोपो5स्यतपत्तास्यो5मितप्तास्यो | 
सत्तिरजात | यो वे सा मत्तिरजाय- | 
तान्न व तत्‌ ॥ २॥ तदेतदमिसष्ट' 
नदत्पराङत्यजिघांसत्तद्वाचा जिघ- 
क्षत्तत्नाशकनोद्वाचा ग्रहीतम । स॒ य- | 


न 


र 


का 
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in| | ठ नेद्वा चाऽग्रहेष्यदभिव्या हृत्य हवा- 
ऱ्य) | न्यमत्रप्श्यत ॥ ३ ॥ तत्प्राणेनाजिघ- 
| RAMTEC Daa । सं 
मैल | ञट्रनत्प्राणेनाग्रहष्यद्भिप्राण्य हे- 
»| | वान्नभत्रप्स्यल्‌ ॥ ४ ॥ तच्चक्लषाऽ 
“| | जिघञ्चत्तन्माशकनोच्चक्षघा ग्रहोतम। 
ती| | स्‌ यहूुनच्चझुषा5ग्रहष्यद दृष्टा हे- 
8). | वान्मञष्स्घत ॥ पा तच्छोत्रेशाजिः 
| | घझ्त्तन्माशक्नोच्छोत्रण Waa । 
- | स॒ यदनच्कोत्रेणाग्रहेष्यच्छुत्वा हे 
|| | वानसत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ तत्त्वचांजिंघ- 
। | क्षत्तनाशक्नोत्त्वचा ग्रहीतस्‌। स य- 
| द्वनत्वचाग्रहेष्यत्स्पृष्टा हेवान्रमंत्र- 
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प्स्यत्‌ ॥७॥ तन्मनसाऽजिघक्षत्तन्ना- 

पाक्नोन्सनसा ग्रहीतम | स्‌ यहून- 

न्मनसाठग्रहिष्यदू. ध्यात्वा हंवान्न- | ै 
न ey 
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ann | 


मत्रप्स्यत्‌ ॥ ८ ॥ तच्छिषनेनाजिघ- 
झषत्तन्माशकनोच्छिएनेन ग्रहोतम । स 
यद्गनच्छिशननाग्रहेष्य easy हेवा- 
AMARA ॥ ५॥ तद्पानेनाजिघः- 
क्षत्तदावयत्‌ । स॒ एषोऽन्नस्य ग्रहो 
यद्वायुरन्नायुवोए्ष यद्वायुः ॥ १० ॥ 
अ०-स इश्वर इक्षत-इमे न लोकाश्च लोक- 
पालाश्च मया सृष्टाः क्षत्पिपासाभ्यां च संयोजि- 
ताः क्षाव्पपासापूत्तये भक्व्यमेभ्यो नास्ति नच 
भक्ष्यान्रमन्तरेण भक्षकः स्थात॒मर्हति तस्माद्‌ 
CHA: सुजे-इति। सोऽन्नं सिसक्षरपः स्त्री 
शक्तिमनुलक्ष्याभ्यतपत्‌ पंस्त्वशाक्तिरूपबीजस्या- 
प्तत्त्वप्रधानस्त्री शक्तया सह संयोजनायालोचि- 
तवान्‌ HAVA ससर्जादौ तास बीजमवासजत” 
इति मनुनाप्ययमेवाशयो sta: । ताभ्योऽसि- 
तसाभ्य: प्रावष्ठक्षणाभ्यो$द्भ्य उपाठानरूपाभ्यो 
वत्तः पाथव्यजायत mew पश्चिवीति» तै- 
त्तिरीयवचनात्‌ । या वै सा मृत्तिरन्नं वे तत । 
i ee Ne 
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| SSRN ON LU LA APARNA 


अन्नं पृथिवीति ब्राह्मणादिय्रन्थेष स्पष्टमेव दू 
श्यते। «पृथिवी वा अन्त्रम्‌” इति तेत्तिरीयोपनि- 
षटुभूगुवल्ल्यास्‌ । तदेतइन्नं भक्षकाभिमुखं सृष्टं 
स्वभक्षणभयेनेब नदत्सदु भक्षकमतिक्रम्थ परा- 
| ङत्यजिचांसदन्यत्र गन्तुमैच्छत्‌ । तद्न्नं स भक्षकः 
| परुषो वाचाऽजिघृक्षद्ग्रहोतमेच्छत्तद्न्नं वाचा 
| | ग्रहीतं नाशक्रोत। यद्यदि ह प्रसिट्ठावेनद्न्नं भ- 
| क्षको वाचाऽग्रहैष्यद्‌ Weld भक्त शक्कयात्तदा- 
ऽभिव्याहत्येवान्वसिति वाचोच्चायवाज्रप्स्यत्तृप्तो 
Had | नच वाचा ग्रहीतं शकनोति तस्सादेवा- 
न्लमित्यक्त्वापि न क्षन्निवत्तते । एवं प्राणादि- 
ष्वपि योज्यम । प्राणादिभिरापि dara भोक्त- 
मशक्रवन्नपानेन सखच्छिंद्रादघस्ताद्वमनशी लेन 
वायना तदन्नमजिधृक्षत्तदावयदु गहीतवान्‌ खा- 
दितवान्‌ | सएषो$न्नस्य ग्रही ग्राहको वायरेष | 
योऽयं वाऽऽयविकलिपतायरनिश्चितायुः प्राण: सो- 
ऽन्रायरन्नेन भद्येण जीवनमार्यास्थातरस्यात 
'ताढृशएव प्रत्येतव्यः ॥ 
_ भा०-पार्थिवमेव wa भक्ष्यं प्राधान्येन दृश्यत 
वायजले अपि मनुष्यादिप्राणिनां भक्ष्ये जीव- | 
| नहेत्‌ प्रतीयेते तयोस्तु पार्थिवाणुसंयोगादेव जी 
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वबनहेतत्वम। लोके यथा भक्षकाम्निस निधो पा- 
त्रस्यमग्नेभेह्यं जलं नदति ASAT तशं सच्छ- 
ब्दायते वाष्पादिरूपेण पराडूगन्तुमिच्कतीवेवं 


सवमेव भक्ष्यं भक्षकप्रतापेन भयेनेव व्याकुली 


भवति ste विद्युदुयेनेब गजन्ति परि- 
घावन्ति च तथेव मार्जालीयादेभेक्षकस्य भहयो 
भूषिकादिरपि नद॒ति wig घावतिच जडे चे- 
तने च सर्वत्रैव व्याकुलोभावस्य कारण भक्षक- 
स्य प्राबल्यमेजावगन्तव्यस्‌ू । सामान्येन तु पु- 
रूपो भोक्ता प्रकृति: स्त्रीभोग्या । सरवेत्रैव यहु- 
भोग्यं तदपि कस्यचिद्न्यस्य भोक्त यञ्न भोल्हा 
सोऽप्यन्यस्य भोम्यमिति सर्व सर्वात्मकस । य- 
स्मात्सगारम्भे भोग्यभोकठतत्साधनविभागाव- 
सरे न कोऽपि वागादिनेन्त्रियेशान्रमुपादातुम- 
लमासीत्तस्मादेव सम्प्रत्यनागतकाले च न को$- 
प्यन्ये न्द्रियेणान्नमादातं शक्रोति शक्ष्यलि AT प- 


थनी मर इति, मृत्यरपानो wear नाभिं प्रावि 
शादात च पूजसुक्तस । एवं चापानेन पार्थिव- 


स्य सवस्यान्गर्य विशिष्ट: सम्बन्धः। यथा तेजः- | 
काय ATT चक्षस्तस्मादेत्र तेजसः प्रधान रूप- | 


erro, 
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| | गुणमेवादत्ते। एवं च “नामिनिरभिद्यत नाभ्या 


अपानोऽपानान्मृत्युः” इति पूवमुक्तम्‌। मृत्युम- 
रः पृथिवी चेत्येकार्थाःशब्दा इति कृत्वाऽपानेनैव 
पाथिवमन्नं ग्रहीतुं युक्तमासीत्‌ । “अद्य तेइत्ति- 
च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते” इति तैत्तिरी- 
योपनिषद्यक्तस्र । पथिव्येब agar विकारभूता 
मनुष्यादिप्राशिभिरद्यतेसेव मनुष्यादीन्सवानेव 
स्थावरजङ्गमदेहान्सवंदाऽत्ति खादति स्वस्वरूपे 
प्रलीनान्करोति तस्मादनया ट्रुय्यापि व्युत्पत्त्या 


/ | पुथिव्येवान्नपद्वाच्येत्यवसेयस्‌। अत्र च विसर्जे- 
| नसाहचर्याच्छिशनपदेन पाय्विन्द्रियमपि ग्राद्यम्‌। 


पायुश्च विसर्जयितव्यं चेत्यन्यत्रोपनिषदि वि- 
सजेनमेव विषयस्तस्य ASTANA: | अपानपदेन च 
यार्धिवांशस्य कारणभूतस्य देहस्थस्य मरस्येव 
ग्रहणं Bean तेन एथिव्येव पु॒थिवीमत्ति-छ 
न्नेनेबान्नमद्यत «MAMA प्रतिष्ठितामात” ते- 
त्तिरीयोपनिषद्यक्तस। सनष्याद्यः स्थावरजङ्गमा 


'पथिव्यन्नं खादित्वा जीवन्ति प्रातातष्ठान्त | 


'एथिव्यन्नं च चराचरशरीराणि खाद्त्म्रातात 
छुतोति तद्या बोध्यः | तस्मादुन्नमेवान्नं खा- 
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४६ ऐतरेयापनिषदि- 


ar aa | 
दति-अन्‍्नेनेबान्नं स्थीयत इति सब त्रेकएवाश- 
यः सवें सर्वात्मकमिति ॥ १० tt 

भाषार्थ:-(भ देक्षतेसे नु लोकाश्च लोकपालाश्च) उस दे श्वरने फिर 


बिचार किया कि पूर्वोक्त प्रकार से ये लोक अम्भस्‌ आदि तथा 
अग्नि ग्रादि लोकपाल तो सेने रच और इन को क्षा पिपासा | 
से भी संयुक्त शिया परन्तु खाले पीने के लिये इन के अन्न ell | 
है और भक्ष्य के विना काहे भक्षक ठहर नहीं सकता इस से में| 
(RA: सुत्राइति) इन लोकपालों के लिये अन्न र्चूं (सोऽपो- 
उभ्यतपत्‌) उस देशवरने अन्न रचने को इच्छा से ATA प्र्धान| 
प्रक तिस्य स्त्रोरूप भोग्य शक्ति को ओर ध्यान देकर विचार किया 
श्रथोत्‌ भोग्य स्त्रीशक्ति के साथ पस्त्व शक्तिरूप योज का संयोग 
करने के लिये लोचन किया « पहिले अप्‌ रचे अर उन A}. 
बीज डाला» इस कथन से मनुजी ने भी यही आशय दिखाया। 
| है ( त।भ्योऽमितत्ताभ्यो सूत्तिपजायत ) उस देश्वरीय ईक्षण से 
युक्त उपादान कारणरूप Hera से मत्ति नास कठिन पृथि 
उत्पन्न ge « अप्‌ से. पुयिषो होती » यह तैत्तिरीयोपन्निइदू i 
लिखा हे । सब शास्त्रा का अविरुद्ध तात्पये यही है कि gen 
अपूतस्व्र से पार्थिव तत्त्व और स्य'न अपतस्व से स्थूल पु पिदर 
तत्त्व सदा हो उत्पन्न प्रकट वा पुष्ट होता हे ( यावै सा मत्ते || 
रजञायतान्नं वे तत्‌) और जे! ही बह कठिन पथिवी gam हुई 
वही सब्र प्राणियों का अन्न हुआ । अन्न नाम पथिवी का है यह 
. लेख ब्राह्मणा ग्रन्थों के घ्रनेक wal में मिलला तथा तैत्तिरीयो i, 
afang भृगवल्ल। में स्पष्ट लिखा है कि «पृथिवी ही अन्न है”|| 
अथात्‌ मनुष्यादि पायोमात्र के खाद्य सब पदरथ पार्थिव ही | 
हें ( तदेतद्‌मि सृष्टं नदृत्पराङत्यजिघांसत्‌ ) अग्नि आदि लोक| 
पाल देवताश्रों के समोप बा समक्ष सें रचे गये अपे खाये जाने || 


a “कामना 
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7 प्रयमो उध्यायः । ४७ 
Ne} | के भय से नाद्‌-शब्द करते हुए wan चेतन किसी देह- 
| | चारी के खान भक्षक का उल्लडघन कर भक्षक से अन्यत्र ज्ञाने 
[फर | की चेष्टा बा इच्छा किसी (लढू'च।उजिघुक्षत्तन्नाशकनो दू चा ग्रही - 
ay) | तुस्‌) उस अन्त के अग्न्यादि भक्षक लोकपाल देशताओं के संघटू 


सा | से बने शरीरी पुरूष ने बाक इन्द्रिय से ग्रहगा करना चाहा तो 


नहौं| | बाणी से उस का ग्रहण नहों फर सका (स यट्धनद्वाचउग्रहेष्यद भि- 
| Al | व्याहुत्येव्रान्नसत्रप्स्यत) उस अन्न के बह भक्षक पुरुष यदि बागी 
पो-| | से ग्रहण कर लेता तो वाणी से अन्न शब्द का डच्चारण करके a 
पान | तृप्त हो जाया करता भूख मिट जातो किन्तु वाक्‌ इन्द्रिय से अन्न 
कया | | का ग्रहण नहीं होता तिसी कारण अन्न शब्द के बोलने पर भो 


सचा की निवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार ( तत्प्राणनाजिचृक्षत्त- 
| नत त्यागात ग्रहीतुम्‌ ) उस अन्न को पुरुष ने प्राण से ग्रहण 
करना चाहा परन्त प्राण से भो ठस का ग्रहण नहीं कर सका (स 
यहुनत्प्राणेनग्रहैष्यद्‌भिप्राण्य Raanattad ) ag पुरुष यदि 
इस Wa का प्राण से ग्रहण कर पाता तो प्राण को aul श्वास 
के गसनागभन दरारा अन्न के संघ कर ही ga हो जाता ( तच्च- 
क्षषाउजिघृक्षत्तत्न।शवनोचक्ष षा ग्रहोतुस्‌ ) फिर उस अन्न के चक्ष 
से ग्रहण करन चाहा पर उसका चक्ष से भो ग्रहण नहीं कर सका 
(स यदहुनचक्षषा:ग्रहिष्यद्‌ Zeal हैवानमत्रप्स्यत्‌) बह पुरुष ale 
इस अन्न का चक्ष से ग्रहण कर Wai तो अन्न के! देख कर हो तृप्त 
हो जाया. करत। (तच्छोत्र णाजिघृक्षत्तन्नाशकच्छू त्रण यह) तुम्‌ ) 
फिर उस WA का कान इन्द्रिय से पुरुष ने ग्रहण करना चाहा 
|| | लो उस का श्रोत्र से भो ग्रहण नहीं कर सका ( स यट न च्छ्‌ त्रे - 
णाग्रहिष्यच्छुत्वा हैव।न्तमत्रप्स्यत्‌ ) बह पुरूष यदि इस अन्न व्हा 
श्रोत्र से ग्रहण कर सकता तो अन्न का नास सुन कर ही aa हो 
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जाया करलः (लश्त्रचाऽ जिघुक्षत्तन्ारको रचा ग्रहीतुम्‌) फिर उम्र 

wa के! पुरुष ने त्वच्‌ इन्द्रिय से gem करना चाहा सो उस का 
« 2 x 83 न 

त्यया से भी asm नहीं कर सका ( ख राहु नर्वचाउप्रहिष्यतस्पृ- | 


पुरुष ने सन इन्द्रिग से ग्रहण करना चाहा तो मन से भो उस 


ता तो अन्न का च्य।नं करके हो तृप्त हो जाया करता (लच्छिश्ने: 


ने शिक्ष इन्द्रिय से ग्रहण करन! चाहा तो शिक्ष से भी ग्रहण ला 


करने से ही तृप्त हो जाता Wa fae जातो (तद्पानेनाजिचृक्ष- 
त्तदाबयलू स ऐषोउन्नस्य ग्रहो यढैयुरलायुबोएष यद्वयुः ) फिर 
उस अन्न के पुरुष ने Magi भोतर को घुसने बाले. अपान 


त्रिशेष हौ प्रत्येक शरोरों में जीबन हे( ख 
अयु नास was वा. स्थिति रहने में विक 


| ५ रूप वा अनिश्चय हैं 
[ कि इतने दिन जयन रहे 


रहने वाला है! aa के सिनं प्राण नहीं रह'सफतां॥ 
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BT दैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ) वह पुरुष यदि इन छन्त का त्वचा से ग्र- | 
a 


निरिह ता . 


हण रर पाला ता अन्न का स्पर्श करके ही तृप्त हो जाया करता) 
(लन्स तछ।5 जिचुसत्तत्रशिकोन्सतता ग्रहोतुम्‌) फिर उस शन्न को | | 


का ग्रहण नहीं कर सका (स यदुनन्सनसाउग्रहेंष्यदू ध्यात्त्रा हैवा- | 
is 


Baad) बह पुरुष यदि इस wa का सन से ग्रहण कर' पा- | 
| तजिघृक्षत्तत्ञाशक। च्छिक्ष न ग्रहोतुम्‌ू ) फिर se अक्ष के qed | 


७ aN ~ ~ 

कर सका ( स यदु नाव्चिश्न ना ग्रहैष्य pasa हैवानमत्रप्स्यत्‌) षह |. 
पुरुष यदि इस अन्नः का शिक्ष नाम उपस्थ और गदा से ग्रहण: 
कर पाता तो सल सूत्रा दि S त्यागखूप चस २ इन्द्रिय कास कै 


नासक वायु से ग्रहण करन! अर्थात्‌ अपने भीतर Bar चाहा तत्र 
WHT AST कर पाया इस से बहुः अपान अन्त का ग्रहण करने | / 
Java? जिस er खायु कहते हैं।। बायु'आर' अरिन का संयोग | 
आयुः) जिस को | | 


| aA गा ऐसा निश्चय नहों होसकता || | 
ऐशा यह मादि नामक यायु अन्न से आयु युक्त हुआ जीजित | | 
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भाषाथः-( स gaa कथन्विद aga स्यादिति) ge शरीर 
के स्वामी जीवात्मा ने शोचा कि सेरे विना as लोक तथा लोक- 
पालों के समुदायांशों से बना शरीर केसे रह सकता सेरे चिना 
केसे कायंसाचक हो सकता है? क्योंकि कोई भी वस्त afy- 
ष्ठाता स्वामी के विना विचारसाध्य कास नहीं दे सकता । 
इस कारण भोग के स्वामी सुक्त जीवात्मा के सब त्यों छे स- 
घातरूप इस शरीर णे प्रवेश करना चाहिये। ऐसा आए धन 
करके (स द्वेक्षत कतरेण प्रपद्याइलि) उस ने फिर विचार fear 
कि ऊपर नीचे दोही aaa माग हें उन में से किस माग से 
इस देह में प्रवेश करू । यहां (कथं न्वद्स्‌) इस कथन से णी- 
चात्सा के प्रवेश का देह और इन्द्रिथादि से होने बाले wy st 
लिट्विरूप प्रयोजन दिखाया है ( स daa यदि बाचउभिव्याहतं 
यदि प्रारेनाभिप्रायित्तम्‌, यदि चक्षुषा ge यदि श्रोजेण श्रतं य- 


दि त्वषा स्पष्ट यद्‌ सनछा ध्यातं यद्यपानेनाश्यपानितं यदि 
शिक्षेन विस्ष्टमय कोऽहमिति) ठस ने फिर भी शोचा कि यदि 
वाथो से शब्द Mar गया यदि प्राण से श्वास चला यदि aa 
से देखना कान से सुनना त्वचा से ळून! सन से स्मरण करनए यदि 
waa खाना आदि और यदि शिश्न से सल मूत्रा दि का त्याग 
हुआ इस प्रकार यदि सेरे विना इन सब इन्द्रियों से उक्त कान 
$ | fag हो ma तो में कोन हुआ किस लिये साना जाऊं । a- 
यात्‌ वाणी आदि. स।घन हैं जैसे बनाने वाला aq से लेखनो 
| घनाता चक्क स्वयं लेखनी नहीं बनालेता, सूयी और सूत कपहे 
को नहीं सों लेते oh स्वयं नहीं काट लेतो वैसे बाणो आदि 
से काम लेने बाल आत्म! हौ चन २ साधनो से बोलना आदि 
करता है आत्मा के विना केवल बाणौ आदि कुछ नहीं कर स- 
कते इस से चेतन स्वरूप आत्मा के प्रदेश को आवश्यकता शरोर 
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a दिखायी गयी और बाणी आदि का जे' प्रेरक है बह जीव 
है इस से जोष का स्वरूप भी aya किया गया ( ख एतसेव | 
| विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत ) बह इसी मूद्ठोहूप ऊपर 
की सीमा में Bq करके इसी द्वार से शरीर a gat वा घुखता 
है । वाल्यावस्या के समय सूदु में वह BF faa पिछाता स्पष्ट 
दौखता है । इसी के ब्रत्माण्ड कहते हैं ( सैषा fagiaata दु!” | 
स्तदेतन्तान्दनम्‌ ) तिस कारण इस के जिदीरों करके इस द्वार से 
sla प्रवेश करता इस कारगा यह यह शिरस्थ ब्रह्म ए्डद्वार थि- 
gfa नाम से प्रसिद्ध हुआ । और जे! योगो बा ज्ञानी पुरूष | 
सरते समय इसी द्वार से निकलते शरोर के बाहर होते Wt इस 
सारे से निकलने के कारण मोक्षानन्द को प्राप्त होते परमेश्वर 

“| डन को! भिल जाता है इस लिये आनन्द की प्राप्ति का हेतु होगे 

से यह द्वार नान्दन कहाला हे (तस्य त्रय आवसथास्त्रयः GAT) 
शरीर सें प्रविष्ट हुए उस धीव के शरीर, में तोन निवासस्थान 
हैं तोन स्थानों में बह रहता हे। और उन्हीं स्थानों में यह 
जोव भूल सं पढ़ा शुच बुध न रख कर सोता है वही ata 
प्रकार का सोना हे ( अयनावसयोउयसावसयोउयसावसयदति 
ala का यह एक निबासस्यान यह द्वितीय और यह तृतीय 
निबासस्यान शरीर में हे यह एक अङ्कुलो उठा कर दिखाने वा 
saa के लिये कथन है कि एक चक्ष द्वितीय कण्ठ और तो- | 
सरा हृद्य ये तोनों जीव के ठहरने छे स्थान हैं इसी लिये सीन | | 
बार भिन्न २ शब्द पढ़ा गया । जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों अ- | 
बस्याविशेष हो तीन स्वप्न हे । संशार सें जे. जागना है बह भी 
ज्ञान सम्बन्धो जागने को अपेक्षा सोना हो हे यह मान कर 
तौन स्वप्न कहे गये [ब्रह्मोपनिषद्‌ सं स्पष्ट लिखा गया है किए | 


——— 
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नेत्रे जागरितं विद्यात्कण्छे wan समादिशेत्‌ | 
सुषुप्तं हृद्यस्थं तु तुरीयं तद्विलक्षणम्‌ ॥ 
ज्ञागरित अवस्था में नेत्र में, स्वप्न समय कण्ठ में और सुपुप्ति 
समय हृद्य में जोष रहता हे । मुख्य कर इन नियत स्थानों सं 
जीव की प्रधानता रहने पर भो गौणता से जीवन को शक्ति सब 
शरीर सें व्याप्त रहती है] (स जातो भूतान्यभिव्येक्षत्‌ ) बह 
sta संसार की विषय बासना रूप महती निद्रा घा प्राप्त बेहोश 
सोता हुआ प्रकृति में लोन सा हुआ भौ कभी इश्वर को रुपा 
था पू जन्म के संस्कारों को प्रमलता से जागता प्रकट सचेत होता 
[बेहोशी को हालत Hest कभी काडे होश में आता | है सघ 
सब प्राणियों बडेर घनी और राजाओं के भो दुःखरूप कोचड 
में फंसे देखता जे अपने को सुखी मानते हैं उन केर भी वह 
दुःखी मानता हे तब वह ( किसिहान्य SPARE ) जगत्‌ में 
अपने से भिन्न अन्य किसी पुरुष से बढे हे में भर शोधता के 
साथ क्या कहे अर्थात्‌ कुछ नहीं । घनादि भोगों AMAA स- 
सारी लोग हो हा हा कर हंसते वा शीघ्र २ बोलते हें फि ह- 
सने-यह काम ऐसा किया था करेगे इत्यादि । जे! पुरुष तत्त्व 
बातों का आलोचन करता हुआ संसार को अ्षारता के ध्यान. 
देकर देखता शोचता हे बह अघिक कुळ बोलना नहीं चाहता 
किन्तु प्रायः समय में मौन रहना ही अच्छा सानता है।(स 
एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमसपश्यत्‌ ) बही await स्थिरबुद्वि 
भीतर विचार में तत्पर ब्रह्मनिष्ठ घिरक्त पुरुष इस सहान्‌ अ- 


नन्त सर्वेत्रव्याप्त पुस्त्व शक्ति प्रधान परमेश्वर को दी देखता है 
(न्त प्रकृति भी व्याप्त है वस को, ओर से विरक्त होने के का- 


> 


रण चस को नहीं देखता तथा भोगासिशाषा निवृत्त हो ज्ञान से 
ee 
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eal की ओर भी उस का ध्यान नहीं जाला ( इद्मदशेमहो३ ) || 
मही ag आनन्द का स्थान हे कि जिस को प्राप्ति था देखने के | | 
लिये सहस्त्रो मनुष्य अनेक जन्मों तक भटकते टक्कर खाले सारे २|| 
फिरते हैं फिर भी डेबर का दर्शन wel कर पाते उस दुविज्ञेय |. 
ब्रह्म के। में साक्षात्‌ प्रत्यक्ष देखता अनुभव करता हूं । we ३ | 


इस शब्द के आगे ३ के अक्षर से झलोच्चारण इस लिये दिखाया 
है कि वह बड़े हषे के साथ बल yas पुकार के कहला हे कि सेरा 
कास लिहु हो गया ३। लोक में भो किसी बड़े कठिन कास को 
fafg छो जाने पर पुकार कर कहने फो चाल ऐसे होस्यलोंसे 


चलायो गयी है (तस्मादिदन्द्रो WAR हवे भाम) जिस का- | 


रण इश के भै देखता हूं ऐसे साक्षात्‌ देश्वर के जान के ज्ञानी 
सब्तुष्ठ होता हे इस से उस डेश्वर का दरदन्द्र नाम हुआ इसी 
कारण शास्त्रकार उस को इदन्द्रनास से कहते पुकारते हैं (तसि- 
am सन्समिन्द्रमित्याचक्षते परोक्षेण) उस इदन्द्र शब्द के पहिले 


दुकार का लोप करके परोक्ष बुद्ठि से इन्द्र कहते हैं । यहां इद्म्‌ | 


शब्द पूरा और May सू-में से (दूर्‌ अ)इन तीन बर्ण के! लेकर 
इदन्द्र शब्द की सिह्नि दिखलायो है कि «ढदुम्‌-आद्श मू» इस 
के 4a प्रत्यक्ष देखा इस अथे भें साक्षात्‌ ज्ञान का खोचक इद्‌- 
न्द्र शब्द्‌ VATA गया यह तो प्रत्यक्ष माना गया परन्तु एक a 


कार का लोप करदेने से इन्द्र शब्द।न्तर हो गया wat प्रत्य-| / 


ल्य बोधक इदन्द्र को अपेक्षा इन्द्र परोक्ष हो गया । इदन्द्र शब्द 
के प्रत्यक्ष TIT के ही परोक्षःथे प्रेमी लोग इन्द्र कहते हैं । 
जगत्‌ में प्रतिष्ठित लोग आचाय गुरु पण्डित श्रोत्रिय अग्नि त्र 
| fatal तहतोलदार आदि शब्दों से व्यवहार अच्छा 


नानते हैं। किन्तु उन २ आचायं आदिको निज [खास] प्रत्यक्षाथे 
(a >) 
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प्रयमोउच्यायः । ६९ 


बोधक नामें से पुकारना प्रिय नहीं साना काता यह व्यवहार प्रति 
प्राचीन हे शास्त्रों से ही लोक में भो आया Bi इमी के अनुसार | 
सत्र से बड़े प्रतिष्ठित नहान्‌ guar का साक्षात्‌ नि इदन्क्र नास 
से व्यवहार करना प्रसन्न न करके उसी अथ के! जताने बाला प्रोक्ष 
नाम इन्द्र रख लिया गया । निज नाम को अपेक्षा नासान्तरही 
परोक्ष हो जाता है। सब्र नाभान्तर ant छे परिवत्तेन से बनले | 
डु 4a यहां भी परिवत्तन हुआ है ॥ 

भा०-यहां श्रौ शङ्करस्वाभी और सायणाचायादि लोग (उस 
ने डेक्षण बिचार किया) इत्यादि मै विचार करने बाला परमात्मा 


Jar ही मानते हैं सो ( स gata पुरुष ब्रह्म ततमनपण्यत्‌ ) 


उस जीवात्मा ने सर्ववय'प्त ब्रह्म पुरुष के! ही For जाना यहां 
स पद्‌ से जीव का ही ग्रहगा करना ऐतरेयारण्यक ग्रन्थव्हार के। 
भी स्पष्ट ही अधीष्ट है । इस वात के स्पष्ट सिद्ध होने से .उन 
सायणादि का विचार qa सेख्वंया ही बिरुद्ध है यह faait- 
set का ध्यान देने योग्य है। चेतन स्वरूप जो वात्मा की श~ 
रोर के शिर, कणठ और हृद्य इन तीन स्थानों में सामान्य कर 
स्थिति रहती है । परन्तु चक्षु रसना श्रोत्र और घ्राण इन ज्ञा- 
नेन्द्रियों का प्रधान स्यान होने से शिर में जीबात्मा की विशेष 
स्थिति है । जैसे किसी राजा के बहुत महण हों उन में ढाडे 
महल मुख्य हो जिस में प्रायः using) लगती हो वसे जीवात्मा 
भी शिर में अधिक कर रहता है उन शिर के अनेक भागों में भी 
नेत्र भें जोव को मुख्य स्थिति है । जैसे काडे पुरुष कहीं जब 


पहिले २ प्रवेश करत! है तब वह अपने ठहरतेके लिये सुख के 


aga साधनों से युक्त किस) मुख्य स्थान gr चाहता है असे हो 
कान आंख आदि ज्ञानेन्द्रियरूप सुख के साधनों से युक्त शिर के 
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ऐतरेयोपनिषदि- 


ही मख्य कर अपने बसने के लिये जोबात्मा गे स्वीकार किया 
हर उसी उत्तम द्वार शिर के ब्रह्माण्ड नामक साग से शरौर घें 
चमना शीव ने स्वीकार किया और वहां शिर शे ही Saat का | 
ध्यान करने से जैसा उत्तम ware होता aw अन्यत्र नहीं 
होता । इनन nse पे यह भी प्रसंगानुसार कह देना चहिये 
कि जैसे लोक ते भी योग्यतानुसार स्थान मिलता है aa जे || 
योगी ज्ञानी बड़े २ पुण्यात्माओं को किन्हों शेष कर्मी के भो- 
ma शन्स लेने पड़ता है तो वे शिर के qa साये से श- 


Ac में प्रभेश करते और मरण समय उसी मागे से वे निकलते | 
भो हे । ऐसे उत्तम कक्षा के लोग अन्य साधारण पुण्यात्माओं को 
ate Nama खा मक्त भी सानै ही जावेंगे aa इस भाग से 
निकलने खाले मुक्त होते वा जे। सुक्त होगे योग्य हैं वे हो इत 

!गेसे निकलते हैं यह भी मिदठ्ठान्त सापेक्ष निरपेक्ष दोनों प्रकार 
कौ मुक्ति at के लिये संघटित हो जायगा । (द्वितीय प्रकार के 
पुण्यात्सा जो इन से नीचे को कक्षा में मामे जांयगे उन फा 
जन्म सरण समय मुख आंख नाक कान आदि शिर के छिढ़ों gra 
शरीर में आना जाना होना उचित है ओर तोसरी कक्षा  नि- 
कष्ट पुरुषों का निकलना पैठना शरीर के नीचे के मागो से माना 
जायगा sata यहां मनुष्य शरीर में जोब के प्रवेश का विचार 
हे से सहि के आरस्त और बोच सब दृशा गें लगाना चाहिये ॥१४॥ 


इति भीझसलनडामनिमित एतरयोपतिषद भाष्य 
प्रयप्ाध्यायः समाप्चमगात्‌ ॥ 


esi | 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


rr 


Tay हवा गयसादितो गभा मव- 
ति यढेतढू तः | तदेतत्सवभ्योड्डू म्य- 
। | ea: सम्मतमात्मम्थेवात्मानं बि- 
अत्ति तब्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथनज्ज- 
न्यात तदस्य प्रथल जब्स ॥१॥ त- 
त्स्ञिया आत्मभयं गच्छति यथा 
WAG तथा । तस्मादनां न हिन- 
| र्ति सास्यतमात्मानसत्र गतं साव- 
af ॥ २॥ सा भावयित्री भावयि- 
तब्या भवति तं स्त्री गर्भ बिभत्ति सो5- 
ग्रणव कमार जन्सनो5ग्र «चिमाव- 
यति । स्‌ यत्कमारं जन्मनोठग्र5- 
खिआवयत्यात्सानमव तद्वावयत्यषा 
लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हीम 
लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३॥ 
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६ ` एऐतरेयोपानषद्‌- 


सोऽ5स्थाऽयमात्सा पण्यभ्थः कस- 
रप: प्रतिधीयते | ऋथास्थाऽथसि- 


लर आत्मा कतकत्यो बयोगतः ula 


स इतः प्रयन्नेव पनजोयते तदर्थ त- 
तीयं जन्स॥४॥ तदक्तमषिणा-“गसं 
न सद्मन्वेषासवेदमचहं देवानां जनि- 
सानि fava । शतं मा परआयसी 


| ररक्षन्रच शयेनो जवसा निरदीय- 


स्‌ ॥,, [क्रग्वढ मणडल BAMA २] 
इति गमएवतच्छ्यानो वामदेव र 
वसवाच ॥५॥ स॒ एवं विद्वानस्मा- 
च्छरीरभदादच्व उत्क्रमिष्यासप्सि- 
न्स्वग लोके सवोन्कासानाप्त्वाऽमत 
सससवत्ससभवत्‌ ॥ ६ ॥ इति चतथ 
खरड: ॥ इत्थतरथारण्यक् पञ्चम 
उपनिषत्सु च द्वितीयाऽध्याय 
| समाप्त: ॥ 
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अप०-पर्षे पितशरीरे हवा अथं जीव आदित 
आदी गमा व्याफ्ठोऽन्तगतो भवति यहेतद्रेतो बोय 
सप्तमो धातुरुत्पद्यमा नपुत्रदेहस्य कारणं गभां 
 घानारप्राक्काले पितुशरीराङ्टरूपो भवति । «य- 
था पयसि सर्पिस्त गडश्चेक्षौ रसो यथा। ALG 
तथा शुक्र नुर्खा विद्याद्विषग्वर:” इति सुश्रुत 
शक्रस्य शरीराइत्वं TASH | तदेदत्सवथ्य 
शरीरावयवेभ्यः सम्भूतं समृत्मन्नं स्वशरीरव्या 
प्तं तेजः सारभूतमात्मनि स्वस्वरूप एवात्मान 
जीवात्मानं विभर्ति घारयति । तद्यदा पिता 
स्त्रयां गर्भाधानप्रकारेश सिञ्जुत्यथानन्तरमेव 
स्वाशस्य गर्भभूतं सारभूतं तेजो जनयति तदस्य 
संदेहस्य जीवस्य प्रथमं जन्भास्ति ॥१॥ तस्तेजः 
qa रेतो यस्यां स्त्रियां सिच्यते तस्या सा- 
aa गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा खीशारीर- 
स्याङ्गमावमाम्रोति यथा स्तनाद्यङ्गानि शरीरः 
कदेशभ्ूतानि स्त्रियं न पीडयन्ति तथैवाङ्गीभूत 


श्तो गभा पि तां मातरं न हिनस्ति न पीडयति 
सा गर्भिंणयत्र - स्वगमोशये गत AAT पुरू 
चांशरूपमस्यात्मानं सात्मकमेतं WH वुद्ध्वा 


eT TT error ल्या 


€ 


. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


METI SoS i ie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


$3 


६६ । ऐतरेये पनिषदि- 


विरुढ्ठाहारपरिवजनादिना भावयति पालयति 
वर्धयति बा iat सा भावयित्री गर्भ बटुयन्ती 


भावधितव्या रक्षयितव्या भवति तं गभे- 


माप्रसवारस्त्री बिभक्ति स पिताऽग्र एव प्रसवा- 
त्पूवेमेव गर्भाशये निमितं कुमारं जन्मनोःय्रे 
प्रसत्रानन्तरमधिभावयति रक्षणपोषणजातक- 
मांदिना तं स्वात्मजं वहुयति । स पिता जन्मा- 
नन्तरं यत्कुमारमाधिक्येन रक्षणीयं जानाति 
तं दृष्टोत्पन्नं मत्वा प्रसीदति तत्स्वरूपं स्वस्या- 


त्मानं स्वाशमेव स्वमेव स्वयं रक्षणीय जानाति 


स्वस्य रूपान्तर दृष्ट्रा स्वयमेव प्रसीदति । «क 
ड्रादङ्गाव्सम्भवसि हृद्यादघि जायसे । scar 
वे पुत्र नामासि स जीव शरदः शतम ॥” «प. 


| तिभाया संप्रविश्य गभा भूत्वेह जायते ।” अत्र 


पूव बद्स्यापर च WAT बचोऽस्ति श्रृतिस्मृतिभ्यां 
यदुच्यते तद्‌वात्रक्त विज्ञेयम्‌। एषां प्रत्यक्षे वि- 
द्यमानानां लोकानां जनानां सन्तत्यै पितः पः 


त्रस्तस्मादन्यस्ततोऽप्यन्य उत्पद्यते समत्यन्तराश्च | 


पूवात्पन्नेः पित्रादिभी रक्ष्यन्ते चेवं हीमे लोका 
सन्तताः सगारम्भात्प्रलयावाच विस्तता भव- 
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| 
| = ae ल ES 


। |न्ति। लद्स्य सजीवस्य दृहस्य मातः सकाशाद्‌ 
` | द्वितीयं जन्म भवति । अस्य पितरात्मा सोऽयं 
। | पुत्रः प॒णयेभ्यः कमेभ्यः शास्त्रवेदो क्तपवित्रक मं- 
सेवनाय प्रतिधीयते प्रतिनिधिभ॑वति। यानि श- 
प्रे | | भकर्माणि पित्राऽऽचरितानि ततोऽप्याधिक्येन 
= | यशःसुस्रहेतूनि पित्‌ः प्रयाणकालात्पूर्वमेव प्‌ 
| AW कत्तसारब्यव्यानि | अथास्य पत्रात्मकस्ये 
ते | | तरोऽयमात्मा स्वांशरूपो देहः पिता पुत्रं प्रति- 
| 


a= 


[- निधिं विधाय कृतकृत्य: समापितस्वाञश्रितका- 
` = € प्रेति ~ ~ 

7 | या वयोगतो जीणेवया ge: सन्‌ प्रेति स्रियते। 
(|) | स पुत्रोऽपीतः प्रयन्नेव स्रियमाणएव मरणा- 
गा || | त्प्रागेव रुबभायाँयां पुत्ररूपेण पुनर्जायते तद्‌- | 
[.. स्य ढतीयं जन्मेवमग्रेषपि बहूनि जन्मानि भव- | 
त्र | | न्ति । तदुक्तमृषिणा वेदेन-«वेदमन्त्राथः-नु- 


या | | अहो आश्चायमेतद्यदहं गभ सन्‌ गभोवस्थायां 


- | | विद्यमान एवैषासग्निवागादिदेवानां विश्वानि 

a | जनिमानि जन्मान्यन्ववेद्मानुकूल्येन, जानामि | 
र । | ज्ञातवान्‌ वा । यदि माहतो जायमानः कथय- 

: | | | व्येतत्तदा भूताथः' साधुयंदा च गमे सन्नेब ब- |. 


7 | क्ति तदा (छन्दसि लुङ्लङ्लिटः) इति वत्तेमाने 
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लड़। मा मां शतमनेकान्यायसोरायस्यो लोहम- 
tase तु ढानि परः शरीशाशा-अरक्षन्‌ रक्षितव- | 
त्य: पर्वजन्यस तेष शरोरेष रक्षितोइहमासस । | 


येनाहं शरीराहुव्यलिरिक्तमात्मानं न ज्ञातवान | 
आघाथानन्तरं सम्प्रति श्येनः शरीरास्त्रिगस- 
नशीलो जबसा वेगेन निरदीय निगतोऽस्मि 
प्राकृताद्स्माञ्जडदेहाच्चैतन्यात्मस्वरूपेश शरी 
रे सन्नपि एथग्यूतोऽस्मीति । ” गभेशयानएव 
वाञदेव ऋषिरेवशित्येतदुवाच ॥३॥ स एवं वि- 
gla जानानः पुरुषो वामदेवः प्रशस्तो देवो य- 


द्वा शस्ता अपवगहेतूका अतिशुट्टाः शरीरस्था 


अग्न्याद्यो देवा अस्य स सबोऽपि तादृशो वा- 
मदेबपद्बाच्यः सर्वएवदृशःपृसषोऽस्मारकलेश- 
हेतुकाच्छरीरा्रिव्लो जीवन्नेन तावदुद्रष्टुदूश्ययो 
भद्‌ पश्यन्त्रविवा योगोक्तविवेकख्यातिं प्राप्न 
प्रयाणकाले च शरीरात्पथग्भतउत्क्रम्य निर्स- 
त्यासुष्मिन्परोक्ष स्वगे सखानन्देन प्राप्ये लोके 
लोक्ये ज्ञातं योग्ये वरेशये परत्रह्मशि सर्वान्का- 
मानापत्वाऽमृतः समभवत्सम्भवति । ट्रिवेचनं 
सफलात्मझानस्य एनष्छावज्ञापनायाध्यायपार- 
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भा०-सुसुक्षणा 1जज्ञासना परुषेशा स्वस्योत्प- 
सेस्तत्वं विशेषेश विज्ञेयमिदं च तत्त्वज्ञानस्य 
मूळ तत्त्वज्ञानाच्च सवंदुःखप्रहाणिरिति सर्वेवे- 
तिकत्तंव्यताउस्थ देहिनः परिसमाप्यते । इद्‌- 
मर्थमेव सर्वः प्राणी रात्रिन्दिवं धावति तदर्थ 
मस्मिन्नध्याये पुरुषार्थंसाफल्यं प्रदशितम्‌। य- 
द्यपि स्थ्रोदेहे$पि सर्वप्राशयुत्पत्तेः कारणं भवति 
तथापि म्रधाने शब्दप्रयोगात्पुरुषप्राघान्यं ज्ञा- 
पयितु पुरुषे हवा अयमित्याद्युक्तम़ । प्रकृत्य- 
पेक्षया जीवात्मनः पुंस्त्वं प्राधान्यं च तदपेक्षया 
च प्रकृतेः स्त्लोत्वमप्राधान्यं च स्त्रीशरीरेऽपि 
जीवात्मनो निवासः पुंस्त्वं पुरुषदेहेपि प्रकृतेः 
संयोग: स्त्रीतवमिति सर्वे Waa । प्रकृतावपि 
कठिनः प्रबलस्तेजःप्रचानो भागः पंस्त्वम्रधान- 
स्तस्य च परुषदेहे प्राथान्याज्जीवः TATA प॒रुष- 
। | देहएव गर्भाधानात्प्राग निवसति। वीयेण wa 
- च स्त्रोगभाशये प्रविशति। सञश्जरतादिष केष चि- 
ब्निबन्धेष गर्भाधानानन्तरं योषिति जीवप्रवेश 
प्रदशितोऽत्र च पूवकालाद्‌व पुरुषदेहइति। तत्रेयं 
व्यवस्था प्रतेतव्या केचिज्जीवाः सूय चन्द्रादिलो- 
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कान्तरादागत्य एथिव्यां जायन्ते ते च दृष्प्यादि- | 
मार्गेण भूमावागत्योषध्यादिफलेः सम्बट्टा वी- | 
यण पुरुषदेहजेन सह गर्भाशये प्रविश्य जायन्ते | 
नच ते शरीरेरिवान्नौषध्याठिना सम्बध्यन्ते नच ७ 
मदीयमिदं शरीरमिति मन्यन्ते येच दुष्कमंप्रा- | 
बल्यादोषध्यादिस्याबरेषु जायन्ते ते शस्यरू- | | 

| 


पौषधेः फलपाकावसरे विनाशे स्रियन्ते स्था- 
at योनिं जहति पुनश्च स्वसंचितशेषकमंबि- 
पाकानुकूलानि शरीराशयामुवन्ति । केचित्तु पृ- 
थिव्यामेव मृतास्तत्रेव च जायन्ते ते पुरुषदेहे | ) 
वा पूर्वतः प्रविष्टा वीयेण गर्भेआयान्ति गर्भा- | | 
धानानन्तर वा स्त्रीगभाशये प्रविशन्ति । ये च 
विशिष्टा: पापिनस्ते सद्यःसद्यो fara जायन्ते 
'च यथा च भूशंभूशं येऽपराध्यन्ति ते लोकेपि 
सयो दुष्कृतफलं भजन्ते ये च सद्यः फलभोगा- : 
हांस्ते स्त्रीगर्भाशये म्रविशन्ति ये च तदपेक्षया | 
विशिषठपुक्तिनस्ते पुरुषद्हे प्रविश्य जायन्ते । | 
एवमाषध्यांद्‌मागण परुषदे हेष्वागामिनस्ततो- 
ऽप्याधिक्येन पुण्यात्मानो भवन्ति । बाह्यका- 
रागृहादपि विशिष्ट महद्व:खहेतुक गर्भाशयरूपं | ५ 
3... ति CG 00000 क. . 
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काराशृह तष्वपि Slat बुद्धिमेदाह बाह्योपक- 
रणभदाच्च बहुविधं दुःखाप्नितारतम्यं बोध्यम । 
एव सुश्रुताद्ग्रन्थेषु यद्वेषम्यम्‌ पलभ्यतेऽधिक्रा- 
रिभदात्तव्स्वं संगच्छते नास्ति कश्चिद्विरोधट्घति। 
जन्मत्रयप्रद्‌शेनमत्रोपलक्षणाथं तेनासंख्येयानि 
जन्मान्यस्य जीवस्य भवन्तीति | स्त्रोगर्भाशये 
प्रविष्ट शुक्र शोशितं च यदा मिश्रीभवति तदा 
जीवस्तस्मिन्‌ भिश्च भूते तादात्म्यं भजते तस्मा- 
च्छरीरेण तादात्स्यसम्बन्धेन प्रादुवांभो जन्मेति 
प्रथमं जन्म तस्य गद्यते | उद्राद्रहिनिस्सरणं 
च द्वितीयं जन्म तदानीमन्यद्पि शरीरेण तादा- 
त्म्यं वर्धेतङ्घति | वेद्मन्त्रे चात्र सामान्यतया 
विशिष्टपुण्यात्मा रश्म्यादिमार्गेण पृथिव्यामा- 
गत्य पितुशरीरप्रवेशानन्तरं गभ जायमानः सर्व- 
एव जीवात्मा वामदेवपद्वाच्यो मतो गभ सन्नेब 
स्मरति तच्चेतद्रभापनिषदि स्पष्टमेवाच्यते-«क्- 
थ नव मे मासि सवलक्षणज्ञानकरणसम्पणा भ- 


बति पूवजातिं स्मरति शुभाशुभं च कम वि- 
न्दाति॥ ३ ॥ पूवयोनिसह्राशि दृष्टा चेव ततो 


मया ATS विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः 
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स्तनाः। जातश्चैन मृतश्चैव जन्म चेव प॒नःपृनः। 
Lom ~€ ० 
यन्मया परिजनध्याथ कृतं कसे शुभाशुभम्‌ ॥ 


ame | eS 
+ 5 


एकाकी तेन TE] 5हं गतास्ते फलभोगिनः । अहो 


दुःखोदधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्‌ ॥ यदि |; 


योन्याः प्रभुच्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम । अशुभ- 


AISA फलमुक्तिप्रदायकर् ॥ यदि योन्याः | 


HAASE तत्प्रपद्ये नारायणम्‌ । अशुभ० ॥ यदि 
योन्याः प्रमुच्येऽहं तत्सांख्यं योगमभ्यसे। खशुभ०॥ 
यदि योन्या: प्रभुव्यामि ध्याये ग्रह्मसनातनम्‌॥ 


अथ योनिद्वारं संप्राप्तो यन्त्रेशापीड्यमानो म- |) 


हता ठुःखेन जातमात्रस्तु वैष्शावेन वायुना सं- 


पृष्टस्तदा न स्मरति जन्ममरशानि न च कर्म शु- 
अशुभ बिन्दति ww एव च निरुक्तस्य परिशि || 


ष्टभागेऽप्युक्त यह्‌ गर्भस्य वणेनप्रसङ्गे नवमे मासि 


गर्भस्थः पूर्वजन्म क्त्यं स्मरन्‌ ग्रबीति-«सृतश्चा- || 


हं पुनजांतो जातश्वाहं Taya: । नानायोनिस- | 


हख्राणि मयोषितानि यानि वे ॥ हारा घि. । 


विधा भुक्ताः पीता नानाविधा स्तना:। मातरो | 


विविधा दृष्टाः पितरः सुहृदस्तथा ॥ अवाङ्मुखः || 
Way > = < || 
पीड्यमानो wags समन्वित: ॥” इत्यादि सवे || 


nnn 
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| ro 


॥ Seay | एव च गभ यज्जीवः स्मरति तद्रृहि 


हो ` | रागत्य विस्मरतीति वेदमन्त्रेणैव विज्ञाप्यते। क 

द्‌ ५ | श्रिच्चाधिमात्रदोव्रसंवेगेन शड्डावीयीच्य पायानष्ठा- 
प- नतत्परो समृ॒पाजितबलवत्तरजन्मान्तरीयशम- 
पः सस्कारो ATTA जातोऽपि कृलवैरन्तर्थदीघेका- 


दि || | लगुरुकुलवासो$भ्यस्तवेदाटिशास्त्रो विदितवेदि- 
च|| | तठ्योऽधिगतयाथातथ्योऽडृष्टञन्मनो गर्भावस्या- 
[॥ | | याश्च सवं कृत्तं साक्षादेव स्मरति सएव जीवन्मुक्त: 
q- | | सन्‌ परमात्मतत्व विदित्वा विदेहम॒क्तोषपि भ- 


पं - वतीति तात्पथंमन्तिमकशिडकया सूचितम ॥६॥ 
श- | भाषाथेः-( पुरुषे हवा झयसादितो गभो सवति). पहिले पिता 
शा was पुरुष के शरीर में ही यह नोव अपने शरीर के कारण 
ह ata के साथ व्याप्त वा प्रविष्ट होता हे अर्याल यह जो अस्मदादि 


स मनुष्यों का प्रत्यक्ष शरीर दृष्टि गोचर होला उसको स्थिरता वा 
चा।वित रहने का मुख्य कारया गभाधान् से पूर्व पिता के शरीर 
चे होता हे wala ( यदेतद्रेलः ) जे! यह ala हे उछी के साथ 
में जीव पुरूषदेह में प्रथम रहता है ( लदेतव्खवेश्योऽङगेभ्य 
स्तेजः समुद्भतमत्मन्येबात्म।सं बिभत्ति ) से यह शरीर के सब 
अंशों से उत्पन्न हुआ सब्र देह में व्याप्त रहने वाला शरोर का 
सारसूप तेज नाम आनेय यीय awa स्वरूप में ही Maar 
के! घारण करता है सूच्म होने के. कारण जीनात्सा का स्वरूप 


९ 0.. 
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से भिन्न प्रतीत नहीं हो सकता । अर्थात्‌ पुरुष के सब श- 
रीर में जा घीये व्याप्त होता है बह स्त्री संयोग होने फे समय सब 
थङ्गो से मयकर निकला गर्भाशय भें पहुंचता इसी कारणा उस | 
Ag aad में सब हाथ via wie faa २ अङ्क बन जाते a 
ag जाते हैं । सब शरीर सें बोये की व्याप्ति gaa के शारोर- || 
स्यान सें स्पष्ठ लिखी है “जैसे दूध में चो वा गन्ने-देख में रस | 
खा गुड व्याप्त रहता है वैसे मनुष्यादि प्राणियों के शरीर में बोय 
होला है (aga स्त्रियां सिद्युत्यथेतज्जनयति तद्स्य प्रथम ज- 
न्म) उस को अब स्त्रीरूप खेत सं पुरूष Hat है सब बोले के 
अनन्तर शीघ्र ही चस NA का सन्तान बनना आ्रारस्भ होता हे 
वही इस शरीर सहित Ma का प्रयम्त जन्म हे अथात्‌ प्रकारा न्तर 

से जीव को पहिली प्रकटता यही हे ॥१॥ ( तरिस्त्रिया 'आत्सभूयं || 
गच्छति यथा खमङ्ग तथा) वह साररूप तेजोमय da जिस स्त्री | ‡ _ 
में पुरुष द्वारा सेचन किया जाता हे उस स्त्री के अन्य स्तनादि 
अङ्गों के तुल्य एक अङ्ग हो जाता अर्थात्‌ गे उस साता के श- || 
रोर का अंश बनकर उस के भीतर रहता हे (तस्मान्न हिनस्ति) 
जैसे उस के शरोर केस्तनादि भाग उस को दुःख नहीं देते फोड़ा 
फंसी के समान पीडित नहों करते बैसे गर्भिणी का शरी रांशरूप 
हो कर रहने बाला गर्भे भी पीडित नहीं करता (सास्येतमा त्मा” 
नमत्र गतं भावयति) ag गर्भिणी स्त्री अपने गर्भाशय में प्रबिष्ट पौ 


हुए इस पुरुष के अंशरूप सजीव गर्भे को रह गया जान कर वि: | 
ag कुपथ्यादि के त्याग पूर्वेक पालन पोषण करती बढ़ाती हे॥२॥ || 
(सा भावयित्री भावयितव्या भवति ) ag गर्भ का पालन करती | 
हुई प्रति को रक्षा करने योग्य होती-भत्तों उस को रक्षा करना | 


| खचित समक्ता हे ( तं गये स्त्रो बिभत्ति ) उस गये को प्रसव ||' 
MSR Ae) तत म ee न पी + 
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श- होने पर्यन्त स्त्री धारण करती है (सोग्रएव कुमारं जन्मनो५ग्रेऽथि- 
सब भावयति) घह पिता प्रसब से wa गर्भाशय में ही पत्ररूप बने 
उस कुमार ay को स्त्री के शरीर से जन्स हुए पश्चात्‌ अधिकता से 
घा|| || रक्षा पुष्टि करने योग्य नानता तथा जातकमोदिद्वारा उस अपने 
\र- |, | झात्मज को वृद्धि करता वा चाहता है ( स यत्कुमार छन्सनोएग्रे- 
रस | 3धिभावयत्यात्सानसेव लद्गावयलि ) वह पिता जा अपने पुत्र का 
पेयं जन्म हुए पश्चात्‌ उसको अधिक चाहता प्रेम करता प्रसन्न होता 
ल हे सो सह अपने के! ही अधिक चाहता प्रसन्न करला है adits 


वह पुत्रशरीर उखौ पिता का अंश हे । वेद में लिखा है कि 
“पुत्र का देह पिता के प्रत्येक अङ्गसे बनता और विशेष कर हृदय से 
बनता है इसी से पिता का स्वरूप हो पुत्र होता” तथा मनु- 
स्मृलि में लिखा है कि “पति अपनी स्त्री के भोतर प्रविष्ट हो | 
meg बन कर फिर उत्पन्न होता इस कारणा वह स्त्री उस को 
लाया फहाती डे, इन अतिस्मृतियों से जे? अभिप्राय कहा गया 
है यही यहां पर कहा जानो (एषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्त- 
ता हीसे लोकाः) पिला से पुत्र उस से अन्य पुत्र और उस से भी 
जे अन्य उत्पन्न होता वा होना चाहिये यह va उत्पत्तिपरस्परा 
रूप जन्यजनक भाव प्रत्यक्ष विद्यलान इन सनुष्यादि की स- 
न्तति प्रवाह चला आणने के लिये है क्योकि इसी प्रकार इन लोगों 
का प्रवाह [सिलसिला] चल रहा हे सूष्टि छै आरस्भ से प्रलय 
पर्यन्त vacate का विस्तार इझी से चला करता है ( तद्स्य 
द्वितीय जन्म ) सो यह सजीव शरीर का साता छे देह से बाहर 
निकलना द्वितीय जन्म दूसरी प्रकटता है ( सोउस्याउयसात्मा 
पुणयेस्यः कभेभ्यः प्रतिधोयते) सो वह इस पिताका आत्मा स्वरूप 
पुत्र वेद्शास्त्रोक्त पवित्र कमे करने के लिये पिता का प्रलिनिचि 
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| होता sata पिताने जसे २ शुभ कर्मी का सेवन किया है उससे भी | 
झधिकताके साथ फीत्ति तथा सुखे हेत पणय कसे करने का आारस्भ 
पिता छे देहान्व कालसे wa ही पुत्र को करना चाहिये ( झथा- | 
स्यायनितर आत्मा छलकस्यो बयोगतः प्रेति) इस पुत्ररूप देहका वा | | 
ुत्नांशरूपदेह को अपेक्षा से भिन्न पिला जिसने अपना कत्तेव्य | 
कर लिया अथात्‌ ऋषिऋण देवऋण छोर पितुऋण जिस ने 
चुका दिया तथा ag जीणा शरीर वाला ga सर जाता अन्य 
शरीर घारणा के लिये प्रकषेता से चला जाता हे (श इतः प्रयन्नेब 
पुनजोयते तदस्य तृतीयं जन्स) वह पुत्र भी मरते से पहिले ही 


अपनी स्त्री भें पुत्ररूप से फिर उत्पन्न होता बह इस का तीछरा 
जन्म हे) इसो प्रकार आगे २ भी बहुत जन्म होते हें अभिप्राय 
यह हे कि पिता पुत्रों में जीबात्मा के भिन्न होने पर भी इन्द्रिय 
प्राणादि सूक्त्म भूत रूप भूतात्मा का छन्घय पिला का पुत्र के|' } 
साथ साना जायगा ( तदुरि ) सो Aq गे कहा है-वेद्‌ 
मन्त्र का अथेः-(नु-अहं गर्भे सन्नेषां देवानां विशवा शनिञ्रान्य- 
र्ववेद्म्‌) अहो यह MAA है कि जो मैंने गभ। नस्या में विद्यमान 
रहते हुए हो इन अग्नि वाण) शादि देवताओं छे संघात से 
बने इस शरोर के सब जन्मों के अनकशता से खहज में बा अ- 
Gea से जाना वा जानता हूं । सदा सब्र Sr पून जाति का 
स्मरण नहों होला कभो किसो को स्मरण होता यही आश्रय है 
जा कभी अकस्मात्‌ हो बही आश्चर्य कहाता है । यद्‌ माता से 
उत्पन्न हो कर ऐसा कहे लो मतफाल का अथ घट सकला 
आर जो गर्भे में agar हुआ ही ऐसा स्मरणा करता हे तो. ब- 


तमान काल में लडलकार माना जायगा | सो पूव जन्म के उ" 
त्तम सरक्कारी पण्यात्मा क्ला 


गभ में हो पूबजन्मों का स्मरण आता 
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परन्तु अत्युत्तम sani प्रबल अत्यन्त ufaqear पुरूष 
जन्म लेने पञ्चात्‌ भी स्परण रहता है झि पूवजन्मों में में अ- 
सुक २ समुदाय में ऐसे २ भोगों के प्राप्त हुआ । यदि am के 
पञ्चात्‌ किसी Sr भी स्मरण न रहे तो किसी को ज्ञात भी न 
हो कि गे में पूवजन्मों का स्मरण होला हे । परन्त गर्भे में ब: 
gal को स्मरण रहता और पोळे भी लिन के स्मरण रहे ऐसे 
उत्तम पुरुष कम होते हैं । (ना शतमायसीः पुरोउरक्षन्‌) लोह के 
समान टूढ़ अनेक शरोरों ने मेरी रक्षा की जिन शरीर बन्चर्नो 
से काहे जीव कमी बड़े प्रबल उपायों से ळट सकता हे इस का- 
रण शरोरों को आयसी कहा है | अर्थात्‌ पूर्व जन्मों के उन शरीरो 
में सें रक्षित नाम बहु रहा जिस बन्चन के कारण शरीर से भिन्न 
आत्मा SAR नहीं जान पाया (wa शयेनो जवसा निरदीयस्‌) 
इस के अनन्तर ही सस्प्रति शरीर से निकलने am होने के 
स्वभाव खाजा वेग के साय इस प्राकृत जड शरीर से चेतन 
आत्मस्वरूप से शरीर में विद्यमान रहते हुए भी पृथक हो गया 
हूं ( इति गभ एवैतच्छयानो बासदेव एवमुवाच ) ad में रहते 
वा पड़े gu वामदेव ऋषिने यह ऐसा कहा (स यएवं विद्वान- 
समा च्छरो रसेदू दुल्क्रम्य सुष्सिन्खगे लोके सवौनुकामा नाप्त्वाउस्रतः 
ससभवत्समभवत्‌ ) सो जो इस पूर्वोक्त प्रकार जनता हुआ पु- 
रूष वाम नास प्रशस्त देव अथवा जिस के शरीरस्थ अग्न्यादि 
देव अति शुद्ध पवित्र मुक्ति के हेतु हों ऐसे सभी सामान्य पु- 
रूप का नाम वामदेव हो सकता हे । Hatta की शुद्धि कहने 


| से मन बुद्धि चित्त वाणी आदि सब प्रारुत जड़ पदयो की 


शुद्धि निमेलता पाप दोष रहित होना आ जाता है । क्याकि 
बुद्धि मन आदि भी अग्नि आदि देवों के अन्तर्गल ही प्राकृत 
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वस्त हैं । बह वामदेव पुरुष इस होश के हेतु शरीर से जोबित 
रहने को दृशा में ही भिन्न रहता हुआ प्रथम FEI दृश्य नास प्र- 
कृति पुरुष के मेद्‌ को योग शास्त्र में कही अधिक्षता विवेकख्या- 
ति क्षा प्राप्त भरण समय में शरीर से एयक हुआ निकल कर 
सुख तया आनन्द छे साथ प्राप्त होगे लथा जानने योग्य guy 
परब्रह्म छे मेल णे सब कामनाओं के प्राप्त होके सुक्त हो ज्ञा- 
ला हे । यहां अन्तिम क्रिया के द्विवचन आत्मज्ञान को सफ- 
लता का अन्त्यपरिणाम लताने तथा अध्याय को समालि दि- 
खाने के लिये है ॥ 

भा०-मुमुक्ष जिज्ञासु पुरुषका चाहिये कि अपनी उत्पत्ति के 
तत्त्व क विशेष कर जाने और अपने उत्पत्ति के तत्त्व St ag 
'से जानना ही मुख्य तत्त्वज्ञान हे तया तस्‍्वज्ञान होने से ही 
मनुष्य के सब दुःख छूटते हैं जिस कक्षा तक जिस के! तत्त्वक्षा- 
न होता है वह बैसा ही दुःखों से बच सकता हे। gal से ब- 
चने से हौ मनुष्य को सब कत्तेव्यता समाप्त सफल हो जाती है 
आर दुःखों से बचने के लिये ही सब प्राणी दिन रात भाग रहे 
हैं इसो लिये हस अच्याय सें पुरुषाये को सफलला दिखायी है। 
यद्यपि स्त्री के शरीर में भो सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण 


बिद्यमान है तयापि प्रधानांश सं शब्द का व्यबहार होने सेप 
रुषको प्रधानता जताने के लिये (पुरुषे हवा०) इत्यादि कथन है। 


प्रकृति को अपेक्षा से जीवात्मा पुरुष और प्रधान है और जी वात्मा | 


को अपेक्षा से प्रकृति स्त्री तथा अप्रधान गौण है। स्त्री के शरीर 
में भी जीवातमा का निवास होने से परुषपन तथा परूष के ee 
में भो प्रक्रति का संयोग होना स्त्री प्रन हे इस प्रकार सब BAAR! 
प्रकृति में भौ तैजस प्रधान कठिन तथा प्रबल भाग पुरुषपन है 
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उस अश का पुरुषशरीर में प्रधानता होने से पुरुष लोब पुरूष 
नामक पिता के देह में ही गर्नाच न से पहिले आकर ठहरता | 
आर थोय छे साथ ही स्त्रो के गर्भाशय में प्रवेश करता | 
सुश्रतादि किन्हों ग्रन्थों में गभाधान के पञ्चात्‌ स्त्रो छे गर्भ में | 
sita का प्रवेश दिखाया है और यहां परुप के शरीर में वीर्य | 
के साथ पाहिळे से जोब माना ठस को व्यवस्या यह जानो [~ 
कोई जोब सूर्य agate लोकान्तरों से आकर पथिवी ज्ञ जन्स 
ठेते हैं बे वर्षादि के द्वारा प॒थिवी में, वहां से ओषधियों में आओ - 
बचि से अन्न लै अन्न से रस रूधिरादि घातओं में होते हुए पु- 
रुष शरोरण्य वीर्यं के साय गभोशय सें प्रवेश करछे प्रकट होते 
हैं परन्तु वे शरोरों के समान ओषधि आदि से सम्बन्ध नहीं र- 
खते अथात्‌ ये sate आदि मेरे शरीर हैं ऐसा नहीं मानते इसी 
से षधि अन्तादि को कटने dea से उन जीवों छे पीड़ा ar 
दुःख नहीं होता site जो जीव अपने दुष्कर्नो को प्रबलता से 
ओषध्यादि mat योनियों म जन्म लेते वे डस२ का अपनी. श- 
रीर मानते और आओषध्यादि के काटने तोड़ने से सूक्ष्म दःखी भो 
होते हैं तथा वे सस्यरूप wala का फल पकने के सनय विनाश 
होने पर मर जाते अथोत्‌ eat योनि के छोड़ देते हैं और 
फिर अपने संचित शेष भोग्य कमे फलों के अनुकूल शरीरों को 
धारण करते । आर द्वितीय प्रकार के Se जीव प॒थिवी पर ही 
सर छे वहीं फिर उत्पन्न होते वे पहिले से परुष के देह में प्रविष्ट 
हुए योयं के साथ गभ में ma अथवा गर्भाधान के पश्चात्‌ स्त्रो के 
गभरशय भे प्रविष्ट होते Fi और जे! बिशेष पापी हैं वे शीघ्र २ 
भरते जन्मते SIRI जा शीघ्र २ अपराध करते हैं वे लोक में भी aty 
हौ दुष्कमे के फल को पाते gi आर जो शोध ही फल भोगने 


क क्क्लक कक्कड 
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८०. ऐतरेयो पनिषदि- 12 


~ 


योग्य हैं वे स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और जा उन की | | 
अपेक्षा से विशेष पुण्यात्मा हैं वे पुरुष देह सें naa करके जन्म 

लेते इसी प्रकार श्रोषध्यादि द्वारा पुरुष शरोरों में आने बाले 

उन बीच वालों से भी अधिक पुणयात्मा होते हैं । बाहरी जेल- 
खानों से भी अधिक मह'दुःखद्पयौ जीव के लिये स्त्री का aut | 
शयरूप बड़ा जेल है उस में भो स्त्रियां की बुद्धि और बाह्य 
साथनों के नाना भेद होने से बहुत प्रकार को न्यूनाथिक दुःख 
प्राप्ति जानो। इस प्रकार सुश्वता दि ग्रन्थों सें जीव के प्रवेश वि- 

षय में जा विषमता प्रतीत होती है una पापों के भेदू से उष 

सब को ठीक संगति लग जाती हे काळे देष वा fade नहीं 
आता। सीन जन्स दिखाना यहां उपलक्षणाथे है इस से जीव के 
असंख्य जन्म होते कहे जानो । स्त्री के गर्भाशय सं प्रविष्ठ हुआ || 
शुक्रशो णित जब मिलला हे तत्र उख मिळे हुए कारणा में जीव 9 
तदाकार होता इस कारण शरीर के साथ ताद्‌!त्स्य सम्बन्ध से | 
जोब का प्रादुभोब होना उस छा प्रथम जन्म कहा जाता तथा 
उद्र से घाहर निकलना दूसरा जन्म क्थॉकि लब तक शरीर के 
साथ और भो सम्बन्ध बढ़ जाता है और agi वेद्‌ मन्त्र में सा- 
मान्यकर विशेष पुण्यात्मा फिरणादिके द्वारा पृथिवी पर आकर 
पिता के शरोर में प्रवेश करने पश्चात्‌ गर्भे सें प्रकट होता हुआ 
सभी जोबात्मा बामदेव पद्वाच्य माना गया हे ag गर्भ सें बि- 
दयमान बाहर निकलने से पू हो स्मरण करता है सा यह बि- 
षय गभो पनिषद्‌ में स्पष्ट ही लिखा है । “इस के पश्चात्‌ aad 
neta में सब लक्षण तथा ज्ञानेन्द्रियों के ठीक २ साङ्गोपाङ्ग बन | 
जाने पर गर्भस्य जीव पूर्व जातियों का स्मरण करता और शु-| | 
भारुन पूवेळत कमे भी उस के समक्ष से स्मरण द्वारा उपस्थित 


होते हैं ॥३॥ तब वह गर्भस्य जीव qua भीतर हो diac कहता | | 
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कशा के दए दुःख से ळूट जाऊ ते! प्रकृति परुष जड़ चेतन फो 

संख्या करने वाले अविजत्रा विवेक ख्याति के कारण प्रनिद्यादि 

क्लेशो के नाशक दु खों से MSTA वाले सांख्य नामक याग का अ- 

र प्‌ - 
११ 


| द्वितीयोऽध्यायः । ८१ | 
को |, |३ मलल में बहल योनि मे देवो उन ३ शिवा ड | 
ण खाद्य नाना प्रकार के अच्छे बुरे आहार भोजन मेंने खाये नाना | 
राले प्रकार के स्तन पिये weal वार सर २ कर Aa जन्म लिया छर | 
KS MBIA जन्स ले २ कर में मरा । स्त्रो पन्न भादे बन्ध आदि | 
at अपनों के लिये अपने सुख भोगार्थ सहस्त्रो wad अन्याय अ- 
ऱ्ह > चमे करके Ha घनादि छा उपाजेन किया ga पाप saad 
ख अब अकेला जल भुंज रहा हूं वे सब स्त्री पुत्रादि gg गये । | 
वि- हाय | wa यहां भेरा काहे साथी नहीं । हा ! अब कौन सुके म- 
उष | हाभयङ्कर दुःख से बचावे । ओ हे! ! ! बड़े भारी दुःख सागर 
हीं | सं gat जाता हूं बचने का उपाय अव मुझे कुछ नहीं दीखता । 
{ के ; | यदि किसी प्रकार अब कौ बार योनिरूप we से छुठ आऊ 
sat || ते। उस महान्‌ देवर के चरण शरण परूडूं कि faa का बोच हे- 
व ,) ने से ही अशुभ सलिनतारूप पापों का नाश और सत्र दुःखों 
[से | से छृटनारूप सक्ति फल सहज मं मिल जाता है । यदि wa 
या की बार दस महादुःख से छुट जाऊ कि जहाँ योनि छे भीतर 
=) चारो ओर लगी gigai से पिसते हुए सुक्त को अत्यन्त कष्ट से 
छा- aif २ करते निकल जाना अगाघ ससुदू के पार हाना है लो 
BT उस सर्वांचार aa देष निवारक मुक्ति फलदाता परमात्सा का 
अवश्य अवश्य आराधन करूंगा जिस से ऐसे कष्ट से फिर न खरा» 
ने पडे । यदि किसी प्रकार ves जाक वा उल्टा पड़ ज्ञाक 
ते यहां से बाहर जीवित निकल जाना कठिन हे तत इसी न- 
रक स्थान में बड़े कष्ट से सुक्त प्राण त्याग करने पड़ेंगे सहाभ- 
यङ कर ससय मेरे लिये आगया यदि अब की वार यहां से नि- 
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vata अवश्य करूया कदापि न भूलूंगा। है देश्वर ! किसी प्र- 
कार अत्र कौ बार बचाइये । यदि में इस योनिरूप संकुचित 
नागे से अध की बार केसे ही बाहर निकलपाया से! शपथ क- 
रता वा ge प्रतिज्ञा करता हूं कि सनातन ब्रह्म सबरन्तपामी 
का भ्यान अबश्य करूगा अन्न तक YAMA आया पर अब क 
दापि न भूलूंगा ऐसी प्रतिज्ञा बा शपथ करले ही करले खाहुर 
लिकल ने का समय गया योनि छे द्वार पर आया चारों ओर 
से लगी हड्डियों से अत्यन्त पीडित होता हुआ महान्‌ दुःख के 
साय जन्म लिया बाहर जापड़ा खाने पीने आदि विषयों की 
ओर भूकाने सा फसाने बाणा बाहर का यायु शगा भूख ait 
पूवेन्म के सभय माता के ga से क्षचाकी निवृत्ति हुए यो बही 
संस्कार जगा उस FERN बासनारूप से स्थित संस्कार के ana 
से दूध पीने को तृष्णा जगी पीडा से BE कर प्रम रोया पर 
पकाहुट कष्ट को अधिकता Amat आयी उस सं सा गया फिर 
am तो दूध के लिये रोया दृत्यादि कारण नयी सृष्टि सें आते 
ही गर्भे सं को शपथ बा प्रलिन्ञा सत्र भूल गया पु बंजन्म मरणारे 
का भो स्मरण न रहा qa किये कमे भो भूछ गया र घोर २ 
विषये को जोर तुष्ण।' उभडुगे aM » गर्भस्य प्राणी को ऐसा 
स्मरण जन्म होने के समोप हो होता Bails आब्र लक सर्वाङ्ग 
पणं नहीं होला तावत्‌ स्मरण को शक्ति उसमें नहीं आती [छो 
महान्‌ कष्ट आने के समय बैसे २ निकृष्ट कर्मा Bt न करने फे लिये 
कि जिन sat का वह भयंकर फल है प्रायः स्त्री वा परुष प्रतिज्ञा 
करते शपथ खाते site जिन ठपायोंसे बचने का सम्भव दोखता 
हे उन को le करने को भो प्रतिज्ञा करसे हैं aca . समय 
निकल जाने पर प्रायः सभी भूल जाते हैं । प्रसव के समय की 
असह्य wer के समय स्त्रियां पुरुष से बचने की शपथ तक क” 


SS पतली नी cn ee 


—— 
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दितीयोउध्यायः । 


रतीं हैं और चोरादि के! जब अत्यन्त 


८३ 


eu दिया जाता बा मिलता 


है तो वे भी आगे चोरी न करने की प्रतिज्ञा वा शपय way 
करते हैं पर पोळे भूल जाते और उन्हीं २ wut के! fare करते 
हैं] इसी प्रकार निरुक्त के परिशिष्ट भाग में भी लिखा हे-गभस्य 


ष्ट 


& = 9-५] ® ` 1 
1 He 2 
ठर ut 1 oh स्मरण से नववे सांड गर्भ में पड़ा कहता है 
कि “से सर के फिर जन्मा, जन्म ले के फिर मरा, ऐसे असंख्य जन्म 
सरणों के बीच रसेंने असंख्य योनियों में निवास किया, सब प्रकार 
के भले बुरे भोजन खाये, भेड़ बकरी घोड़ी गधी सूकरी कुत्ती आदि 


सब छे भिन्न २ प्रकार के थनों से दूध पिया, नाना योनिये! 


>> 
a 


नाना प्रकार के माता पिता इष्ट नित्रादि देखे। हा !! महाशोंक 


का स्थान है कि शाबर में नोचे मुख ऊपर के गोड़ किये गर्भ में 


लेकर ही अनेक ग्रन्थों में भाष्यरूप से वणन किया गया है । 


| लटक ter go इत्यादि सच कथन पूर्वोक्त वेद्‌ सन्त्र का आशय- 


gy 


प्रकार जोब गर्ने गे जे स्मरण करता उसको बाहर आकर भूल 
जाता हे यह वेद्मन्त्र से हो जताया हे । और Se जन्मान्तर 


के प्रबल उपाजित पुण्य बाला माता से उत्पन्न छुआ भी अदा 


दि 


उप्रायों के साय अचिसात्र तीव्र संवेग से योगाड़ों का सेवन करने. 


में तत्पर निरन्तर गुरुकी सेवा करके जिसने बिद्या पढ़ी बेदा 


लाता है' यह तात्पर्यं अन्तिम कण्डिका से सूचित किया है ॥ 
इति भीमसेन शमनिमतेतरेयोपनिषद्भाष्ये 
द्वितीयोष्व्यायः समाप्त: ॥ ` 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fe 


शास्त्रों के निरन्तर अम्यास से ज्ञेय के जिस ले जान लिया प्राप्त 
हेने योग्य सत्य यस्त॒ छे! जिसने पा लिया बह पिछले जन्मों 


आर' गभरेवस्या के सब कासों का स्मरण साक्षात करला है बही 
आवन सुक्त हुआ परमात्मा के शान कर विदेह मुक्त भी हे। 


: FE 
oe | | 


pa 


अथ ततीयाध्यायारस्भः ॥ 
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कोऽयमात्मेति वयसपास्सह क- 
तरः स॒ आत्मा | यन वा रूपं पश्य- 
| लि येन वा शब्द शणोति यन वा 
गल्यानाजिच्रति यन वा वाच व्या- 
करोति येन वा स्वाद Gaia च वि- 
| जानाति॥१॥ यदतद धृदयं AALAA- || 
| त्संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा |) 
| दष्टिधतिर्म॑तिर्मनीषा जतिः स्मति 
संकल्पः MATS: कासो वशइति। 
सवोश्यवतानि प्रज्ञानस्य नासधथा- 
नि सवन्ति॥२॥ एष ब्रह्मष इन्द्र V- || 
ष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि च | 
पञ्च॒ सहाभतानि पथिवी वाथराक्काश || ` 
iat ज्योतोंऽ्यतानीसानि च As || | 
मिश्राणीव वीजानीतराणशि चेतरा- । 4 
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we: तृतोयोउच्याज्यः । ड 
शि चाण्डजानि च जारुजानि च 
| | स्वेद जानि चोड सिड्जानि चाश्वा गा- | 
| वः परुषा हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि 
| जङ्गमं च पतत्रि च थच्च स्थावरं 
सव सत्प्रज्ञानत्र प्रज्ञान प्रतिष्ठित प्र- 
ज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं 
ब्रह्म ॥३॥ स एतन प्रज्ञेनात्मना5स्सा- 
हलोकादु तम्या मुण्मिन्स्वगे लोके स- 
वोन्कामानाप्त्वाऽमृतः समभवतूसम- 
सवत्‌ ॥ इत्योइम्‌ ॥ इत्येतरथारणय- 
के षष्ठोउध्याथ उपनिषत्स च a- 
तोयोऽध्यायः समाप्तः ॥ 
ससाप्तशचायं ग्रन्थः ॥ 
उप०-श्पयमात्मपद्वाच्यः कोऽस्ति य वय- 
मुपास्महे यस्योपासनाऽस्माभिः कत्तु युक्ता स 


| कोऽयमात्मा | कतरः | आत्मेति द्वयोरेकस्य 
| | निर्धारणं डतरजिति जीवात्मपरमात्मनोर्मध्ये 
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क खात्मोपास्य इत्यपास्ये विज्ञातडन्यस्योपास- 
कत्वं सुतरामेव निष्पत्स्यतडति | तज्ञ्‌ «ay 
तमेव ब्रह्म ततमभपश्यत्‌” इति पूर्बकथनेनात्म- 
qi ज्ञातुज्षेयभेदेन स्पष्टमुक्तस्‌ । तत्र RUST: 
संयोगो थेन वा रूपं पश्यति-इत्याद्किथने- 
न जीवात्मनः सत्त्वं स्वरूपं च प्रत्यायितम्‌ । 
यदेतद हृदयं हृद्यस्यमे तन्मनस्तद्‌पि येन यत्स- 
हयुक्तेन कायमारभते सोऽयं जीवास्मेत्यन्वयः | 
संज्ञानमित्यारभ्य प्रज्ञानस्य नामधेयानि भव- || _ 
न्तीत्यन्तेन परमात्मसत्तया जीवात्मनः स्वका- ३! 
य साधकत्वमुच्यते। सम्य शूङ्ञानं कस्यापि सभ्य- 
बो धश्राज्ञानमीश्वरभावेनाज्ञाकरश विशेषस्य 
ज्ञानं, प्रकृष्ठमनतिशयं ज्ञानं, मेधा दृष्टश्रुतस्य स्मु- 
तिस्थिति:,चक्षद्वा रा कस्यापि रूपोपलब्धिदुष्टि:, 

कथमनेन भवितव्यमिति मननं सतिः,मनीषा- 

ज्ेयोपलब्धो स्वातन्त्र्य, जलिबिचारणाया वे 

गः, स्मतः स्मरणम्‌, संकल्पड्द्भित्थ मेवेति 

बोधः, क्रत्‌।रदामत्थमेव करिष्यद्वत्यध्यवसायः, | 
असुः प्राणनसम्बदा वृत्तिः, अग्राप्वि षयोत्कणठ। || . 
काभः, स्त्र्याठ्िवशीभावेच्छा बशः, इत्यादीनि || 


SS 
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| हू. तृती योऽध्यायः । ८७ | 
प मनास 'वद्यमानानि चतन्यात्मलिङ्गानि जी- 
T- नात्मसाहाश्येन मनसि जायमानानि निर तिशय 
1 || | ज्ञानस्वरूपस्य परमात्मनो लिङ्गानि भवन्ति । 
फः | + | यथा च मनोयुक्तेन चक्षषा जीवात्मा सूपं प 
ने- | श्यात स च सूधप्रदोपादिप्रकाशमन्तरेण द्रष्टम- 
i शक्तएव जायत तथेव सवव्याप्रनिरतिशयच्चै 
स्‌- || | तन्यस्वरूपपरमात्मसाहाय्यमन्तरेण जोवात्मा 
|) | समनसा संताप न किमपि सम्यग ज्ञानादिकं 
व- | | शक्रोतीति प्रकृष्टनिरतिशयज्ञानस्वरू पस्यात्मन 
- || सत्त्व्नतिपादकानि नामान्येतानि भवन्ति । य- 


q- || | था सत्येव प्रदीपे चक्षुषा रूपं दृश्यत एवं पर: 
'य | | सात्मना व्याप्तएब जीवः सवे चेतन्यसम्बङ्गं कार्य 
q-|| | साधयति। एष ब्रह्मा ब्राह्मण: प्रक्रष्ठत्रह्मत्वयुक्त 
छु; एष इन्द्रः प्रकृष्टं क्षत्रत्वमेष प्रजापतिः प्रज्ञायाः 
- | पालने धनादिना रक्षणे तत्परो धनाद्यध्यक्षः 
a | | सकृष्टसत्त्व प्राप्नो वेश्यो वश्यत्वं बा-एते सवे 
ति || | देवाः सर्वाणीन्द्रियाणि-इमानि प्रत्यक्षं दृश्य 
मानान पञ्चमहाभूतानि पृथिव्यादीनि asa 
कलसपादाभामश्राणीव मिश्रितान्येव-खन्रै- 
| ' बाथइव शब्दः क्षद्रा जन्तवो मिश्रा येष तानि 
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सर्व प्राशिदेहानां बीजानि कारणान पृश्थव्या- 
दीनोति पूर्वेणान्बयः। गडजानि पक्षिसपादीनि 
जास्जालि जरायजानि मनष्यगवाश्वादान F 
समिदंशसशकमक्षिकादी नि CASH कृक्षवनरुप- 
तिगल्मादीन्युठ्रिजञानि SATA चेतराशीत्या- 
दिप्रकाराशि प्राशिशरीराणि तेषु चाश्चा गावः 
पसषा हस्तिनः प्रधानाः। यत्‌ fey यात्कमांप 
प्राणि प्राणभ॒ज्ञङ्गमं गतिमत्पतत्रि पतनशी 


ल पक्ष्यादक AY स्थावर स्थितिशीलं तत्सव | 


ग्रह्मादिस्यावरान्तं वस्तुमात्रं प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञा प्र 
ज्ञानं निरतिशयचेतन्यस्वरूपं त्रिकालाबाध्य 
नेत्र नायक सवर्य स्वस्वक्र माश चालक AMS 
यस्यास्ति ताठुशं प्रज्ञाने चिदृरूपे परमात्मान 
प्रतिष्ठितस। प्रज्ञा चितिशक्तिर्जीवात्मरूपा नेत्री 
नायिकास्येति तादुशो लोको जनो भुवन वा प्रज्ञा 


चैतन्यस्व रूपं ब्रह्म प्रतिष्ठा प्रलयाबसरे सर्वेस्थि 
त्याधारमस्ति-एवं प्रज्ञान ब्रह्मास्ति ॥ ३॥ से | 
पवाक्तो जीवात्मोपासको ज्ञाता ज्ञेयेनेतेनोपा | | 
स्येन ब्रह्मणोपासनया Waa सहायेन सर्वेव्या | 
प्रपरमात्मज्ञानेना$स्मात्प्रत्यक्षाल्लोकाद दृश्या | 


® 
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2 | क? 
त्स्थ्लारीराटुत्क्रम्य परान्तकाल देह त्यक्त्वाऽ- 
SU परोक्षे सुखरूपे लोके ज्ञानदृश्ये परमेश्वरे 
सवान्‌ कामानाप्त्वा परमात्मप्राप्िसाध्यान्सर्वा 
नानन्दान्‌ प्राप्याऽमतो मुक्तः सम्भवति। अत्रापि 
ट्रित्वस'ष्यायपूत्तिं सूचनार्थम्‌ ॥ 

भा०-इलः पूर्वे द्वितीयाध्यायारस्मे-«ज्पस - 
पेन्तु गभिण्य:” इत्ययं पाठस्तदनन्तरं च ` पुरुषे 

ह॒वेत्याद्युपलभ्यते। अर्याध्यायस्यारम्भे च «य- 
थास्थानन्तु गभिण्य:” तद्नन्तरं- कोऽयमात्मे- 
त्थाद्पाडोऽस्ति नच तयोवाक्ययोव्याख्यानं 
सायणादिभिः कृतं दृश्यत उपनिषत्पुस्तके च स 
चपारस्भिक्ः पाठो न ठृश्यत्‌इति Brat सया- 
ऽप्युपेक्षितः | अत्रो पार्योपासकभेदेनात्मट्र्यमु- 
च्यते । स एतेन प्रज्ञेनात्मनेस्यत्र स डति पदेनो- 

| पासको जीवः प्रज्ञेतात्मनेति पदाभ्यां चोपास्य 

| देश्‍वरः प्रदृशित:। चक्षरादिभिश्च दर्शनादि कायं 
जायमानं ठरयोरप्यात्मनोः साहाय्यमपेक्षते। तथा 
च जीवश्रक्षषा wats परमात्मा च दशयति 
परमात्मनः, सत्तया जीव: पश्यतीति तात्पयस्‌ । 
यथा च व्याप्रसूक्ष्मवायोः साहाय्येन शरीरादिस्थः 


१२ 
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९० एतरेयोपनिपद्‌ 


सवे: स्थूलो वायः स्वकायं साधयात यथा वा दि 
क्रालाकाशादिना विना चक्षरादिभिरपि जीबो न | 
किमपि करोत्येव परमाह्मशतथापि विना क्लिम- 
पि कत्तेमशक्त:। तथवात्र जगति व्याप्तचिद्र पपर- 
मात्मानमन्तरेण न किमपि जायते। यथा च सूयः | 
स्वव्याप्त्या सवत्र सर्वे रूपं सर्वान्‌ सनुष्यान्‌ | 
चक्षभ्यो दृशयन्नाप शुभाशभद्‌शनजन्यदोषेश न 
लिप्यत एवं सवेकायष जीवस्य साक्षिभूतः सवंस्य 


कारयितेश्वरोषिन कदापि जीवक़्तपापपशयेलिं 


प्यते । एवं चेकस्मिन्नेव शरीरे द्वावप्यात्मानी | |) 
सदेव तिष्ठत इति द्वासपणाोइत्यादिना मन्त्रेणा- || 
पि स्पष्ट्मयमाशयो विज्ञापिंतह॒ति । चेतनस्य 
ग्राधान्यं स्वामित्व भोक्तृत्वं सवक्ार्थकारित्वं च- 
सवे तत्परज्ञानेत्रमित्यादिना saan । अन्यज- 
डापेक्षया जीवः स्वामी परमेश्वरस्त जीवस्यापि 
स्वाम्यध्यक्ष एवास्ति ॥ 9 ॥ | 
भाषाथे:-( कोज्यमात्सेति बयसुपास्महे ) जिस की उपासना | 
हुम को करनो चाहिये बह उपासनौय आत्मा कौन है ? (कतर 


स आत्मा) रथात्‌ आात्मा दो हैं एक जीव दूसरा ब्रह्म उन दो 
नों में उपासना के योग्य कौनसा है जिस की उपासना से ह्‌ 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Fores EI ae 


| 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। तृती योऽध्याऽयः । ९ 


| 
| का उपास्य न होना भी स्रत: लिट्ट हो जायगा और उप्रास्य छे 
al) | साथ में dla आत्मा का उपासक होना भो fag हो avant । 
(सएतसेच०) इत्यादि पर्वे कथन से ज्ञाता ज्ञेय भेद से दोनों आत्मा 
का fia. २ होना स्पष्ट कहा गया हे । उन सें से (ये नबा०) इ- 
त्यादि ga कथन से जोधात्मा की चत्ता और स्वरूप दिखाया हे 
| 


[यः ( थेन वा रूप पश्यति येन वा शब्द्‌ waite येन खा गन्धाना- 
न्‌ fauta थेन वा वाचं व्याकरोति येन बा स्वादु चास्वादु च 

विज्ञानाति ) जिस से रूप St देखता शब्द को सुनता गन्थों छा 
a auat वाणी बोलता और जिस से प्रकृति पुरुष नास द्रृष्ठाद्वश्य 
पय || |क्का संयोग अच्छे बुरे स्वाद्‌ के विशेष कर जानता हे वह जीव 
| है । प्रयोजन यह कि केबल जीवात्मा बा केवल बुद्धि में देखना 
मे| आदि नहीं किन्तु दोनों भें है परन्तु दोनों के संयोग में जीवा- 

> 


त्मा प्रधान हे ait से ga शरीर कुछ नहीं देखता (agagz- 
iT: qa मनश्ैतत्‌ ) और जो यह हृद्य रूप सांस पिण्ड में रहने 
चाला मन हे जिस अन्तःकरण नास भोतरो साधन रूप सन. के 
इच्छा, द्वेष, स्सरण, सुखदुःखानुभव आदि काम हैं अथात्‌ सन 
छे द्वारा आत्मा में इच्छादि होते हैं वह जिस के बिना इच्छादि 

क प्रकट नहीं कर सकता बही जीवात्मा है ( संज्ञानसाज्ञान | 
विज्ञान प्रज्ञानम्‌ ) किसो विषय का सम्यक्‌ ठीक जानना, स्वा- 
मी बन कर आज्ञा देना, विशेषता का जानना और प्रकृष्ट अति 
| दूर तक शोचना (Rar gay लिस तिमेनीषा ज़तिः स्सृलिः) देखे 


सुने का धारण करने बालो aig, रूप का दोखना, घय, यह 
Sar होना चाहिये ऐसा मनन अलि, जानने को स्वतन्त्रता स- 
नीषा, विचार में शोघ्रता बा वेग-ज़ूतिः, स्मरण ( संकल्पः क्र 
dig: कामो वशाइति ) ऋतु नाम ऐसा ही करू गा ऐसी बुद्धि, 
प्राणक्रिया सम्बन्धिनो वृत्ति, ama विषय को उत्कण्ठा कास | 
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और स्त्री का सशी भत करने को इच्छा वश (सवोश्येता नि प्रज्ञानस्य 
नामथेयानि vate) ये सब आत्मा और मन छे संयोग से प्रकट | 


होने वाले काम असीस ज्ञानस्वरूप परमात्मा के चिह्न रूप हो || 
जाते हैं । जैसे मन युक्त चक्ष से जीवात्मा रूप के देखता है प- । 


vad सूये वा दोपक के प्रकाश के घिना आंख से रूप छा नहों ५ 
देख सकता । वैसे हो सब व्याप्त असीस चेतनस्वरूप परमात्मा 


को सहायता छे चिना जीवात्मा सन के बिद्यमान होने पर भी 
उस से सस्यग्‌ ज्ञानादि कुछ नहीं कर सकता इस रीति से अ- 
सोम ज्ञानस्वरूप परमात्मा को विद्यासानता के प्रलिपादुन क- 
रने वाळे संज्ञानादि नास हैं aie जीव में सापेक्ष सस्यग 

> 
ज्ञानदि हैं कोदे किसी को अपेक्षा सस्यक ज्ञानी है । जे म- 


कृष्ट ज्ञानी होगा केबल इश्वर ही सर्थोपरि सस्यम्‌ ज्ञानी, वि- 
जानी प्रश्ातस्वरूप तथा असोस सेचादि से युक्त है । जैसे दी पक 
के होने पर हो चक्ष से रूप दोखता बैसे परमात्मा से व्याप्त ही 
जोब चेतन wal सब कास कर सकता हे ( एप HAY इन्द्र 
एष प्रजापति: ) यह संसार छे सब प्राणी मात्र में सब से उत्तन 
ब्राह्मण वा ब्राह्मण पन, यह इन्द्र नाल क्षत्रिय या क्षत्रियपत्र यह 
पापत घनादि द्वारा प्रजाका रक्षक वैश्य वा बैश्यपन ( एते 
नख देवा:) ये सब इन्द्रियरूप में बने हुए awaits देवता (इ- 
मानि ag सहाभूतानि एथियी वायुराकाश आपो ज्योत्तीषि ) 
ये प्रत्यक्ष दोखते पृथिवी वायु आकाश जल रिन पंच स्थल 
सत्त (एतानीसानि च क्षद्रप्निश्राणी व बीलानि) न्योला सांप आदि 
az Bs जिन पृथिव्यादि के भीतर faa हुए हो रहते ऐसे 
एायव्याद्‌ महाभूत सब प्रणि शरीरों की उत्पत्ति के ala नाम 
सूल कारण हे .( इतरा गि चेतराणि awaits च जारूजानि 


ee रक्प 
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fe अण्डज जे। आण्डा 
के द्व।रा उत्पन्न हाते, मनुष्य गौ घोड़ादि जरायु जा जरायु से 
उत्पन्न होते, कीड़े डांस मच्छर सक्खी आदि गर्भासे उत्पन्न होने 


चा द्ज्ञ fa await डः fants 
छे wen और ga वनस्पति गल्मादि उज्ज जा पृथिवी का 


फोड़कर उगते उत्पन्न होते ऐसे २ अन्य २ इत्यादि जड़ चेतन 
बस्तु तथा (अशवा गरवः पुरुषा हस्तिनः) घोड़े बैल पुरूष हाथी 
ये प्राणिजातियों में उत्तम वा प्रधान (यत्‌ किज्चेद प्राणि जङ्गम 
च पतत्रि च यच्च स्यावरसू ) इत्यादि जो कुळ मायाधारी जङ्गम 
चलने वाले लड़ने वाले पक्ष्यादि तया एक स्यान में स्थित २- 
हने वाले स्थावर वृक्षादि यह सब .व्रल्ला से लेके स्यायर पयन्त 
वस्तुमात्र ( सवे तत्प्रज्नानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो लोकः 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ) निरतिशय चेतनस्वरूप तीनों काल 
में एक रस रहने बाला प्रष्ट ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही जिस के! ऊ- 
पने काम खा नियम में चलाने वाला हे ऐसा वस्तुमात्र प्रज्ञाचने 
कहाता चेतन ज्ञानस्वरूप परमात्मा में सब ठहरा हुआ इएवर 
हो जिस सघ का आधार ज्ञानस्वरूप, इश्वर हो सब भनुष्यादि 
er दिखाने चाला नेन्न का भौ नेत्र है वा चेतनस्वरूप जीवात्मा 
को शक्ति सब जड़ शरीर का चलाने वाली है प्रलय के समय 
विद्रूप परमेश्वर में हो सब ठहरता हे बही सघ का आधार 
रहता है इस प्रकार प्रज्ञान नाम ब्रह्म का है ( स एतेन प्रज्ञे- 
नात्मनाउस्माल्लोका दुरक्रस्यामु ष्सिनस्वरगे लोके स््रान्‌ कामाना- 
प्त्वाउमृतः समभवरछमभवत्‌) बह पूर्वो क्त उपासक ज्ञाता जीवात्मा 
उपासना से प्राप्त हुए उस Sa उपास्य सहायक सवव्यप्त पर - 
मात्मा को MAGA के कारया इस प्रत्यक्ष दृश्य स्यल शरीर से 


LS ~ ~ 
परान्त नाष मुक्ति से पूवं के चरण समय में एयक हो निकल 
कर उस परोक्ष सुखस्वरूप ज्ञान से देखने योग्य परसेश्‍वर के साथ 
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में सत्र प्रकार के wile सुख वा आनन्दो को आस हो कर मु- 
क्त हो जाता है । यहां भौ अन्त्यपद्‌ ' अध्याय बा ग्रन्य की 
समाप्ति जताने व्हे लिये ह्रिबारा पढ़ा हे ॥ 

भा० --यहां से पूर्व द्वितीयाच्याय छे आरम्भ में ( छापलपे- | 
न्तु गसिण्यः ) Tar पाठ है लद्नन्तर ( पुरुषे हबा०) इत्यादि 
पाठ मिलता हे तथा इस तृतोयाच्याय के आरस्भ सें ( यथा- 
स्थानन्तु गसिण्यः ) ऐसा पाठ है तदनन्तर ( कोऽयमात्मा० ) इ- 
त्यादि पाठ ऐतरेयारणयक झे पढ़ा गया है । डन दोनों वाक्य 
का व्याख्यानसायणाचायोदि ने नहीं किया और पथक्‌ कर 
के छपे उपनिषद के पुस्तका, सं वह पाठ संथा ही नहीं छपा 
इस कारण हसने भो उस पाठ को उपेक्षा करदी अर्थात्‌ न लि- 
खा न छपाया । इस अध्याय में उपास्य उपासक भेद से दी | ६ 
आत्मा कहे हैं स एतेन प्रज्ञेना० ) यहां waz से उपासक 
जोव तथा ( प्रज्ञेनात्मना ) इन दो पदों से उपास्य Sqr का 
ग्रहण करना दिखाया है। आंख आदि से देखनादि काम होता 
हुआ दोनों आत्मा को सहायता चाहता । तथा बह जीव 
चक्षु से देखता और परमात्मा दिखाता हे अर्थात परमात्मा की 
सत्ता से जोब देखनादि काम करल यह. तात्पर्य हे जैसे व्या- 
a और सूक्ष्म वायु को सहायता से शरीराद्‌ में रहने काला सब 
स्थन वायु अपना कार्य करता हे अथा जैसे दिशा काल आ-|/ 
काशादि के विना जीव चक्ष आदि से कुळ भी नहीं कर aad 
किसी दिशा काल आर प्राकाशादि में हो देखना दि करता बा । 
कर सकता है । वैसे परमेश्वर की सत्ता 
कर सकता | वैसे हो संसार भर सें भी | 
सात्मा के बिना कोडे भो कार्य नहीं होता । और जैसे सूये अ” || 
पने तेज प्रकाश के फैलाब से wa सब्र प्राणियों का आंखों | 


ee 


के चिना भो कुळ नहं | | 
व्याप्त चेतन स्वरूप परः|| 
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के दूरा सब रूप 1द खाता हुआ भी शुभ अशुभ tear Ral देखने क 
दोष से लिप्त wet होला। इसी प्रकार सब कार्याने जीवात्मा का 
। साक्षी रूप सब्र कामों क्षा कराने याला भी परमेश्वर diana 


पाप पुण्यां से दूषित नहीं होता । इस प्रकार एक ही शरीर 
mgr आत्मा रुदा हो से रहते हैं सो (द: सुपणो०) इत्य।दि a 
val द्वारा चेद्‌ में यह आशय स्पष्ट खोल कर कहा गया है! 
चेतन शक्ति का प्रधान, स्वामी भोक्ता और सब md कराने 
वाला होना यह (सर्वे तरप्रज्ञ मेत्रम्‌०) इत्यादि कथन से दिखाया 
हैं। भौष wait आधीन पदार्थो का स्वामी है परन्त परमेश्वर 
नीच का भी स्वामी अच्यक्ष हो है ४॥ 


| 
| 
इति भीमसेनशमेनिमितैतरेयो पनिषदुभाष्ये 
ढतीयोज्ध्यायः WAIT: समाप्रश्नायं ग्रन्थः ॥ 


का || | अथ सवंग्रन्थस्यायमाशय:-पूवकल्पावाशिष्ट 
ता || | कर्मणां शुभाशुभेष्टानिष्टफलभोगाय प्रतिकल्पा- 


है रम्भे परमेश्वर: सर्वे पज्ञुतत्त्वात्मकं स्थावर: 
क J OOS CIN MEIC) ब्रह्म | 
या. | | जङ्गमं निसिमीते । तत्र चतविंघेस्मिन्सवेत्रह्मा- 


सब || | शडे लोकलोकपालान्नजीवभेद्चतष्टयभिन्ने जी- 
a-| | वध्यानादित्वाद्विनाशित्वादत्पत्तिमनकत्वा त्रि 
विधस्यवोत्पत्तिरुक्ता । यथा घृतादिकमानिनीष- 
स्तदाधारपात्रमादावपेक्षते तथेश्वरेण सवेचरा-. 
चराघारा लोकाश्वतुविधा आदौ सष्टास्तदनन्तरं 
चान्यापेक्षया विशेषेणापेक्षिता अग्न्यादयोाण्डौँ 


et 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


a 
i 

ee ऐतरेयोपनिषदि- v4 

i 


| 


लोकपालाः साशनापिपासाः सष्टास्तद्नन्तरं च 
भक््यमन्नं भध्वयभक्षकव्यनहारेश लोकयाच्रासि- 
Sead सृष्टम्‌ | तस्मिन्‌ लोकलोकपालान्तनसंघा- | 
| तममे शरीरे कर्मफलभोगाय जीवात्मनः प्रवेशो |. 
$वस्थितिष्न सम्यगुक्ता | लोकादिसंघातमयेऽ- || 

स्मन्‌ संसारचक्रे जन्ममरयाप्रबाहेऽनादिकाला- 
| दुभोगासक्त: सर्वएव जीवोऽनादिकालाद्‌ स्वं | 
विस्मृत्य गाढं स्वपिति । कदाचित्कश्निद्यदा जा 
गत्ति तदा सवानन्यान्सुप्तान विस्मृतान्‌ दृष्ट्रा | 
शाचांत । अहा अह सव विस्मृत्य गाढनिद्वा- । 
यामतिंदीघकालात्सुप इदानीं मया सर्वदा सवे 
दुःखविमुक्त इंश्वरएचोपासनीय इत्यवधायो 
पासनारतः परमात्मानं साक्षात्कबाणः HAS 
य़राहाद्व्सुञ्यते | यश्च वस्तुतो जागत्ति सएवा- 
स्यागाधससारसागरस्य पारं गच्छति । ऽन्ये | 
च वहवो मध्येष्टुजागता भूत्वाऽपि पनःपनः |. 
स्वपन्ति । यथा ठुष्कर्मफले महति ठःखे सम्‌ | 
Wed कथमपि ये ब॒ध्यन्ते ते महर्म ह: प्रतिजा | | 
नत नव पुन: कारष्यामो यस्येद महत्कष्टफलं । 
पुनः भामुयाम । तथा गभवासे नवममासे ये स्वा- || 


en प्र, 
SS eS नि 
[ ह | 
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च re सा 

= | वस्थाथा पवजन्मक्ृत्यस्य च स्मरान्त तप तदा- 

A | at प्रातजानतसवानन्तर a सघ alg tycy पन 
| स्तनव पथा यान्त । यथा कोप जल 

शो | सज्जन 


९, / | क्षणसुषयागत्य निमज्जत्तथा सर्वशव जनो म- 
| ध्ये सध्ये कथंचित्प्रतिबृद्ठो$पि विषयेष मज्जति। | 
| 
| 
| 
| 
| 


ना- 

व तदे स्वपता जागरणाय महता प्रयासेनास्मिन 
| ग्रन्थ नत्यकक्षत्पिपासादिदःखेरुत्पत्तितएव सं 

aT- 


a योगो गर्भवासकाले TASS दुःखं मरणभयं च 
4 | _ | ada सर्वार्थमुपस्थितमिति प्रदृश्य जीवन्रह्मस्व- 


T= |. ४ 

। ” | रूपकायभेदवणनप्रदशेनादिना जागरिता वयम्॥ 
ie भाष/थेः-- wa ग्रन्य को anita A सत्र ग्रन्य का आशाय 
याः संक्षेप से लिखते हैं-पृव कल्प के भोगाथे शेष बचे [अर्थात्‌ प्रत्येक 
e Bae अन्त शे प्रलय होते सतय सब प्राणियों के कमें शेष रह- 
र जाले ] कर्मा का शुभाशुभ फल भुगाने छे लिये प्रत्येक कल्प के 
se BIEN A परमेश्वर सब पद्मुतत्त्वों से बने जड और चेतन को 
i छ संयोगरूप रचना को बनाता है । उस में लोक, लोकपाल, अन्न ओर 


जव इन चार भेदों बाला चार प्रकार का ब्रह्माण हे जिन में जोब 
स अनादि है उस का उत्पत्ति विनाश प॒थिव्या दि के सपान नहीं होता 


छ: केषल afg आदि जड प्राकत पदार्थों के साथ संयोग वा उन 
हि; | {से प्रवेशतात्र ही wa का उत्पन्न होना हे । इस प्रकार जीब 
ai) | अनादि सिहु होने से शेष तोन को ही रचना यहां कहो ग- 
गा” || |यो है । जैसे घृत वा जल लाने की इच्छा खाला परुष उस के 
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rrr, 


रखने को AUT रूप पात्र को आवश्यकता वा अपेक्षा प्रथम 
करता हे वेते छेशवरने भी सब्र चराचर के आधार चार प्रकार के 
| अस्पसनामादि Met को रचना प्रयस आवश्यक VAT । इए 
के पश्चात्‌ weal को अपेक्षा विशेष अपेक्षित अग्नि आदि आठ |. 
लोकपालों छे क्षधापिपासा छे सहित रचा। लिस के पश्चात्‌ क्षधा 
को पूर्ति के अथे wa के बनाया जिस से भक्ष्य भक्षपक व्यब 
"के हारा संसार का निक्षीह ठीक चछे । उस लोक लोकपाल और 
न्त के due से बने शरीर सें जोवात्मा का प्रवेश और शिर आदि 
लौन स्थानों में जीव को स्थिति ठोक २ कही । लोकादि के समु- 
दायरूप इस संसार चक्र के जन्म मरण प्रवाह में पड़े सभी जोव 
| अनादि काल से भोगों में आसक्त अनादि काल से सब कत्तेव्या- 
| कत्तव्य के! भूल कर बेहोश हुए गाढ निद्रा में सोते हैं । उन गें 
जब कमी कोई जागता सचेत होता हे तब आन्य सब प्राणियों के |? 
अचेत सोते भूल में पड़े देख कर शोचता है कि ओ हो ! में भी 
सब भुल कर अति दीचं काल से गाढ़ निद्रा मं सोता था सें अ- 
Gat बड़ी हानि कर चका अब am के सर्वदा सर्वेदुःखरहित 
देशवर को हो उपासना करनी चाहिये ऐसा दृढ़ निश्चय करके |. 
उपासना स तत्पर परमेश्वर को साक्षात्‌ करता हुआ बड़ी घोर | 
आर्पत्तियों से छूट जाता है। और जे। वास्तव सें जागता at ठीक | |, 
जग जाला बहो इस अथाह संसार समुद्र के पार हो पाता है । || 
आर अन्य अनेक लोग अथ जगे हो कर भी फिर २ सो जाते हैं । 


कुछ २ भौ जे। २ sa २ जागजाते वे तब 2 वार २ प्रतिज्ञा क- 
रते हैं कि अब फिर हम ऐसा कास कदापि न करेंगे कि fad | 
का महाकप्टरूप फल हम को फिर भोगना पडे । इसी प्रकार aaa | 
मासके सभय THe वतते हुए जे. जीव जागते अर्थात्‌ अपनी | 
५ 


१5 


बत्तमान दशा और पूवजत्सो की असंख्य विपत्तियो का स्मरण 
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POA IA NIRA AA NA 


करते हैं वे गर्भस्थ भौ उस सभ्य प्रतिज्ञा अवश्य करते हैं । पर | 
उत्पन्न होले ही छन सब्र प्रतिन्नाओं के! भल कर फिर चनी | 
से चलने लगते हैं जिस के द्वारा असंख्य कष्ट भोगने पढें । जेते 
काहे जल में डबता हुआ क्षण भर ऊपर को उछल कर फिर बड 
जावे वैसे सभी मनुष्य विषय भोग मिलापरूप घोर निद्रा मं सोते 
हुए बीच २ किसी प्रकार किसी कारणा कळ जागे भो फिर २ fa- 
aq भोगतृष्णा के अथाह समुद्र में Ba जाते हैं । सो इस प्र- 
कार सोते gal के जगाने के लिये बड़े प्रयत्न से इस ग्रन्थ सें 
उपदेश किया है कि नित्य के भंख प्यासादि दुःखों के साथ 
उत्पत्ति से ही संयोग होना, गर्भवास के समय भहादुःख आर 
सरमे का भय सघ काल सं सब छे लिये उपस्थित रहता हे यह 
दिखा कर भोव और ब्रह्म के स्वरूप और कायं का ada दिखाने 
सदि द्वारा हम लोग अवश्य जगाये गये हैं ॥ इति ॥ 
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पस्तकों का सची ॥ 
fa BT >>> र 
यसयमोसूक्तम्‌ =) श्रायुर्वद्शब्दाणेव (Sra) ॥=) भनुस्मृति- 
भाष्य को भूमिका १॥) डाकव्यय on) पुस्तक रायल पुष्ट कागज सें 
३६३ पेज का पा है ॥ देश उपनि० भाषा बा संस्कृत भाष्य 2) 
केन ।) कठ ॥।) प्रश्न ॥=) मुण्डक ॥।) सण क्य 2) तैत्तिरीय ॥।) 
| इन ७ उपनिषदों पर सरल सस्कृत तथा देवनागरी भाषा में 
|| टीका लिखी गयो हे कि जा sre एकबार भी इस के नमूना 
। (उदाहरण) भात्र देखता हे उस का चित्त अवश्य गढ जाता है। 
सालों इक लेने वालों का ३) देश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, सा- 
|| ड्य, ये छः ठनिषद्‌ छोटे गुटकाकार में बहुत शुद्ध मूल भो छपे | - 
|| qua 2) तैत्तिरीय, ऐतरेय, इवेताइवतर, और मैत्र्युपनिषद्‌ ये 
| चार उपनिषद द्वितीय गुटका भें 5) गयारन्न षहो दृचि १॥) आय्येसि- 
1 दन्त ७ भाग ८४ अङ्क एक साथ छेने पर ४1०) और Heat छेने 
| पर प्रति भाग ॥।) ऐतिहासिक निरीक्षण =) ब्राह्ममतपरीक्षा =) 
अष्टाध्यायी सूल 5) न्यायद्शेन सूल सूत्रपाठ 5) देवनागरोवणंना- 
| ला )। यज्ञो पबीतशद्भु[ समाधि -) संस्कृत का प्रथम go पांचवीं बार 
|| छपा )॥ द्वितीय तीसरी बार रूपा -) तृतीय फिर से रूपा 2)॥ | 
चतुर्थ पुस्तक ॥) भते हरिनी तिशतकभाषा टीका 2) बालचन्द्रिका | = kag) 
(बालकों के लिये व्याकरण) -) गणितारस्भ (बालफों के लिये ग- हृ : ron 
faa ) -)॥ अडूगणिताय्येसा 5)॥ बिदुरनोति सूल >) जौबछा- | २ a क 
/) नल विविक ~) पाखण्डमतकुठार (कबीरमतख०) =) जीबनयात्रा चार | 


A 


|| नादत्त कत 2) शास्त्राचे gat ~) भजन 
| सत्यसङ्गीत )। सदुपदेश 
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यस भाग ॥) बाल्यविवाहनाटक ~) ग्रायंतरंबदपण =) कर्मेंबणे- ॥ y 4 


५ 


न )॥ स्वामीजी का स्वलन्तव्या मन्तव्य )॥ नियसोपनियप आय. 
समाज के ) आरती झाथा पेता । आयेघसाज छे नियल 5) | , 
सैकडा २) हजार । सत्याथप्रकोश २।) बेद्भाष्यभ मि २॥) सं- |. | 
स्कारविधि १।) पज्ञुनह यज्ञ 5)॥ आश्येभिविनय ।) निघण्ट 15) Fo 
यातुपाठ ts) वर्णोच्चारणशिक्षा -) गणप!ठ ।-) निरुक्त १) सां, 1. शि 
सभोजन विचार प्रयस भाग का उत्तर -)॥ द्वितीय भा० =)n तृ- $ 
तोय का 5)! है । भलु हरि वैराग्यशलड भाष्य सूल्य ।) कन्या: a / 
सुधार -) वेश्यालौला )॥ प्रश्नो त्तररल माला ~) आय्यै चपेडपञ्जारि- |. 
का )। चाणक्यभाष्य-)। शगद्ुशी करण >) पुत्रकासे षि पटु लि सू० =) | 
बालबोध ~)। vo रमाद्त्त जो का बनाया इत्यादि आयेचने स- 
स्बन्धी अन्य पुस्तक भो हैं बड़ा सूची संगाकर दे खिये॥ 


भीमसेन शामा सरस्वती प्रेस- इटावा 
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अथ सुण्डकोपनिषद्वाष्यस्‌॥ ७. 
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शिष्येण भोमसेनशमणा 


कळकळ 


लोकोपकाराय संस्कतमाषयाईय- 
भाषया च व्याख्यातम्‌. ॥ 


इस की रजिष्टरी कराडे गई हे किसी को छापने 
का अधिकार नहीं है ॥ 


सरस्वतीयन्त्रालय प्रयाग में 
सुद्वित हुआ क 
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अधाथववेदीयमुण्डकोपनिषत्प्रस्तावः ॥ 


यथा मूलवेदादितरास्तलवकाराद्याः सवा उपनि- 
वदः शिष्यप्रशिष्यपरम्परयातिपुरातनकालात्पठन- 
पाठनव्यापारान्तगेताः प्रवत्तेन्ते। यथा च कठोपनि- | 
पढ़ि यमनचिकेतसोः संवादो मूलम्‌। स च केनचि- 
च्छिष्येण याथातथ्येन श्रुतोऽन्यस्मे स्वशिष्यायोप- 
दिष्टस्तेन चान्यस्मे तेनाप्यन्यस्मा इत्येवं बहुकाला- 
प्रतृत्तः केनचिच्छिष्येण पस्तकाकारे संयोजितस्तन- 
वोक्तम्‌-उरान्‌ हवे वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददो तस्य 
हु नचिकेता नाम पत्र आस। नचेदं वचो यमनांच- 
केतसोरन्यतरस्य भवितुमहेति। किन्तु ताभ्यामित- 
रस्य तृतीयस्येदं कथनम्‌ । तयैवास्यामपि बोध्यम्‌ । 
कल्पारम्भे समुद्धूतेन ब्रह्मणा वेदपारगत्वात्‌ सववि- 
द्यासागरेणेयं वेदान्तबिद्या म॒ण्डकोपनिषट्प्रतिपादि- 
ता पर्वमथवेणे खशिष्यायोपदिष्ठा तेन चान्यस्मा 
| अन्येन चान्यस्मे। एवं शिष्य प्रशिष्यपरम्परया प्रद 
| । अनन्तरं शौनकेनषिएणाईङ्गिरसो यथा प्राप्ता | | 
सान्यशिष्येण श्र॒ता पस्तकाकरेएा संयोजिता च । | 
तदपक्रान्तमेवादौ मन्त्रत्रयमस्ति। नामः च तस्य 

| नास्ति । नह्याधनिका इव पूवंजा अपि रजोगुणः 
| | साः खनागः प्रचाराय प्रतिष्ठायै वा प्रवतितवन्त इति 
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ते त रजोगणाट्प्रति्ठातो वा विषादिव बिभ्यतिस्म। 
तथा चोक्तं TAMA -सम्मानाद्वाह्मणो, निव्यसुद्दि 

जेत विषादिव | अस्तृतस्येव चाकाङचेदवमानस्य 
सर्वदा | इत्यादिना प्रतीयते-पणिडताः समदशिनों 
मानापमानादीनाम्‌। तस्मिन्‌ काले TAT सत्य- 
निष्ठाः सत्यस्येव प्रवत्तका विद्वांस आसन्‌ । नासी- 
| दानीमयं व्यापारो यज्निनोमकान्‌ जालग्रन्थन्‌ वेद- 
बांह्यान्निमाय जगति कश्चिञ्चालयेदिति यदथै पुस्त- 
BI नामरचणावइयकता स्यात्‌ | अतोऽत्र पुस्तकः 
| निमोतुनोम नास्ति तेन निमे त्राऽन्येषां स्वतः पूर्वे 
जानां नामानि तु विद्याया गौरवदशनाय रक्षितानि। 
| स काल इदानीं नास्ति यन्नामरक्षामन्तरेण व्यव- 
| हारः सिध्येत्‌ । यदि कश्चिच्छे्ठो विद्वान्‌ स्वं नाम 
पस्तके न रक्षयन्मदश्व कश्चिच्चिनामक प॒स्तकमालो 
क्य स्वनापाडाकत BATE नह काश्वन्नाम | 
| aaa दष्टं च नोत्सुकः स्यादित्यादीनि प्रयोजनानि | | 
= | प्रतिपक्षदूषणानि चोरसिङय नामरक्षणीयमिति । | | 
| अत्र चोक्तप्रकारण शोनकः प्रष्टा श्रोता च । अङ्गिरा | | 
वक्ताऽस्ति। अत्र त्रीणि मणडकानि षटखणडाः सन्ति 
| विशषस्तत्र तत्र वक्ष्यते ॥ 
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प्रस्तावः ॥ ३ 

| भाषार्थ:-प्रब अथववेदीय मुण्ठको पनिषद्का प्रारम्भ किया 
जाताहे । जैसे मूल वेदसे भिन्न तलबकारादि सब उपनिषद्‌ 

| शिष्यके शिष्य आदि परम्परासे बहुत प्राचीन कालसे पठनपाठन 

` व्यापारमें प्रवृत्त चली आती हें जैसे कठोपनिषदुर्मे यभाचायें और 

F 9 नचिकेता ऋषिपुत्रका संवाद मूलहे बह संवाद किसी अन्य शिष्यने 


ययावत्‌ सुना 'प्रौर अन्य शिष्यको उपदेश किया उसने stat 
| आर ने ओऔरको दस प्रकार बहुत काशतक उसके पठन पाठनको 
| प्रवृत्ति चली आई पीछे किसी शिष्य ऋषिने पुस्तकाकार बना 
| दिया उसीने यह कहा (उशन्‌ ह वे०) कि «तपस्वी तेजस्वी बाज- 
श्रवस ऋपिने सवेवेद्स यज्ञ किया उनका पुत्र नचिकेता नामो था” 
यह वचन यमाचायं बा नचिकेतामें से किसीका नहीं होसकता 
किन्त उन दोनों से भिन्न तीसरेका है । वैसे हो इस मुण्डकोप- 
निषद्‌में भी जानना चाहिये इस वत्तसान कएपके प्रारभ्भमें ईश्व- 
रीय स्रष्टिरमे उत्पन्न हुए वेदके पारगन्ता MARZ सब विद्याओं के 
समुद्र ब्रह्मा जीने यह मण्डकोपनिषद्रूप वेदान्तविद्या अपने 

ख्य शिष्य अथवो ऋषिके लिये पहिले उपदेश को उसने अन्‍य 
को Sha औरको इस प्रकार शिष्यके शिष्य आदिको परम्परा 
| van हुई । तिस पोळे शौनक ऋषिने अङ्गिरा ऋषियसे जैसे 
प्राप्त की उसी प्रकार अन्य शिष्यने शौनकसे सुनी और पुस्तकाकार 
बनादी उसी शौनक अद्विरासे भिन्न तृतीय ऋषिकी ओरसे आ- 
रम्भके तीन सन्त्रहेँ। उसका नाम यहां नहीं लिखागया । इसका 
कारण यहहै कि अन्य ऋषियोंका माम तो उसने लिखा अन्यकी 
प्रशंसामें अच्छे पुरुषोंको सङ्कोच नहीं होता किन्त आनन्द वा 
उत्साह होताहे परन्तु अपनी प्रशंसा स्वयं करनेर्मे सज्जन सहा- | 


| 
| 
| 


Fe 


NN 


त्माप्रोंको अवश्य सङ्कोच होताहे। वे लोग सश्वगणी थे किन्तु 
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| प्रस्तावः ॥ 
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आधनिक कासो क्रोधी लोगोंके तुल्य रजोगगाकी रस्सीमें नहीं 
HAI इसी कारण वे अपने नास और प्रतिष्ठाको बढ़ानेके उपाय 
से नहीं लगे रहते थे fea वे लोग रजोगणके विचार और प्र- 
. तिष्ठासे विषके त॒ल्य डरते थे जैसा कि सनस्म लि नाकक घर्सैशास्त्र 
में कहा है किः- 

( सम्मानाहुब्रा0 )-स्वघसे निष्ठ वेदुज्ञानी ब्राह्मणको चाहिये 
कि विषके तुल्य सम्मान से डरता रहे और अस्रतके तुल्य अपसान 
wt BISA रक्खे इसका प्रयोजन यह है कि जो अपभानसे बचता 
WMT सम्मान चाहताहे बह VA water विचार वा सत्यका व- 


प्तोव कदापि नहीं कर सकता । इससे प्रतीत Dard कि पण्डित 
वे ही हैं जो सान अपमानर्मे समदर्शों हों। उस समयमें सत्यप- 


रायण सत्यनिष्ठ और सत्य को प्रवृत्ति करने बालेही विद्वान लोग 
होतेथे । यह व्यवहार नहीं था कि बिना नामके वेद्विरुदु जाल 
ग्रन्थ बनाकर कोई चला देवे जिसके लिये पस्तकोंमें नाम रखने 
| कौ आवश्यकता होती । इस लिये यहां Gas बनाने बालेका नास 

हों र्लागया पर पुस्तककत्ती ऋषिने अपनेसे पर्वजगरू आदि 
| के नास विद्याका गौरव दिखानेके लिये wa हैं। वेसा समय 
| अब नहीं है जो नाभ waza विना व्यवहार fag हो यदि कोडे 
| अछ विद्वान्‌ अपना नाम युस्तकर्मे न aa और कोई ad उस 
विना नासके पुस्तकर्ने अपना नाम रखदे तो सखके नामसे कोडे. 
भो श्रद्धा न करे और न देखनेको उद्यत हो इत्यादि प्रयोजन 
और विरुदु होनेने ये ही दोष जानकर अव युस्तकोर्ते नास अब- | 
शय रखना चाहिये । इस सण्डकोपनिषदुर्भे उक्त प्रकारसे शौनक 
पढने वाले और श्रोता हैं तथा अङ्गिरा वक्ताहें । इसमें तीन 


"जायगी ॥ - इलि प्रस्तावः t भोससेनशमेणः । 
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अथ सुण्डकोपनिषद्वाष्यारस्मः ॥ 


ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बसूव वि- 
शवस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
ब्रह्मविद्यां सवंविद्याप्रतिष्ठामथर्वा- 
य ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १॥ 


ब्रह्मा । देवानाम्‌ । प्रथमः । सस्वभव । विश्वस्य । कत्ता । 
सुवनस्य to Watt सः । ब्रल्विद्यास्‌ । सबविद्याप्रतिष्ठास्‌ । 
शथवोय । उयेष्ठपुत्राय । Ure ॥९॥ 
अ०-कल्पारम्भ (विश्वस्य) सवस्य वणाश्रमस-. 
स्बन्धधमस्य (कत्त) प्रवर्तकः सम्पादकः (भुवनस्य, 
गोप्ता ) उत्पन्नस्य सर्वसाधारएास्य प्राणिमात्रस्य क- 
हपाम्तरीयशुद्धसंस्कारेरुहूतविद्याबुद्धिबलेनान्धं कूपा- 
दिव रक्षकः (देवानाम्‌ ) वेदविदां मध्ये सववदवित्‌ 
(प्रथमः) आदिमो मुख्यो वा (ब्रह्मा). घमेज्ञानब्रह्म- 
वर्चसतपस्तेजःपरवेरारयेश्वयादिभिः sagt महान्‌ 
ब्रह्मा-इति नाम्ना प्रसिद्धः परुषः (सम्बभूव) परमाः 
त्मनः स्वाभाविक्या प्रेरणया मेथुनसंयोगमन्तरणो 


विद्याः प्रतितिष्ठन्ति यत्र तां सवासां पराकाष्ठाम्‌। | 


जन 
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६ मुण्ठ को पनिषद्- 


(a 
a 4 
भ्रनया ब्रह्मज्ञाने सति न किमपि ज्ञातमवशिष्यते | | 
ताम्‌ (ब्रह्मविद्याम्‌ ) ब्रह्मज्ञानसाधनोपायरुपां वेदा- | 
न्तविद्याम्‌ ( ज्येष्ठपुत्राय ) सवपुत्रेषु श्रेष्ठाय Tay | 
योग्यायाप्रमत्तय शिष्याय (प्राह) ॥ ह 
भावा ०-कह्पारम्भेऽथवेवेदान्मूलादाइायमाकष्य 
मुणडकनाज्ना प्रसिद्धा ब्रह्मविद्या ब्रह्मणा योग्याय 
स्वशिष्याय पूवमुपदिष्टा पश्चात्‌ शिष्य प्रदिष्यपरम्प- 
रया प्रचार प्राप्ता। कत्पारम्भाद्दिद्याया मूलदशने- 
नास्याः प्राशस्त्यं सच्यते | विश्वस्येति Aaa) |». 
तस्य जगांदात (aise वक्तसशक्यम्‌ । कत्तरपि 
कायान्तगंतत्वात्‌ । वेदेष्वपि परब्रह्मणा एव स्रष्टत्वप्र- 
तपादनाञ्च यथायथववद-उच्छिष्ाजल्लिर सर्वे दिवि- 
दवा दावाश्चितः । यो ब्रह्माएं विदधाति पत्रे यो वे 
वेदाश्च प्राहणोति तस्म | इति इवेताइवतरोपनिषदि | 
| इत्याद बहुशः प्रतिपादितं येन स्पष्ट प्रतीयते यस्मा- 
| ददं सव जगजायते स रचनात उाच्छष्यतऽतएव 
| तस्योच्छिरमिति नामास्ति ब्रह्मा च खयं रचनाया- 
| मागतोऽस्ति । तस्मात्तस्य Bes स्वं नोपपद्यते | 
याद कुत्राप्यतदुपपन्न भवत्तहि तत्र परब्रह्मा एव 


बह्मा नामावगन्तन्यं धीमद्भिः wan. | ee 
a त | ld 


N 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९ सुण्डके ९ खण्डः ॥ ७ | 
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भाषाथः-इस ब्राह्मकल्पके आरस्भर्मे (बिश्वस्प सब वर्णाश्र- 
मसस्बन्धी धमेके (कत्ता ) wads वा प्रचारक (भवनस्य ) उत्पन्न 
हुए सवसाधारण प्राणी मान्न ङे ता शुद्ुसंस्कारोंसे 
| हुईं विद्या और gigs प्रतापसे क्‌पसे अन्धेकी तुल्य रक्षा 
करने बाले ( देवानाम्‌ ) वेद्वेत्ता अग्नि आदि ऋषियोंके वीच 
( प्रथमः ) मुख्य सववेद्पारगन्ता ( ब्रह्मा ) घमेका पूणच्चान वेद 
MC तपसम्बन्धी तेज और परवैराग्य आदि tray सम्पत्तिसे 
बढ़े हुए ब्रह्मा नामो प्रसिद्ध पुरुष (सम्बभूव) परमात्माको स्वा- 
भाविक प्रेरणासे स्त्रोपुरुषके मैथुन संयोगके विना ही उत्पन्न हुए 
(सः) वे ब्रह्मा जी (सवविद्याप्रतिष्टाम्‌) सब विद्या्रोंको जिसमें 
स्थिति हो अथात्‌ इस वेदान्तविद्यार्मे लिखे साथनों का यथावत्‌ 
अनुष्ठान होनेसे ब्रह्मज्ञान होने पर जानना कुळ वाक्री नहीं 
रह जाता उस ( ब्रह्मविद्याम्‌ ) ब्रह्मज्ञानके साधन उपायरुप 
वेदान्तविद्याका ( ज्येष्ठपुत्राय ) सत्र पुत्रोंमे श्रेष्ठ शुद्ध/न्तःकरंण 
| योग्य अप्रसादी शिष्यको ( प्राह ) उपदेश किया ॥ 

भा०-- इस वत्तेमान ब्राह्यकल्पके आरस्भमें ब्रह्मा जी ने सूल 
अथवेवेद्का आशय लेकर मुण्डक नामसे प्रसिहु.ब्रह्मबिद्याका 
अपने मुख्य शिष्य saat ऋषिको पहिले उपदेश किया पोळे 
। | शिष्य प्रशिष्यक्की परम्परासे इस ब्रक्षम॒विद्यांका प्रचार आज तक 
चला आताहै कल्पके प्रारस्भसे इस विद्याका मूल दिखानेसे इस 
का उत्तम होना प्रकट कियाहै। इस भन्त्रमें.विएब शब्द विशेषण 
वाचकहे उसका विशेष्य प्रद जगत्‌ इस लिये नहों साना जा 
सकता कि ब्रह्मा जी भी कार्यजगतके अन्तरगत ही थे घटादि कायं 
से कलालादि कत्ता सदा भिन्न रहताहे और ब्रह्मा जीरो सष्टि- 
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है कि (उच्डिष्टाज्जक्चिरे०) जो रचनासे सदा झुक रहताहे रचना 
में कमी नहीं आता उसी परमेश्वर उच्छिष्ट नासीसे सूयां दि सब 
जगत्‌ उत्पन्न GAS | तथा «जिसने ब्रल्लाको उत्पन्न Beasts 
उपद्श एकया» यह श्वताश्वतरठपनिषद्‌ में लिखाहे । इत्यादि 
अनेक प्रकारके कथनसे स्पष्ट निश्चय होजाताहे कि जिससे यह 
सब जगत्‌ उत्पन्न होताहे वह रचना में कदापि नहीं आता इसीसे 
उसका च्छिए नाम हुआहै । ब्रह्मा जी स्वयं रचनाम शरीरधारी 
हुए इसलिये वे रूष्टिकत्ता नहीं हो सकते । यदि कहीं ऐसा ही 
प्रतीत हो कि ब्रक्षा हो स्ष्टिकत्त है तो वहां परकब्रह्मका ही 
ब्रह्मा नास बुद्टिसांनोंको जानना चाहिये ॥९॥ 


अथवश यां प्रवदेत ब्रह्मा5्यवी 
तां प्रोवाचाङ्गिरे ब्रहमविद्यास्‌। | ^ 
स भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह 
सारट्राजोऽङ्गिरसं परावराम्‌ ॥२॥ 


AAAI | याम्‌ i vada । ब्रह्मा । अथर्वा । तास्‌ । पुरो- 


| चाच । अङ्गिरे । ब्रक्मविद्याम्‌ । सः । भांरद्वाजाय । संत्यंवाहाय। 
प्राह्‌। भारद्वाज: । अङ्गिरसे। परावरास्‌॥ २॥ है 


झ०-(ब्रह्मा) चतुर्वेदवक्ता (याम्‌ ,ब्रह्मविद्याप्त्‌ ) 
| ( झथवण ) उक्ताशष्याय [ अथवंदाब्दः प्रकारहंयन 
। व्यत्पाइयितव्यः सचेकाध एव । एक्रोऽदन्तोऽपरी 
| ata: । थवतिश्वरति कमा (चर संशये) तत्प्रतिषध 
| संवायप्रतिषद्धाधवो5थवा वा] ( saga ) प्राक्तत्रान 
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भून [लङ्‌ ( ताम्‌ , अथवा) (अङ्गिर) अ ङ्गनातरकाय 
खशष्याय ( परा,उवाव ) अन्यर्झा्यभ्यः पतरम धि- 
कारण मल्वापादएवान्‌ (सः) अङ्गीः ( भाद्राजाय ) 
$ भारहाजगोत्रिण ( सत्यवाहाय ) एतन्नान्ने दिष्याय 
(प्राह) उक्तवात्‌ ( भाध्द्वाजञः ) ( परावराम्‌ ) पर- 
स्माइवरण पश्चादुद्भूतेन प्राप्रां बिद्याम्‌ ( अङ्गिरसे ) 
एतन्नान्न ऋषये प्राह । एवं परम्परया प्रचरिता ॥ 
भा०-सवविद्यानां वेदमुलकत्वात्सवेविद्यामलं 
| परम्तात्ता तस्मादेव सवा विद्याः से च जगदत्प- 
है AQ अनन्तर गराशष्यपरम्परया कल्पावाध न्यना 
` | धथिकभावत. सवा विद्याः प्रवत्तन्ते ॥ २॥ 
'भाषाथे:-(ब्रक्मा) चारो ATS वक्ता ब्रह्माजी ने (याम्‌ , ब्रह्म - 
बिद्याम्‌.) जिस ब्र्मविद्याका ( अथबरो ) उक्त शिष्य अथर्वा 
ऋ पिके लिये (प्रवदेत) उपदेश किया ( ताम्‌ ) उसीका (अथवा) 
अथत्री मे (wig?) अङ्गीनामक अपने शिष्यो ( पुरा, उंवाच ) 
अन्य शिष्याने पहिले उसको भिकारी मानके उपदेश किया(सः) 
उस FIA (भारद्वाजाय) भारद्वाजगोत्री (सत्यवाहाय) सत्यवाह 
नामी ऋषिको (प्राह) उपदेशः किया और (परावराम्‌) पहिले २ 
पुरुषासे अगले २ को प्राप्त होती आइ बिद्याका (भारद्वाजः) भा- 
रद्वाजयोत्रो सत्यवाहने (अङ्गिरसे) श्रङ्गिरा ऋषिकी उपदेश किया। 
इसी प्रकार परम्पर।से प्रचार होला आया ॥ 
` भा०-सब विद्याओंका मूल वेर्‌ और वेदका भी सूत्र परमे- 
vate Sala सत्र विद्या तथा सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ हे। इसके 


FS 
>, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १० मुण्डको पनिषद्- 


SSNS SNA ARIAL ARRAS PPP PIPPIN RAR, 


ति i 


पीळ गुरुशिष्यकी, परस्परासे कल्पभर न्यनाधिकभावने सब विद्या 
` | प्रदत्त रहती हैं । प्रलयानन्तर फिर भी उसीसे चलती हें उसका 
रु कोइ नहीं ag सबके quater भी aad ॥ 


शोनको हव महाशालोऽङ्गिरसं 
विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । कर्मिन्न 


भगवो ! विज्ञाते सवेमिदं विज्ञातं 
भवतीति ॥ ३॥ 


शौनकः । हषे । भहाशालः । अङ्च्रिसमू । विधिवत्‌ । उ 
Wa: । पप्रच्छ । कस्मिन्‌ । नु । भगवः । विज्ञाते । सखम्‌ । 
इद्म्‌ । विज्ञातम्‌ । भवति । इति ॥ ३॥ 


अ०-भन्यः काश्चाच्छिष्यः प्राह (हवे) परातनकाले 
(महाशालः) महत्यः शाला ग्रहाणि प्रसादा यस्यस 


| 
सवणहाभमश्वयसम्पन्नः (शोनकः) दातकस्यापत्यम | | 
(अ(ङ्गरसम्‌ ) सलवाहाराष्य स्वस्यावायम्‌ (विधि- | . 
वत्‌ ) शास्त्रोक्तत्रकारेण ( उपसन्नः) सान्निध्यं प्राप्त | 

( पप्रच्छ ) र्वान्‌ । हे (भगवः) भगवन्‌ विद्येश्व- | a 
aera तपोधन (कस्मिन्‌ नु) (विज्ञाते) (इदम्‌, | | 


सवप, वज्ञातम्‌ , भवति ) अथात्‌ तत्‌ फिमास्त 
| यस्य विज्ञानेन पनरन्यस्य MIATA निवत्तत ॥ | ` 
भावाथः-अस्यामपनिषदि sas aa एक- 

| एवाय प्रश्नोऽस्येव सबै व्याख्यानम॒त्तररुप सेव | | $ 
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z मुण्डके ९ खण्ड: ॥ १९ 


पिज्ञयम्‌। तत्र च विज्ञानं विज्ञेयं सवै च किमस्तीति 
aC nN N ~ lan 
सवे Tena विज्ञेपम्‌ । साधनमन्तरेण विज्ञानमप्य- 
Fe साधनान्यपि वक्तव्यानि ॥ ३ ॥ 
भाषार्थ:-श्रन्य कोई शिष्य कहताहै-(हवें) पहिले समयर्मे 
(सहाशालः) बढ़े २ ऊंचे अतिसुम्दर घरों वाले ग्रहाश्नमके सम्पूण 
ऐश्वयसे युक्त (शौनकः) शुनकके पुत्र शौनरु ऋषिने सत्यवाहके 
शिष्य और श्रपने गुरु ( अद्धिरसमू ) अड्धिरा ऋषिके समीप 
( बिचिवत्‌) शास्त्रकी श्राज्ञाके अनुसार (उपसन्नः) जाकर (पप्र- 
च्छ) पूछा कि हवे (भगवः) विद्यारूप ऐशवयंसे युक्त तपही जिनका 


| wad ऐसे अङ्गिरा जी ! (कस्मिनू,नु,विज्ञाते) किसके जान लेने 


( इइस्‌, सवंम्‌ ) यह सब ( विज्ञातम्‌ ) ( भवति) जान लिया 
जांताहे अर्थात्‌ बह कौन वस्त है ? कि जिसके जान BAR फिर 
न्यके जाननेकी अपेक्षा नहीं रहती ॥ 

-. भा०-हृस उपनिषदुर्ने शौनक ऋषिक्तत एक यही प्रश्नहै इसी 
का उत्तररुप व्याख्यान इसमें हे । उसमें ज्ञान, जानने योग्य बस्तु 
और सब क्या है? इत्यादि सभीका पूछना आजाताहै और 
साथनके विना ज्ञान होना भी असम्भव है इसलिये साधन भी 
अवश्य कहने चाहिये ॥ ३ ॥ 


तस्मे सहोवाच g fad वदितव्य 
इतिह स्म यदब्रहमविदो वदन्ति 
परा चेवापरा च ॥ ४॥ 


_ तस्तै । सः । ह । उवाच । हे । विद्ये । वेदितव्ये । इतिह । | 
ear aa! ह्मविद्‌ः! बदुन्ति। परा। च । एब । अपरा । ल॥४॥ | 
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अन्वयः-इदान। साधनमुपक्रमत (सः) अङ्गिरा 
(तस्म) शोनकाय (होवाच) तात ? त्वया (Faq 
बंदतव्य) (इतिह) इत्येवं प्रकारेण (स्म) अतीत 
दत स्मरणार्था निपातः (aq) विद्याद्वयम्‌ (aa 
विदः) वदाऱयज्ञा वेदपारगाः ( वदन्ति ) तयोनाम्नी 
(परा, च, एव परा, च) परा विद्या परमाथताधन 
सुख्यतयापयुक्ता, अपरा संसारान्तगेवधमोदिविवे 
चन सुख्यतयोपयक्ता ॥ 

. भा०-जगति यावत्पदार्थेजाते भेदद्वयं प्रत्येत- 
ज्पप्‌। परमपर च तथेव ब्रझज्ञानसाय नेव भदद्वयम- 
स्त तत्र परम्परयाएपरापि ब्रह्मज्ञानस्य सा TAQ | 
पातातु परव । पराविद्यायाश्र साजात्साथनमपरा 


aed स्वप्चविपय द्वयोरपि प्राधान्यम्‌ । नात्र 
परापरशब्दी प्रधानाप्रवानवावकों स्तः ॥ २ ॥ 
भाषाथे:-अब ब्रह्मविद्या होनेके साथनो के व्याख्यानका प्रा- 
_ | रन्प किया जाता है (सः) वे अङ्गिरा त्राषि (तस्म) उन शौनक 
अपने शिष्यसे (ह, उवाच) प्रकट बाळे कि हे शिष्य तुमको (द्व | 
tag, वेद्तिव्ये) दो विद्या जाननी Wea (इतिह) ऐसा (च | 
कर (स्स) बहुत उ तन कालसे ( यन्‌ ) जिन दो विद्याओंको 
(त्रह्मविइः) वेदका आशय यथावत्‌ जानने वाले बेदके घारगन्ता 1 
| विद्वान्‌, लोग (वदन्ति) कहते आये हैं उन दोनों बिद्याके (पर! 
LR, अपरा,च') परा और अपरा नामहें परमाथेके fag होने | | 
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में मुख्य same जिससे हो. वह परा और संसागान्तगंत चमे 
अधमेके विव्रेच्न मुख्य उपय:गिनी अपरा विद्या है ॥ 
| तत्रापरा ऋग्वेदो | सासवे- 
» | दोऽयर्ववेद्‌ः शिक्षा कल्पो व्याकरणं 
| निरूक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ 
परा यया तदक्षरमधिगस्यत ॥५॥ 
तत्र । झारा ऋग्वेदः । यजुव ३ः। सामवेद्‌ः । अधवंव्ेद्‌ः। 
शिक्षा । कल्यः । व्याकरगाम्‌ । निरुक्तम्‌ । न्दः । उयं\सिषम्‌ । 
3 बुति । झथ । परा । य्या । तत्‌ । अक्षरम्‌ । श्रधिगस्यते ॥५॥ 
झ०-(तत्र) तयाः परापरविद्यय।मिध्य (ऋग्वद 
चजवेंदः, सामवेदः, भथववदः ) इम AGN agi 
(ईदाक्षा,कस्पः,ब्याकरणाम्‌ [A SHA SS ज्यातषम्‌) 
इमानि षडङ्गानि तत्र शिक्षाव्याकरण पाएन।य 
कल्यः पेङ्घीयादिविरीषएाविशिष्टः | निरुक्त AREA 
निप्रणीतं, छन्दः पिङ्गलाचयकतम्‌। ज्यातष सुय 
| सिद्धान्तादिनाख्ना प्रसिद्धम्‌ | उपलचएमतद॒न्यपा- 
तापग्रन्थानाम्‌॥ तेन सबव!णि प॒स्तकान्यपरा वद्या 
स्थाति (म्रंथ) ( यया) विद्यया ( तत्‌ , क्षरम्‌ ) 
झविनाशि परोक्षं ब्रह्म (अधिगम्यत) प्राप्यत ज्ञायत 
च सा (परा) परमाथसाधने मुख्यतयापयुक्ता हाम. | 
ह क या 


yy 


~~ 
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९४ मुण्डको पनिषदि- | 
दमतितिक्षो परतितपश्वरणयोगाङ्गान्‌ष्ठानादिरूपा परा | | 
विद्यास्ति ॥ | 
भा०-सवविद्यामूलं वेदस्तस्मादेव व्याकरणनि- | | 
रुक्तादिक निस्छनम्‌। सवेबिद्याविष यले दस्य सर्वो- ६ 


परिप्राधान्यं स्वस्वत्िषये चान्येषां व्याकरणादीनाम्‌। 
एवमपनिषदाँ ब्रह्मज्ञानसाधनंषु ` प्राधान्यमायाति 
तानि साधनानि 'सूत्रभूतानि मूलवेदादुपादायोप- 
निषत्सु विस्तरेण वणितानि । नह्येतेन वेदाद धिकं 
प्राधान्यम्‌ पनिषदामपपादनीयं ज्ञातव्यं वा वेद 
पठृस्थान्यन्यान पस्तकान च पत्रस्थानान पत्राञ्च 
[पतः प्राधान्य स्फटमव ॥५॥ 

भाषाथः-(लत्र) उन दोनों परा अपरा खिद्याके वौ च (ऋग्वेदः, 
यजुबदः, सामवेदः, अथववेदः) ऋग्‌ यजः सास अथवं ये चार वेद 
(शिक्षा,कल्पः) ( व्याकरणम्‌ , निरुक्तम्‌, न्दः, डयालिषस्‌ ) शिक्षा 
और व्याकरण अष्टाध्यायी ये पाणिनि ऋषि कत eed पिङ्गल 
ऋषि रुत निरुक्त यास्क ऋषिका बनाया,न्द्‌ पिङ्गलाचायंका 


PEM EE Ee ee 


Me FS 


बनाया, ज्योतिष सूय सिद्दान्तादि नामसे afag ये aes छः अङ्ग | 38 
इत्यादि सब जन्य भो ऋषिप्रणीत पुस्तक अपरा विद्याने हैं (अय) | | 
और (यया) जिस विद्यासे (तत्‌ ,अक्षरस्‌) वह परोक्ष अविनाशी | | 


| ब्रह्म (अधिगम्यते) प्राप्त होता बा जानाजाता ag (परा) परमाथ । 
| को सिट्िमे मुख्यकर छपयोगिनी शम-शान्ति चञ्जुलताका BEAT, | 
दस दुन्द्रियोंका aaa होना, सहन शीलता, वैराग्य, तपका सेबन | 
और योगके यस नियमादि अङ्गका अनुष्ठानरूप परा विद्यांहे ॥ | | j 
M.A SOS ह य कक यय 
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भा०-सब विद्याश्रोंका सूल वेद्‌ है उसीसे व्याकरण निरूक्तादि 

भो निकलेहें बेदर्मे सब विद्याओं का विषय होनेसे वेद्‌ सबसे मुख्य 
वा प्रधानहै और व्याकरणादि अपने २ एक २ विषयमै प्रधानहैं । 
छपनिषडोंमें ज्ञानके जो २ साधन फहेहैं उनका भी सूत्रमात्र सूल 
वेदसे लेकर चिस्तारमे awa किया गया है। इससे रुपनिषदों 
की वेद्से अधिक उत्तमता fag नहीं करनी चाहिये wife बेद 
पिठृस्यानो तथा श्रन्य gras सब पुत्रस्यानी हैं gat अधिक 
प्रधानता जैसे पिताकी मानी जाती है वैसे सब ग्रन्योकी उरप- 
त्तिके हेतु पितृस्यानो वेदको सब उुपनिषदा दिसे अधिक मघा- 
= साननो चाहिये ॥ yn 


यत्तद द्वेश्य मग्राह्ममगोत्रमवर्णमच- 
Bata तदपाणिपादं नित्यं विभ 
सवगतं ससइमं तदव्ययं यद भतयो 
निं परिपश्यन्ति धीराः ॥ ६॥ 


यत्‌ । तत्‌ । HEA अ्रग्राह्मम्‌ । आगोत्रम्‌ WATT 
अचक्ष:श्रोत्रमू । तत्‌ । अपाणिपाद्म्‌ । नित्यम्‌ । विभुम्‌ ॥ सव्र 
| गलम्‌ । सुमूच्सम्‌ । तत्‌ । अव्ययम्‌ । यत्‌ । भूतयोनिम्‌ A परिप- 
| श्यन्ति । घीराः ॥ ६॥ | 

|  भ्र०-पराविद्याधिगम्यमच्षरमविनश्वरं ब्रह्म की 


| द्योलयव्यते-(यत्तत्‌) यत्तच्छब्दाम्यामव वक्तमहम्‌। 


| नहि केनचिद्धस्तामलकवद्दष्ठं योग्यम्‌ ( भवद्ररयम्‌ ) 
| अतीरिद्रियं ज्ञानेन्द्रिय रग्राह्मम्‌(अाह्मम्‌ ) कस न्द्रियः | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 
= ~ | 
१६ सुशडकोपनिषदि- 


IIIT NN A a US 


प्रापुभशक्यम्‌ (ava) पित्रादिवंशाविहीनम्‌ (प्र 
रणाम्‌ ) शव तप ।तरुणादिवएराहृतम (अचक्षःश्रात्रम्‌ ) 
नास्त चक्षु: श्रत्रं च यस्य न चन्नुपा पश्यति न 
च श्रोत्रेण sata यद्येत्र स्यात्तहि तयोरभावेऽन्धो 
बविरश्वापि भवेत्‌ (aq ,अपाएपादम्‌ ) उपलच्चण- 
| मेतदपि तेन कर्मेन्द्रियविषजितमिति निष्पन्नम्‌ 
(निव्यम्‌ ) ( विभुम्‌ ) वितिधप्रकारेषु वस्तुष भवति 
सत्तारूपण तिष्ठति सवान्‌ स्थापयति च (सर्वेगतम्‌ ) 
परमाणुजीवात्मस्ववि sq TARA) अतिसूद्वमं 
नास्ति हिमपि ततः सूचमम्‌ | अतएव (तत्‌ ,अव्य- 
| यम्‌ ) नास्ति व्ययो हासो यस्य तत्‌ ( यत्‌ ) 
(भूतयोनिम्‌) भूतानामत्पन्ना ता पदाथमांत्राएं योतिं 
कारणं तस्मादेव सवमुत्पद्यते। यथा पितंरायन्तरेः 
Waa न जायते तथैव-सवस्य aaa माता पिता 
चास्ति । एवम्भूतं परं ब्रह्म ( धीराः ) ध्यांतशीला 
विद्वः ( परपश्यान्त ) परितः प्रत्यगात्म दृष्ट्या 
ध्यानतात्ममनःसंयागमात्रण साक्षात्कवन्ति॥ | 

भ०-अपराधवयास्थपष सववदादिपस्तकष कल्या" || `| 
| एपागप्रधानस्य ब्रद्मज्ञानस्य anata ait | | 


| झन वाणतान तबां TAG ज्ञान ब्रद्मव॒या 
| याअन'नयमानष्ठानपरस्सरं सस्पादयितं सलभम्‌। | 
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IAA क AR कक 


aa च श्रोत्रेण वद्याना श्रवण नन्नण पस्तकांदष 
Sa वाचा कथन च फैत्तव्य म्‌। एवनतध्यामपरा- 
वद्याया ।[नप्पन्नाया तत्ताहाय्यन धारणाव्यानल- | 
माधिरुपां पराविद्यां विद्वानन्त्याश्रमे सेवेत । इत्येवं 
TERMITE ब्रह्म साक्षाज्ज्ञातु शक््यम्‌॥६॥ | 
भाषाथे:-पराविद्यासे प्राप्त होने योग्य अविनाशी ब्रह्म कैसा 
सो कहते हैं (यत, तत्‌) जो वह इत्यादि प्रकारसे ही जिसका 
। | कर सकलेहे कोडे हाथमें आमभछेके aw प्रत्यक्ष ब्रह्मको 
नहीं देख सकता (अद्रेश्यस्‌) जो झानेन्द्रियोंसे नहीं जाना जाता 
(अग्राछ्मम्‌ ) हाथ पांव आदिले पकड़नेमे नहीं आता (अगोत्रम्‌ ) 
जिसका गोत्र ह्यात कुल कोई नहीं ( अवणेसू ) जिससे काला 
पीला waa आदि रंग नहीं ( अचक्षु:श्रोत्रम्‌) आंख कान जिसके 
नहीं जो न आंखसे देखता और न कानसे सुनता है। यदि आंख 
wae देखता हो तो आंख कानके न रहने पर अन्था और बहिरा 
भी होना चाहिये ( तत्‌, अपाणिपादुमू ) वह हाथ पांव आदि 
कमन्द्रियोंसे रहितहै ( नित्यम्‌ ) नित्य ( विभुम्‌ ) सब प्रकारके 
agate सत्तारूपसे स्थित और सबको अपनो संत्तासे स्थित 
रखनेबाला (सर्बेगतस्‌) परमाण और जीबात्मांमें भी व्याप्त इसीसे 


| (सुसूच्मस्‌ ) अतिसूष्म जिससे परे कोई सूच्म नहीं (तत्‌ ,अव्ययस्‌ ) 
वह अव्ययहे जिसमें कभी कुछ घटंता बढ़ता नहीं (भूतयोनिस्‌ ) 
उत्पन्नहुए सब वस्तओंका कारयाहे उसीसें सब उत्पन्न होताहे जैसे 
पिता के बिना पुत्र नहीं होता aa वही सबके साता पिताका भी 
साता पिताहे इस उक्त प्रकारके परमात्माका (चीराः) च्यानशील 
विद्वान्‌ लोग ( परिपश्यन्ति ) भोतरी बिचार वा ध्यानसे आत्मा 
मनके खंयोगसे ही साक्षात्‌ ज्ञान करतेहें ॥ 


DARA RnR 


३ 
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. भा०-अपरा विद्याके अन्तगंत सब वेदादिके पस्तकोसे wr २ 
| कल्याणके साग SKS GAR सख्य ब्रह्मज्ञानके साधन भी सा 
| पाडू वणन किये wag उन शास्त्रॉका ज्ञान त्रह्मचयादि आश्रमके 
| faadiat अनुष्ठान पूर्वक सिट होना gad । वहां कानसे शास्त्रं 


॥ सुनना आंखसे पुस्तकादि देखना और वाणीसे कहना वा 


| 

| घोखना आदि ata: बाल्यक्रिया होनेसे अपरा विद्याहे इस प्रकार 
आपराविद्याकी सिद्धि आर्थाल्‌ शास्त्रज्ञान होने पर उसीकी सहा- 

यताखे चारणा vata ओर ससाचिरूप पराविद्याळा विद्वान्‌ पुरूष 


चौथे सन्यासाश्रसमे मुख्य कर सेवन करे। इस प्रकार पराविद्य 
अदुृध्यादिरूप परसेश्वरका साक्षात्‌ ज्ञान हो सकताहे ॥६॥ 
यथोणोंनासिः aa TWA च 
यथा पथिव्यानीषचधय: सस्भबन्ति। 
यथा सतः परुषात्कशलोनानि त- 
याक्षरात्सस्मवतोह विश्वस ॥ ३ ॥ 


यथा । RUA WA’ TEA. च । यथा। एथिव्यास्‌। 
mag: । सस्भवन्ति । यथा । सतः । पुरुषात्‌ । केशलोसानि। 
लचा । शक्षरात्‌ । सभ्भवति । इह्‌ । विश्वसू ॥७॥ 
 अ०-पूवास्मन्‌ मन्त्र भतयानामत्यक्तम्‌। तस्यंद 
AIS व्यारव्यानम्‌। [कभत जगतः कारणं ब्रह्म 
युच्यत-(यथा) (ऊपाना/भिः) ऊणा जालनिमाण- 
कृ SES) xy aA hn 
रए नाना यस्य स लूताकोटः (सजते) जालत- 


a ET 
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९ सरडके १ खरड: ॥ "` १९ 


PRIDDIS PIII PLA PPI PP PPP PPP PDP ADP PAP PPPOE 


los 


तून्‌ स्वभावेनेव निसिमीते प्रसारयति ( शहते,च ) 
2 कूर्मोज्जानीव सङ्कोचयति (यथा) (एथि- 
व्या) आधाररुपायां धरायां सत्यामेव स्वस्वबीजो- 
पादानात्‌ (ओषधयः) यवाद्याः (सम्भवन्ति) उत्प- 
यन्ते (यथा) च (सतः) विद्यमानस्य जीवात्मनः 
(पुरुषात्‌ )शारीरात्पू्णद्युवा वस्यास्था देव (केशलोमानि) 
इमश्रुशास्पा्यानि सम्भवन्ति । ( तथा ) सत एव 
( अक्षरात्‌ ) अविनाशिनः परब्रह्मणः (इह) संसारे 
(विश्वस्‌) वस्तुमात्रं स्वस्वोपादानादेव ( सम्भवति.) 
उत्पद्यते ॥ 

भा०-ब्रह्मण उपादानकारणाप्रतीकाराव दृष्टान्त- 


प्रथस्‌ । नहि दृष्टान्तत्रये चेतनं क्वापि जड्स्योपा- 


दान प्रतिपाद्यते किन्तु जडचेतनसंयोगादेव ज्ञानपू- 

NAR © |... तक >> 
विका सष्टिरिति प्रतिपादयितुं दृष्टान्ताः । यथोण- 
नाभिस्थो जीवात्मा प्रकृतिरूपात्खशरीरस्थात्कार- 


|'णाजडकाये तन्तुरूपं विस्तारयति न तु जीवात्सा 


तस्योपादानम्‌ | यथोषध्यादिषु एथिव्युपादानं रु- 
षको निमित्तं यथा च केशादिषु शरीरमुपादानं जी- 
वात्मा च निमित्तमस्ति सवंत्रेव जडचेतनसंयोगा- 
carta सिद्धान्तः । तयैवेहापि बोध्यम्‌ । सगा- 
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रम्भे परमात्मा ASIST संयुज्यते तस्साजडोपा- 
दानात्सव कार्य जगन्निमिम्ीते। ये चात्र चेतनब्रद्मो- 
पादानात्ख॒िं सन्यन्ते तेहशाम्तेषपि चेतनोपादाना- 
जालोषधिकेशादिकाय दशेनीयम्‌ । नोचेद ब्रह्मेवा- 
OA AN lay को 
स्योपादानसिति विवादान्लौनैभेवितव्यम्‌ | स्पष्टः 
मत्र ब्रह्यापादानवादिनः प्रत्युच्यन्ते ॥ ७ ॥ 
नाषाथेः-इस से पूर्व सन्त्र में परमेश्‍वर को स्वेजगत्‌ का 
कारण कहा है उस का विशेष व्याख्यान इस neq से करते हैं 
कि जगत्‌ का कारण ब्रह्म कैसा हैः-(यथा) जैसे ( ऊर्णनाभिः. ) 
-| जाला बनाने का उपादानकारण जिस के मध्य शरीर नालि मे 
हो ऐसा सकरी नानी कोड़ा (ana) जालरूप सूतों को. स्वभाव 
से ही बनाता फैलाताहै ( च ) और ( wee ) कछुआ के तुल्य 
अपने शरीर में फिर रायकर लेता है । (यथा) जैसे ( एथिव्यास्‌) 
आधाररूप एयिवी के होने पर ही अपने २ उपादानकारण 
बीज से ( भ्रोषधयः ) जौ आदि शाखारूप ओोषथियां (सस्भ- 
| वर्ति ) उत्पन्न होती हैं । और ( यथा ) जैसे ( सतः ) बिद्य- 
मान जीवात्मा छे ( पुरुषात्‌ ) पूणे युवावस्या में स्थित शरीर से | 


at (ERSTE) दाढ़ी मूळ और गुप्त केशलोनादि उत्पन्न होते| | 
हैं ( तथा ) बैसे हो विद्यमान ( अक्षरात्‌ ) अविनाशी परक्रह्म | 


| के सत्तारूप होने से ( इह ) इस जगत्‌ में ( विश्वम्‌ ) अपने २ 
' उपादानकारण से सब वस्तुमात्र ( सम्मवति ) उत्पन्न होता है ॥ | 
.. भा०-इस मन्त्र में जगत्‌ का उपादानकारण ब्रह्म नहीं इस |. 
'बात को सिद्धि के लिये तीन दृष्टान्त हैं क्योंकि इन तीनीं दृष्टान्तो | 
में से किसी में जड़ का उपादान चेतन नहीं कहा गया । कन्तु 
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१ सुण्डके १ खण्ड: ॥ २९ 


ANNA RAR AR 


~ ANNAAANAAAS SS 


जड़ चेतन के संयोग से ही ज्ञानपूबेक aie होती हैं इस बात 
का प्रतिपादन करने के लिये दृष्टान्त दिये गये हैं । जैते asa 


कारण से तन्तु सूत्र जालारूप जड़ कार्ये का विस्तार करता है 
किन्तु जीवात्मा स्वयं जालारूप नहीं बन जाता। sneha आदि 
एथिवी के विकारों में बीज और पृथिवी उपादान और किसान 
निमित्त कारण है । तथा केशादि के निकलने में शरीर उपादान 
और जीवात्मा निमित्त कारण है। सर्वत्र ही जड़ चेतन के dam 
से ज्ञानपूर्वक सृष्टि होती है यही सिद्दान्त है वेते ही यहां भी 
जानना चाहिये सृष्टि के आरम्भ' सें परमेश्‍वर जड़ प्रकृति के साथ 
संयुक्त होता है उसी जड़ उपादान से सब जड़ कार्ये को रचता 
है । और जो इस वेदान्तशास्त्र सें ब्रह्मरूप उप्रादान से ale 
मानते हैं उन को उचित है कि दृष्टान्त में भी जाला ओषधि 
भौर केशादि कार्यों का चेतन उपादान से उत्पन्न हुए दिखावें 
आर ऐसा न कर सकें तो वे लोग भी ब्रह्म ही जगत्‌ का उपा- 
दान कारण, है ऐसे कहने से मौन हों । ai यहां ब्रह्म को 
उपादान कहने वालों के सत का खण्डन, स्पष्ट निकलता है ॥७॥ 


तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नम- 
सिजायते। अन्नात्प्राणो मनः सत्यं 
लोकाः RAY चामृतम्‌ US ॥ 


तपसा । चीयते.। ब्रह्म । ततः । भ्रन्नम्‌.। अभिजायते । अ- 
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ATG VAY: । सचः । सत्यम्‌। लोकाः। कमेसु। च। असृतम्‌॥८॥, | 


ON: 
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अ०-इदानीं सष्टेरुत्पत्तिप्रकार वक्तुमारभते-- 
(तपसा) ज्ञानेनेक्षणेन रचनप्रकारपयालोचनेन [यस्य 
ज्ञानमयं तप इति वक्ष्यमाणप्रामाणयात्तपः शब्देन 
ज्ञानमच्यत] (ब्रह्म) आत्मस्वरूपम्‌ ( चीयते ) रद्ध ५ | 
भवति [ तेनेव तस्य ब्रह्मेति नाम जायते । नानेन 
विकारित्वं तस्योपपाद्यतेऽपित्‌ ज्ञानेन सम्यगीक्षण- 
पूर्विका सष्टिरिति प्रतिपाद्यते] (ततः) तस्मादीक्षण- 
क्तः परमात्मन इक्षणात्‌ (अन्नम्‌ ) अद्यते सामान्येन 
सवेत्राणिभिस्तदव्यक्तमाकाहास्तमोनुदः प्रकाशी वा 
(अभिजायते) प्रकटीभवति [तस्येव तेत्तिरीयोपति- 
षदि -तस्मादेतस्मादात्मन आकाइाः सम्भूत इव्या- 
काशलेन वर्णनम्‌। प्रादरासीत्तमोन॒द इति च सनु- 
स्मृती | अव्यक्ताकाहामन्तरेणा Braga प्राणी जी- 
वित्तमगक्त इति मत्वा तम्यान्नबमुच्यत | तस्मात्‌ 
(अन्नात्‌ ) अव्यक्तात्‌ (प्राणः) महत्तत्वम्प्सउज्ञकसु- 
पजायते प्रकट भवात [ प्रङततमंहानात साडख्य । | 
अपएव ससजोदाविति मनस्सृतो चास्यव बएानम्‌। 
| तदनन्तरम (मनः) अन्तःकरणरूपसत्पद्यत [एतस्यव 
सहतोऽहड्कार इति साङखये वणंनम्‌। मनाबाद्ध- 
चित्ताहङकाररान्देरन्तःकरणामेव यथा शास्त्रसव्यते | 


तदनन्तरम्‌ (सत्यम्‌) सति विद्यमान साध्‌ [प्रङात- 
2000... ORR क 
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९ सुश्डके ९ खण्ड; ॥ २३ 


>पत्वाज्चय वद्यमान पञ्चतन्मात्र सदममतपञ्चकम्‌। 
तथाच साडर्यवादानरषा प्रकूतयः पोडशावकारा 
2 Cl तत्र अरकात्तसहानहङफारः पञ्चतन्मात्रा- 


A BAS 


खल प्रतयः तषा स्वरूपण सदा [विद्यमानत्वातू 


प्रकतित्वष्त । उत्पत्तिकथनं प्रादुभावमात्र न तु ag 


lan 


दिकारी भवति दग्धाइधिवत्‌ ] ततः सर्वे(लोका:) 


पद्यन्ते ay सनष्यादिप्राणिष सत्खेव कमाणि व- 
णोश्रपर्भदविधायकान सञ्जातानि | aT GAA) 
निमित्तभूतष्‌ सत्सु ( अप्रृतप्‌ ) कमफल काल्पत 
भवति [कमणि प्रवाहेएा नित्यानीति तेषां फलमपि 
सदा विद्यत इल्यस्रृतत्वमुच्यते] ॥ 


भा०-ब्राह्मकल्पारम्भे प्रलयानन्तरमादो प्रकाश 
उत्पद्यते तस्येवाकादा इ त्यपि नाम जायते तस्मिन्नेव 
सर्वे प्राणिनः स्थितिकाले प्राणन्ति । तदुत्पत्तेः पूव 
ब्रह्म, ज्ञानेन रचनप्रकारकालोचनेन संयुज्यते । त- 
देव मनस्मुतावप्यक्तम्‌ | ततः स्वयम्भूभगवानव्य- 
क्तो व्यञ्जयन्निइम्‌। महाभतादिरत्तोजाः प्रादुरासी- 
त्तमोनदः। ज्ञानप्रकाावन्तरण किमाप काय भाव- 
तसशक्यम्‌ | अस्मिन्‌ मन्त्रे सत्यपयन्ताः प्रतय 
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स सुडकोपनिषदि- 


प्रतिपादिताः। नतु तेषां दुग्धाद्धिवद्विकारभावो वि- 
वक्षितः किन्तु तेषामाविभीवे पू्वेपूवे कारणं परंपर 
[oN ~ © [aS ~ ° 
प्ररुातरूपसव RAR नह घटस्य सत्स्व सवस्य 
कारएामपित्‌ यस्मिन्सति यस्य भातो यस्मिन्नसति 
यस्याभाव इति कारणस्य सामान्यं लक्षणाम्‌ । तज्ञ 
न क्वापि व्यभिचरति। न हि sear उपादानमा- 
(३ Ce las ~ Lan las 

पो भवितुमहन्ति किन्त सत्सूदकष एथिव्याः स्थि- 
aS AN ~ = १५ 

[तन [सलह तद्वादहाप नत्मादानासुत्तरात्तरस्य कार- 
र AN oS fan las oN 

णमिति चिद्व द्गिरनुसन्धेयम्‌ ॥८॥ 

भाषांथें:---अत्र खष्टिको उत्पेत्तिका प्रकार कहनेका प्रारस्म 

करतेहें (तपसा) रचनाका प्रकार जाननेसे [ अगले aad मन्त्रै 
कहा है कि जिसका तप ज्ञानस्वरूप हो है इसलिये यहां तप 
शब्दसे ज्ञान लिया है] (ब्रह्म) परमात्मा (चीयते) सदा सबसे बड़ा 
साना जाता है इसीलिये उसका ब्रह्म नास हे [ इससे परमेश्वर 
ह फा बढ़ना घटना नहीं कहा किन्तु ज्ञानसे सम्यक्‌ विचारपबंक 
क Se कहनेमे तात्पर्यं है] (ततः) उस इेक्षणकत्ता परसात्माके वि- 
| चार करने wae ( अन्नम्‌) सब प्राणियों की स्थितिका हेतु जो 


AIA AAA NAAN 


श्वासद्वारा प्रतिक्षण खाया जाता है वह अन्धकारनाशक प्रकाश | 


बा आकाश प्रकट हुआ | उस्तीका तैत्तिरीयो पनिषदुर्गे-उस चरः 
सात्मा से आकाश हुआ इस प्रकार ्राकाश नाम a a 3 
और मलय के पश्चात्‌ आन्धकांरनाशक प्रकट हुआ यह मनुस्मृति 
ER sete: आकाश के विना कोई भी प्राणी 

"स्का SEE ETT ऑन कहा; याहि], तंत 1 एसा मानकर उसको अन्न कहा गयांहे ] उस 
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ISIN ISISIS SENSIS TIGA 
PRADA RAIDS PRAT IADR ALDARA A RAR AR ARON 


( अन्नात्‌ ) अव्यक्तरूप अन्न ते ( प्राणः ) सहत्तक्त्तहप agar 
सक प्रकट हुआ [ प्रकृति से महान्‌ उत्पन्न हुआ ऐसा सांख्य में 
और प्रारम्भ में झपनाभक को प्रकट किया यह age में कहा 
तिस पोळे (मनः) अन्तःकरणरूप प्रकट हुआ [ इसी का महान्‌ 
से अहङ्कार हुआ इस प्रकार सांख्यस atad । aa afg चित्त 
हङ्कार शब्दोंसे भिन्न २शास्त्रोले एक अन्तःकरण ही कहा गयाहे ] 
तिस पीछे (सत्यम्‌ ) बिद्यमान रहने वाले पदार्थोर्ते san [प्रक- 
तिके अन्तर्गत DRI नित्य विद्यमान पांच सूक्मभत अर्थात्‌ | 
सांख्यवादी लोगोंने आठ प्रकति ate सोलह विकार TAP cae 
चनम प्रकृति, महान्‌, अहङ्कार और पांच सूक्त्मभूत ये आठ | 
प्ररतिहें वे स्वरळूपसे सदा विद्यमान was इससे anf wa 
जातेहेँ । और उत्पत्ति कहना प्रकटता दिखाने मात्रके Had 
किन्तु gaa दृहीके तुल्य उनमें कोडे विकारी नहीं होता] fag 
पीछे सब ( लोकाः ) प्रथिव्यादि स्थूल द्रृष्टिम आने वाले लोक 
लोकान्तर और प्राणियों के शरीर उत्पन्न हुए उन मनुष्यादि प्रा- 
'यियों के होते ही बणाश्रन भेद के fag करने वाले कर्म हुए 
(कसंसु) कर्मा के होने पर ( अमृतम्‌ ) कमं का फल हुआ [कसं | 
प्रबाह से नित्य हैं इसी से उन के फल भी प्रवाह से सदा विद्य 
मान रहते हैं इस लिये फल को असूत कहा है | ॥ 
भा०--ब्रात्मकल्प के प्रारस्भ में. और प्रलय की समासि में 
प्रथन प्रकाश उत्पन्न होता है वह प्रकाश भौतिक नहीं किन्तु 
परमेश्वर को ओर से होता है उसी को आकाश संज्ञा इस लिये 
सानी जाती है कि ( काश्‍्ट Ag) धातु से आकाश शब्द प्रकाश 
अथे का बाचक बनता हे उसी आकाश में सब प्राणी सूष्टि को 
वत्तेमान दशा सं श्वास लेते हैं जिस से सब का जीवन रहता है | 
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इस प्रकार जीवन का हेतु मानकर आकाश को अन्न कहा गया | 
उसी को प्रकटता से पूर्व रचने के प्रकार का विचार करनारूप 
ज्ञान से ब्रह्म संयुक्त होता है यही बात भनुस्खृति में भी कही 
हे कि प्रलय के पश्चात्‌ स्वयमेव अन्धकार का नाशक प्रकाश पर- 
सात्मा को सत्ता से प्रकट हुआ । elf पहिले ज्ञान और प्रकाश |. 
न हों तो कोइ काय जगत्‌ का चल नहीं सकता । इस da में 
सत्य शब्द तक प्रकृतियां कहीं किन्त उन का दूध से दही के तल्य 
विकार नहीं होता अर्थात्‌ उन प्रकतियों की प्रकटला में पर्व २ 
| कारण और पर २ प्रतिरूप ही काये है । कारण शब्द का भी 
| यह्‌ अधे नहीं है कि जैसे घड़े का कारण सटी है वेतते ही सब का 
कारण साना जावे किन्तु जिस के होने से जो वस्तु हो तथा जिस 
केन रहने से जो न रहे वह भी कारण है यह कारण का सा- 
मान्य लक्षण हे यह कहीं व्यभिचारी नहीं Mati अर्थात्‌ एयिवी 
का उपादान कारण जल कदाप्रि नहीं हो सकते fea जलों की 
विद्यमानता में ही प॒थिवी ठहर सकती है न होने पर नहीं a8 
यहां भी जानो ब्रत आदि में उत्तर २ का पर्व २ कारण है सा 
विद्वानों छ इस का अनुसन्धान करना चाहिये ॥ ८ a 


| यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं |` 
| तपः | तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम eae | १ 


Mr 


— प>--यः । सवज्ञ: । सबेबित्‌ । यस्य । च्चानमयम्‌ । तपः । 
| 
तस्मात्‌ । एतत्‌ । ब्रह्म। नाम । रूपसू । अन्नम्‌ । च । जायते ॥ ९॥ 


अ० (यः) परत्मा पराविद्यया योगिभिः साक्षात्‌ 
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1 सुरंडके ९ खण्डः ॥ कछ 


क्रियते (सर्वेज्ञ)) सर्वे' याथार्थ्येन जानाति न Bate 
यस्थ ज्ञातुमवशिष्यते (सवेवित्‌ ) सवै वस्तुमात्रं का- 
यंकारणद्वयमपि विन्दत्याप्रोति यहा सवंस्मिन्ख- 
सत्तया विद्यते यद्वा सगोरम्भे सवै रचनप्रकारं विन्त 
आलोचयतीति सबेवित्‌ [नात्र वेत्तेः क्विप्‌ ed युक्तः। 
तदर्थस्य सर्वेज्ञवाब्देनोक्तत्वात्‌ । हाड्रस्वामिना च वे- 
तेः क्विप्‌ विहितस्तव्समीचीनं न प्रतिभाति सवेश- 
ब्देन सामान्यविहोषयोरुभयोरपि ज्ञानसम्भवात्‌ | (य- 
स्य) ( ज्ञानमयम्‌ ) ज्ञानस्वरूपम्‌ ( तपः ) प्रतापः 
प्रकाशो वास्ति (तस्मात्‌) निराकारान्निविकारान्निवि- 
कर्पान्निरामयाच्छुड्राच्छास्तातसनातनात्‌ (ब्रह्म) वेद- . 
स्तस्मिन्‌ ( नाम )पथिव्यादीनाँ सज्ञा तेषां च(रूपम्‌ ) 
स्थूलरूपं कार्ये एयिव्याम्‌ ( अन्नम्‌ ) ओषधिफलम्‌ 
| (च ) अपि ( जायते ) उत्पद्यते ॥ 


भा०--पूर्वेसंत्रे यः से: क्रम उक्तस्तेनेव क्रमेण 

। रूपमन्नं चोत्पन्नम्‌ | BIAS: प्राक्‌ वेदे संवकायवस्तू- 
नां नामान्यासन्तदनुकूलान्येब सव वस्तून्युत्पन्नानी 
त्यनेन सूच्यते ॥ ९ ॥ | 
सापाथेः- (यः) जो परमात्मा पराविद्या द्वारा योगी लोगों 


Q प्रत्यक्ष होता (सर्वज्ञः) सब को यथाथेरूप से जानता है जिस | 
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PPD III PIII IA nnn 


ANNA 


के जानने को कुछ बाकी नहीं रह जाला (wafaq ) सब कार्स 
कारणरूप वस्तुमात्र को प्राप्त होता अथवा अपनी सत्ता से सब 
सें विद्यमान अथवा सृष्टि के आरम्भ में सब रचना के प्रकार को 
| विचारता है [ यहां स्वामी शङ्कराचायं जी ने ज्ञानाथे चिद्धात 
से faq प्रत्यय किया है सो ठीक नहीं प्रतीत होता क्योंकि बह 


a 
य क. 


दोनों प्रकार का जानना भी झा सकता है] ( यस्य) जिस का. a 
( ज्ञानसयस्‌ ) ज्ञानस्वरूप ही ( तपः ) प्रताप बा प्रकाश है 
( तस्मात्‌ ) उस निराकार निर्विकार निविकल्प निरामय ag | | 
सनातन परमात्मा से (ब्रह्न) BE प्रकट हुआ उस वेद्‌ में (नास) 
| पथिव्यादि वस्तुओं के नाम ( रूपस्‌ ) पीछे स्थलरूप कार्य वस्त 
आर उस पृथिव्यादि स्थूलरूप में ( अन्नम्‌ ) ओषधियों का फल 
| अन्न ( च ) भी ( जायते ) प्रकट हुआ ॥ 
मम a भा०--पूवे मंत्र में जो स्रि का क्रम कहा हे उसी क्रम से 
| खूप और अन्न की उत्पत्ति हुईं । कार्य सृष्टि से पहिले ही सब 
- हु || कायं वस्तुओं के नाम वेद्‌ में थे उन्ही नामों के अनुसार सव 
| वस्तु उत्पन्न हुए यह इस संत्र से सूचित होता है ॥ ९ ॥ 


५ 
tar 


ज 


इत प्रथलसणडक प्रथमः खण्ड; समाप्तः ॥ 
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१ मुण्डके २ खण्ड: ॥ xe 


LOL AL PARADA, PILI DARA NANAA 
~ AANA ~~ SRA 


| तद॑तत्सत्य॑ मन्त्रेष कमोणि कवयो 
| | यान्यपश्यंस्तानि तरेतायां बहुधा 

11 | सन्ततानि i तान्याचरथ नियतं 
| ` | सत्यकामा एष वः पन्थाः स्वकृत- | _ 
| झ्य लोक UN 


तत्‌। एतत्‌ । सत्यम्‌ । मन्त्रेष्‌ । कर्माणि । कवयः। यानि । 
g अपश्यन्‌ । तानि । aay । बहुधा .। सन्ततानि । तानि। | ४ 


| शाचरय | नियतम्‌ । सत्यकासाः। एपः। वः । पन्याः । स्वरतस्य |. 
| है; लोके ॥ ९॥ 55 


अ०--अथ दितीयखणडेःन्तःकरणारुद्रेः परमं | | | i 
कारणासपदिइयते-हे ( सत्यकामाः ) सत्यो मनस 
लङकल्परूपः कामो येषां तस्सम्बृद्धौ ब्रह्मजिज्ञासवो 
| द्‌ःखान्सञमक्षवो जनाः (यानि) (कमाए) सत्यभा- 


बणादीन्यय्चिहोत्रादीनि च ( कवयः +) क्रान्तदशंना 
वेदाइायज्ञानेऽव्याहतब॒द्यो विद्वांस ऋषयः (मन्त्र | | 
| च॒ ) ऋग्वदादिषु ( अपश्यन्‌) ज्ञानचचुषा उख्वन्त | | 
| इषसित्यं कत्तव्यप्तिति ज्ञातवन्तः (तानि) कमा | 
. | (्रेतायाप्‌) गुणत्रयसंयोगे सत्येव (बहुधा) बहु प्रकार: | 
| (सन्ततानि) विस्तृतानि (तानि) यूयम्‌ (नियतम्‌) 


र्ट 
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निश्रयेन (आचरथ) (तदेतट्सत्यम्‌) इश्वराज्ञानुछान 
रूपत्वादतत्सत्य वदककमानछानन न (SAT [त- 
| थ्याववफलं भवितुमहति सत्यमेव तस्य फलं भवति । 
| प्रतएव (वः) युष्माकम्‌ ( स्वकृतस्य ) स्वपुरुषार्थ न 
निष्पादितस्य कर्मणः ( एषः ) सुखभोगफलरूपः 
( पन्थाः ) मार्गः ( लोके) दृष्टिपयगते जगस्यस्ति ॥ 

भा०-मनुष्येणान्तःकरणशुद्धये वेदो क्तश्वराज्ञारू- 
पस्य सत्यभाषणायिहोत्रादिकमणो थयावदनुष्ठानं 
क्तेद्यं तेनान्तःकरणाशुद्धो सत्यां दर्पणे रूपलिव a- 
ह्मणो ज्ञानं सुलभं भवति । नहि वेदिकिकमेसेवी 
| कश्चिददर्गतिं प्रापुमहति ॥१॥ 


कृ 
| | 


| नाषार्थः-ञऋब द्वितीय खरड सें अन्तःकरण को शुद्धि के मुख्य 

| gus कारण का उपदेश किया जाता हे-हे (सत्यकामाः) सत्य 
| इङ्कल्य अर्थात्‌ सर्वोत्तस ब्रह्मज्ञान की कामना रखने वाले जिज्ञास 
बा दुःख से छूटने को इच्छा खाले जनो (यानि) जिन र 
सत्यंभाषणादि घा अग्निहोत्रादि कर्मों को (कवयः) वेद्के तात्पर्यं 
जानने से जिनकी बदि रुक्रती नहीं sata बराबर चलती है वे 
ऋषि विद्वान्‌ लोग (सन्त्रेष) ऋग्वेदादि वेद्के सन्त्रो म (अपश्यन्‌) | = | 


। ज्ञानदृष्टि से देखते आये हैं कि यह कसे इस प्रकार करना चा- ae 
|: | सेल से बनी स्रष्टि में ( बहुधा ) बहुत प्रकारों से ( सन्ततानि ) 

| | बिस्तृत हैं ( तानि ) उन का तुम लोग ( नियतम्‌ ) निश्चय से 

f hg FP Tr. 2 0004 00 RES सन्नाटा 
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| १ मुणंडके २ खरड: ॥ ३९ 


(आचरथ) आचरण वा सेवन करो (तदेतत्‌, सत्यम्‌ ) ईश्वर की 
WME होने से यही सत्य है wis घैदिककमै के सेवन से 
कुछ मिथ्या फल नहीं हो सकता किन्तु उस का फल सत्य ही हे । < 
इसी से (वः) तुम्हारे (स्वरुतस्य) पुरूषार्थ से fag हुए कमे का | 
( एषः ) यह सुखभोग फलरूप ( पन्याः ) भागे ( लोळे ) प्रत्यक्ष is 
संसार में है ॥ कर 

भा०-मनुष्य को योग्य है कि अपने अन्तःकरण की शुद्धि के 
लिये वेदोक्त इश्वर की आज्ञारूप सत्यभाषणादि वा अग्निहोत्रा- 


दि कमे का यथावत्‌ सेवन करे । तिस से अन्तःकरण को शुद्दि 
होने पर qua में रूप दीख पड़ने के तुल्य परमेश्वर का ज्ञान 
सुगम होजाता है क्योंकि वेदिक कसे का सेवन करने वाला कोडे 
दुगेति वा दुर्दृशा को प्राप्त नहीं हो सकता ॥१॥ | 


यदा लेलायते ala: समिद्ध ह- | 
व्यवाहने | तदाञ्यभागावन्तरणा- 
हुती: प्रतिपादयेच्छ्द्रया हतम॥श | 


यदा । लेलायते far safe: afag । हव्यवाहने । तदा । 
, | | आज्यभागौ । अन्तरेण १ आहुतीः । प्रतिपादयेत्‌ । श्रहुुया । 
| | हृतम्‌ ॥२॥ 

EE भ -भद्यहात्रादावाधयज्ञः कथमनु्ठय इत्सान- | 
| | धीयते-(यदा) (हव्यवाहने, सभिद्धे) हव्यं घृतादिक 
` `! | वायो सर्यरदिमष॒ च बोढु रप्रसारबित शीले सम्यक्‌ | 
` । ज्वलिते वह्नो (हि) निश्चयेन (अचेः ) ज्वाला | 


a a त र हा 
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( लेलायते ) उत्तिष्ठते सम्यक्‌ प्रज्वलति ( तदा ) 
| तस्मिन्‌ काले ( आज्यभागो ) आज्यभागयोः ( अ- | 
| न्तरेण ) मध्ये पूर्वमाज्यभागाहती दे तदनन्तरमि- | _ 
| बर्थ; । अन्तरान्तरेण युक्त इति द्वितीया । ( श्र- / १ 
sar) ( gam) हवनं यथा स्यात्तवा (आहुतीः) | । 
( प्रतिपादयेत्‌ ) प्रक्षिपेत्‌ । श्रद्वय। इतसिव्युपलक्षणं 
विधिवत्कत व्यतायाः ॥ . 
भा०-अग्नये साहा। सोमाय स्वाहेति सर्वेषु वि- 

थियज्ञेष दे आहुत्यावाज्यभागनामिके आदो विधीयेते। 

तयोः प्रथमा कण्डस्य प्रज्वलितेऽम्रो दक्षिणभागे | १ ) 
द्वितीया चोत्तरभागे प्रक्षेप्या। तयोमंध्यऽन्याः प्रज्व- | | 
fast TAAL अप्रज्वलिते$म़ावाहुतयो न देयाः | | 
| ्रहाचिनाऽश्रद्गयाऽविषिन च होमो न कायः किन्तु- | 
| ` अअफलाकाङक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । | 
छव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः ॥ | 2 ) 
इति भगवद्वीतासुक्त प्रकारेश विदुषा सात्त्विको |` “| 


~ 


ज्ञोऽनष्ठातव्यः। तत्र च श्रद्धया वदमन्त्रपाठन परः | 


7 


» 
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९ BUSS २ खण्डः ॥ ३३ 


AAAAAARNARAARAN: ANAA, AA RRR AAA ALLIES SPL PLL LL APA APL 


भाषाथ:-अग्र अग्निहोत्रादि विचियज्ञ का सेवन किस प्रकार 
करना चाहिये सो कहा जाता हे (यदा) जब (हव्यवाहने) होनने 
योग्य घृतादि पदार्थे को वायुमण्डल at सूयं को किरणों सें 
पहुंचाने बाला अग्नि (समिद्ठे) अच्छे प्रकार जलने लगे और (हि) 
निश्चय कर अग्नि की ( अच्िंः ) ज्वाला wae (लेलायते) उठने 
लगे (तदा) तब ( आज्यमागी ) आज्यभाग नामक दो आहतियों 
के (अन्तरेण) सध्य में अर्थात्‌ दो आहुति देने के पश्चात्‌ (श्रहुया) 
agi से ( हुतम्‌ ) होन जैसे हो aa ( आहुतीः ) अग्नि सं 
्राहुतियों को ( प्रतिपाद्येत ) छोड़े । अद्वापूर्वरू होम हो इस 
के कहने का. तात्पये यह है कि fafagas होम करे ॥ 

भा०--अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । ये दो आज पुत्ताग - 
नामक आहुति सब विधियज्ञों के आरस्भ a देनी. चाहिये ऐसा 
बिधान शास्त्रों में किया है उन में से पहिली कुण्ड के प्रज्वलित 
अग्नि के दुक्षिणभाग सें और दूसरी उत्तरभाग में छोड़नी चाहिये 
और उन दोनों के बीच में प्रज्वलित अग्नि पर उस २ कमे 
सें विधान की ee अन्य आहुति Hert चाहिये । ga हुए 
रिन सें आहुति न देना चाहिये। सनुष्य ar उचित है कि 
अपवित्र हुआ अ्रह् रहित विधान से faeg होम न करे किन्तु- 
फल की काङ्क्षा छोड़ कर शास्त्र मे लिखे अनुसार यज्ञ करना | 


स्बन्धी कहाता है इस प्रकार, भगवद्गीसा a कही री ति से विद्वान्‌ 
की सात्त्विक यज्ञ करना चाहिये। उस य सें श्रहुपू्वक वेद्भन्त्र 
के पाठ से परमात्मा का गुणानुवाद और शुभ प्राप्ति की प्राथेना 
Sa चाहिये। जिस से अन्तःकरंण को alg अर पवित्र सन्त्रों 
के अनुष्ठान से बुद्धि की प्राप्ति हो उससे आ'त्मज्ञान को योग्यता 
सुगसता से हो सकती है यह, तात्पय है॥२॥ 


ee 


q ह 6 


कॉ ६... 
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यस्थाग्निहोत्रमद NAA णसास- 


च। अहुतमवेशवदेवसविधिना हुत- 
मासप्तमांस्तस्य लोकान्हिनस्ति॥३॥ 


यस्य । अग्निहोत्रम्‌ । अदशंम्‌ । अपौणेमासम्‌ । अचत 
स्यम्‌ । अनाग्रयणम्‌ । अलिथिवजिंतम्‌ । च । अहुतम्‌ । छनश्व- 
देवम्‌ । अविधिना । हुतस्‌ । आसप्तमान्‌ । तस्य | लोकानु । 
हिनस्ति ॥ ६ ॥ ~ 
गप्र०--रजस्तमोगणाभ्यां सम्बद्धंन रुतस्याझ- 
होत्रादिकमेणो न सम्यगभीएफलं भवतीलुच्यत- 
(यस्य) यज्ञकमाणुष्ठाने प्रदत्तस्य यजमानस्य (अदः 
सम) दर्शेष्टिरहितम्‌ ( अपोणेमासम्‌ ) पोएमासे- 
 (िवजितम्‌ (अचातमोस्यम्‌) चातुमास्यष्टिविहीनम्‌ 


| (मनाग्रयणम्‌) शारदहोमवजिंतम्‌ ( च, भतिथिव- 
| an) अतिथिपूजेको महायज्ञो यस्य नित्यकतेषु | 
प्रतिदिनं नानुष्ठीयते (अहतम्‌ ) काले योऽमिहोत्रा | 


| दिकं न करोति (अवैश्वदेवम्‌) वेश्वदेवो महायज्ञो येन 


| स्थितं संचितं कमं ( तस्य ) यजमानस्य (भासप्तः 
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| नानुष्ठीयते (अविधिना,इतम्‌ ) विधिरहितेन घृणि- 
तनिन्दितप्रकारेणाबिश्वासपूर्वकं हतं सद्दासनारूपेण | 


४3 >> चा कय क्क यार. 
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९ सुण्डके २ खण्डः ॥ ३4 


~ AAAI AANA AANA AAPA AAA 


मान्‌ ) सप्तमपर्येन्तान्‌ (लोकान्‌ ) लोक्थते TTA 
साक्षात्‌ क्रियते ब्रह्म यस्तान्‌ श्रंवएामनननिदिध्या- 
सनदामदमतितिक्षो परत्याहव्यान्‌ (हिनस्ति) कार्यसा- 
- + | घनेऽसम्थीन्नि्बेलान्‌ करोति । नहि तस्य साधना- 


| न्यपयज्यन्ते ॥ 
भा०--अमावास्याां पोएोमास्यां TIA वार- 


हृतो च यदा यदा येन येन प्रकारेण येथेंवेस्तुविशे- | 
बेयेज्ञा विधीयन्ते तथां तथा विधियज्ञानुष्ठाने प्रद - 
सेन यजमानेन श्रद्धया विश्वासेन यज्ञाः कत्तव्याः | 
“eS | सांसेनापि कत्रचिद्यज्ञा विधीयन्ते तथापि कत्त॑व्यमिति 
| न दाऊकनीयम। हिंसायक्त कम तामसामात भगवता | 
। | श्रीकृष्णेनाप्यक्तम्‌-- 

अनुबन्ध क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । | 

मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामसमुच्यते ॥ १.॥ 
वेन प्रतीयते ताभसयज्ञानष्ठानं राक्षसानां कमास्ति 
4 | तत्कल्याणेप्सुना विदृषा नेव कायम । यश्च यजमान 
पञ्चसहायज्ञान्‌ विहाय दरोंष्व्यादिरहितमभिहोत्रा- 
दिकमतीतकालं भ्र्टघणित प्रंकारेणाश्रद्वयाऽविः्वासेनं 
> करोति न तस्याम्तःकरणगाद्धिदारा ब्रह्म- 
ज्ञानस्योपकारकममिहोत्रादिकं भवति | भगवद्गीतासु 


चोक्तम्‌- 
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- अभिसन्धाय तु फल दस्भावमांप चव यत्‌ | 

. - इज्यते भरतश्रछ त यज्ञ वाद राजसम्‌ ॥ 

_ विथिहीनमखट्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिएम्‌ | 
द्वाविरहितं यज्ञ तामस पारचक्षत ॥ 
तस्माहिपश्चिता फलाकाङ्क्षा [वहाय सात्विको 


यज्ञः सेवनीयो न तु राजसतामसाविति भावः॥३॥ 

- आषाधैः-रजोगण और तमोगण से युक्त पुरुष ने किये | 
Dare कमे का अभीष्टं अच्छा फल नहीं होता सो कहते हे 
(.यस्य ) जिस यज्ञ कसे के छानष्ठान में प्रवृत्त हुए AANA का 
(rast) दशष्टि [ जो अमावास्या आर प्रतिपदा की सन्धि में 
करनी चाहिये] से रहित (अपौ णंमासस्‌) पौणमासेष्टि यज्ञ [जो 
quart के दिन किया जाता है ] से बजिंत ( अचातसास्यम्‌ ) 
चतर्सास-चौमासे वर्षोऋत के यज्ञ [चौमा से में जिस के करने का 
विशेष विधान है] से रहित ( अनाग्रयणसू ) शरदू ऋतु छे यज्ञ 
विशेष से वर्जित (च) और ( अतिथिवजितस्‌ ) घमेशास्त्रो में लिखे 
| प्रकार अतिथि अभ्यागत पुरुष का जिस अग्निहोत्री के घर में 
| चूजन सस्कार नहों ( अहुतम्‌ ) ठोक समय पर fag का आग्न- 


जो प्रसाद मे पडकर वेपरवाही से प्रायः ढील से समय टाल कर 
करे उस के लिये यह बुराई है | ( अवेश्वदेवम्‌ ) वेश्वदेवनामक 
भहायज्ञ जिस अग्निहोत्र के साथ नहीं होता (शविधिना, हुतम्‌) 
और बिधिरहित निन्दित प्रकार से अविश्वासपूर्वक किया गया 
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होत नही होता [कभी किसी कारण विशेष से ढील हो जावे जहा |. 
कत्ती को वेबश होने पडे उस के लिये यह aus नहों हे। fed 


होम वही बासनारूप से संचित्त कमे बनकर (तस्य) उस अ रित 
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होत्री यजमान के ( आसप्रमान्‌ ) wad पर्यन्त (लोकान्‌) ब्रह्म- 
| ज्ञान के साक्षात्‌ होने के हेतु श्रवण, मनन, निद्च्यासन, शम, दु ग, 
तितिक्षा और उपरति-वेराग्य नामक सातो लोकों को (हिनस्ति) 
चू कार्य सिद्दु करने सँ असमये निर्बल करता हे । अर्थात्‌ श्रवणा दि 


> साधन उस के उपयोगी नहीं होते ॥ 
भा०---असावास्या पौणमासी वर्षो आर शरदऋत A जब २ 
| जिस र प्रकार से जिन २ बंस्त॒ञ्ओों से यज्ञों का विधान किया गया 
उसी २ प्रकार विंधियज्ञ के अनहान से प्रवृत्त यजमान पुरुष 
को agi और विश्वास के सांथ ग्रज्ञ करने चाहिये | को दे कहे 
कि सांस से भी कहीं यज्ञों का विधान हे तो क्या वह भी करना 
चाहिये? ऐसी agi ठीक नहीं ifs हिंसायुक्त कमे तमोगुणी 
है यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने भी भगवद्गीता सें कहा है कि मुख्य 
झपने अनुकूल, अपनी हानि किसी जीव की हिंसां और परि- 
अस की चिन्ता.न करके अज्ञान से आरम्भ किया कमे तमोगुणी 
कहाता हे इस से प्रतीत होता है कि तामस यज्ञ करना राक्षसों 
का कमे है ऐसा काम कल्याण को चाहना बाले विद्वान्‌ को नहीं 
करना चाहिये । जो यजमान पञ्जुमहायज्ञों. को ळोड कर FUE 
आदि रहित अण्निहोत्रादि ag को काल विता के निन्दित प्रकार 
आह्ठा और विश्वास रहित दुस्भ दिखाने मात्र के लिये करता है 
चस का अग्निहोत्रादि यज्ञ अन्तःकरण की श॒द्विद्वारा AMI 
का उपकारी नहीं होता । भगवद्गीता में भी कहा हे कि- हे 
अर्जन! फल पर आरूढ़ होकर gears भी जो यज्ञ किया जाता 
eS | चह राजस बा रजोगणसम्बन्धी है और विथान से विरुद्ध विना 
शोचे बनाये हविष्य से किया जिस में gg २ मन्त्र पाठ. नहीं 
हुआ और. दक्षिणा भो यथोचित नहीं दो गयो और श्रहु/रहित | 


आळ... “मिन 
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सुण्डकोपनिषदि- 


ANNAN AAR ARR RAR IRIE AL 
APRA R RADAR DO 


यच्च तांमस कहाता हे इस लिये बुद्धिमान्‌ को चाहिये कि फल 
की अपेक्षा छोड़ कर सार्ित्रिक यज्ञ का सेवन करे किन्त राज्ञस 
तासस का नहों॥३॥ 


काली कराली च मनोजवा च सलो- 
feat या च सधघन्त्रवणो | स्फूलिङ्ि 
नी विश्वरूपी च देवी लेलायसाना 
इति सप्त जिद्ाः ॥ ४ ॥ 


काली । कराली । च । मनोजवा । च । सुलोहिता । या 
| च \ सुचस्रवणो । स्फुलिङ्गिनो । विश्वरूपी । च । देवी । Bat 
| यमानाः । इति । सप्त । जिह्वा ॥४॥ 

_झ०--(काली) छप्णवएी (कराली) भयङ्करा 
(च) तथा (मनोजवा) शीघ्रतरगतिमती (च) ata 


| ( सधम्रवणा ) शोभनो धुम्रस्यव वर्णो यस्याः (र्फु- 
लिङ्गिती ) स्फलिङ्गा लिद्यन्तेऽस्यां सा ( विश्वरूपी ) 


सवास विहोषणमेतत्‌ ( इति ) उक्तनामिकाः ( लेला- 
| यमानाः ) दीप्यमाना अग्नेः ( सप्त) (जिह्वाः ) 


श 
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(सलोहिता ) सम्यग्रक्तवणा ( या,च ) याष | 


कष्णादिसबंवणसंयुक्ता ( च ) पि (देवी) दशनीया | 


जोहयते यासु ता ज्वालास्तरङ्गा भवन्ति भ | | 
भ।०-प्रज्वलितःऽग्ावेव जुहुयादिति विधीयर्त। | = 
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९ सुण्डके २ VIE! ॥ ३९ 


तत्र प्रज्वलनस्य भेदा दशिता एतेष सर्वेभेदेष विदषा 
| होतव्यम्‌ | नत्वप्रज्वलिते होतव्यमिति। कन प्रका- 
| रेण प्रज्वलिते होतव्यम्‌ ? इति शडकानिवारणायेदं 
4» | वक्ष्यमाणं वच धारभ्यत॥ ४ ॥ 
भाषाथैः--( काली ) कालेरग से युक्त (कराली ) भयङ्कर (च) 
तथा (मनोजवा) अतिशीघ्र उठने बाली (च ) और ( सुलोहिता) 
अच्छे प्रकार शुद्र लालरंगयुक्त (या,च) और जो (ुधुस्रवणा ) 
देखने योग्य धूम के तुल्य जिस का वणे हो ( स्फुलिङ्गिनो ) चिन- 
| गारों वाली (च ) और ( विश्वरूपी ) काले आदि सब रंगों से 
| युक्त ( इति) ये ( सप्त ) सातनाम वालों सात प्रकार के गणों से 
८. £ | युक्त (देवी) देखने योग्य और (लेलायमानाः) प्रकाशमान. (fagr) 
क जिन में बार २ होस किया जाता वे ज्वाला वा तरंग कहाती हैं ॥ 
भा०-- प्रज्वलित्त हुए अग्नि में ही होम करना चाहिये ऐसा 

| विधान शास्त्रों में किया हे । सो यहां सत्र में अग्नि के जलने .के 

। ` | भेद दिखाये गये हैं इन्ही सब प्रकार को ज्यालाओं में होम करना 
चाहिये किन्तु aa हुए अग्नि में होम न करे । प्रज्वलित में किस 


प्रकार से होम करे इस शङ्का को दूर करने के लिये अगला 
संत्र कहते हैं ॥ ४ ॥ 


“| एतेष यश्चरते स्त्राजमानेषु यथा- 

। | कालं चाहतयो ह्याददायन्‌ । यन्न- 

। | यन्त्यताः सयस्य रश्मयो यत्र दवा- 
| | नांपतिरेकोऽधिवासः ॥ ४॥ 
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मुश्डकोपनिर्षाद्‌- 


wag । यः । वरले | ञ्राजमानेष। यथाकालम्‌ । च । आहुतयः । 
हि । आददायन्‌ । यम्‌ । नयान्त । एता: । सूयस्य | रश्मयः । 
यन्न । दानाम्‌ ॥ सतः । एकः । अधिवास ॥५९॥ ॥ 
ग्रा०-(थः) कमंफलमनाश्चितः BA वेदिकप्त- 
Masks कम SUM यतचित्तात्मा विद्वान (एतेष) 
पूर्वोक्तेषु (्राजमानषु) दीप्तसत्सु वह निप्रज्वलन- 
घ (यथाकालम्‌ ) कालमर्नातक्रम्य प्रातरुात्यतः 
परमात्सस्ततिप्राथनाप्रस्सरम्‌ (आहुतय ) भ्राहुती 
विभक्तिव्यत्ययेनात्र प्रथमा (हि) निश्चयन arate 
पर्दकम्‌ ( भ्राददायन्‌ ) समन्ताददाति ( चरत च) 
आचरणएमप्रिं छलकपटादिरहितं सत्यमेव करोति 
(तम्‌) यक्तभोगामिलाष यजमान CATAL (एताः) 
आहुतयः (सयस्य) ( रउमयः ) रश्मिगताः सचितः 
कमरूपा भूखा ( अधिवासः ) अधिवर्सात निवसत 
aa जगदस्मिन्‌ सः ( एकः ) Hea: ( देवानाम ) 
विदर्षा मक्तानामपि (पतिः ) रक्षकः स्वामी (यत्र) 
ध्यायिनां प्रयक्षदशायाँ तरीयावस्थायां विद्यत तत्र 
तस्याम्‌. (नयान्त) प्रावयान्त ॥ 


व € 
| कम लॉफिंककलकाडचाराहित्यन श्रद्धय 


नि 
प्रमादेन यथाकालं प्रतिदिनं . सेवते तत्कम 
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९ सुणडके २ खण्डः ॥ ४९ 


~ NAAN LINENS AAS SAAS AAA 


मृत्वा परमाट्मप्राप्तरूप AAA कालन नष्पाद- 
यात । ब्रह्मच तन गन्तव्य ब्रत्मकमसमसावनात 
भगवङ्गीतालु चोक्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
ae भाषाणैः-(यः) जे कमे के फल की कांक्षा को छोड़ कर वैदिक 
| अग्निहोत्रादि करने योग्य कमे करता हुआ मन और आत्मा को 
बश में रखने बाला विद्वान्‌ ( yay) इन पूर्वोक्त (ख्ाजसानेषु) 
प्रकाशमान अग्नि के ज्वालारूप सात wel में ( यथाकालमू ) 
प्रातः सायंकाल जा होमादि का समय है उस का चल्लद्रुन न करके 
परमात्मा की स्तति प्राथैनापर्वंक ( fe) निश्चित मन से age 
विश्वासप्रवंक ( आहुतयः ) आहुतियों को ( आद्दायन्‌ ) अच्छ 
प्रकार देता at ळोड़ता है (च) और (चरते) छलकपटादि रहित 
सत्य आचरण भी करता हे (तम्‌) उस भोग की इच्छा को त्याग 
देने बाले यजसान विद्वान्‌ को (एताः) ये उक्त आहुति (सूयस्य) 
सूर्य को ( waa: ) किरणों में प्राप्त हुई संचित कमेरूप होकर 
उस दृशा में ( नयन्ति) पहुंचाती हैं कि (यत्र) जहां ध्यानशौलों 
की चतुथे समाधि वस्या में ( देवानाम ) मुक्त विद्वानों का स्वामी 
(पलिः) रक्षक (एकः) एक अद्वितीय (अधिवासः) सब जगत्‌ का 
आधार परमात्मा साक्षात्‌ जाना जाता हे॥ | 
भा०-जो कोडे समक्ष अग्निहोत्रादि वेदविहित कमें को फल 
की अभिलाषा तथा प्रसाद्‌ छोड़ के श्रद्ठापूवंक नियम के साथ 
नित्य प्रतिदिन सेवन करता है ag कमे संचित होकर परमात्मा 
की प्राप्िरूप मुक्तिफल को ATR fag करता है । भगवद्गीता 
— भी लिखा है कि निष्काम ध्यान देकर किये वेदिक कमे से ब्रह्म 
को प्राप्त होता है ॥ ५॥ : ॥ 


sr Les 
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| कमणः फलरूपः ( एषः ) प्रत्यक्ष: ( पुण्यः ) पुण्य 
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४२ स॒ण्डकोपनिषदि- 


PARAS Naa 


णह्यही ति तमाहुतयः सुवचसः सूये 
स्य रणि्सिसियंजमानं वहन्ति। प्रिया 
वाचमसिवदन्त्योऽच्चयन्त्य एष वः 
पश्यः सरतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ 


एहि एहि । इति। तम्‌ । आहुतयः | सुवच्तः | सूयस्य | 
रश्मिभिः । यजसानम्‌। वहन्ति । प्रियाम्‌ । बाचम्‌ । श्रभिषद्‌न्त्यः | 
MAU: | एषः । बः । पुण्यः । सुकृतः । AMM: ॥ ६ ॥ 

० -संचितकमेणः कत्यं विशेषतया प्रातपाद्यतं 
(त्तम्‌) पवाक्त यजमानं विद्वांसम्‌ (सुवचं ) शोभ- 
नस्य तेजस उत्पादिकाः ( आहुतयः ) ( सूयस्य ) 
( ata: ) शारीरपातादृध्वं मुक्तिदा प्रापायतुम्‌ 
(एहि, एहि, इति) एव प्रकारणोक्त्वव (1प्रयां,वाच 


करवन्‌ कश्रित्सुखयेत्‌ तथा सुखहतुका भूत्वा (वहन्ति) 
मक्तिदशां प्रापयन्ति कथं वदन्त्य इत्याह (वः ) 
यष्माकम | आदराथ बहवचनम (सुकृतः) TAA 


सरूपः पवित्रः ( ब्रह्मलोकः ) ब्रह्मणो दानमस्ति | 
अत्र नास्ति दःखस्य waists किन्त शान्तिरूष सुख- 
मेव बहकालावधि भोक्तव्यम्‌ ॥ 
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९ मुण्डके २ खरड: ॥ ४३ 


AANA यम आय आर LS ARAL 


भा०--सुळतस्य FAT: सर्वे प्रकारा वासनारू- 
पेण लदिस्थिताः फल प्राप्तिदशायां सम्यक्तया प्रस्फु- 
रन्ति तेन पुण्यात्मा जानाति मया कतस्येव शुभक- 
मेण इदं फलमुपस्थितम्‌ | तत्र कमेव चेतनवत्क- 
धयतीति कर्मेणः प्राघान्यबोधनायालङ्कारेण कथः 
नमिदम्‌ ॥ ६ ॥ 


wees 
जो 


भाषाथे:--स झितकमे के कत्य की विशेष प्रकार से सिद्धि दिखाते 
हैं ( तम्‌ ) उस पूर्वोक्त यजमान विद्वान्‌ को ( सुवचेसः ) सुन्दर 
चमैसम्बन्धी तेज वा प्रकाश को उत्पन्न करने वाली ( आहुतयः ) 
£ | संचित आहुति ( सूर्यस्य ) सूये की ( रश्मिभिः ) किरणों द्वारा 
शरीर छटने पश्चात्‌ मुक्तिद्शा को प्राप्त कराने के लिये ( एहि, 
एहि, इलि ) आइये २ इस प्रकार से कह कर ( प्रियाम्‌ , वाचम्‌ ) 
प्रिय बाणी को ( बद्न्त्यः ) कहती ge ( अचेन्त्यः ) और जैसे 
प्रियभाषण से आद्र करता हुआ कोडे किसी को सुख पहुंचावे 
वैसे सुख को हेतु होकर ( वहन्ति ) मुक्तिदृशा को प्रास कराती 
S fea प्रकार कहती ge कि--( वः ) तुम्हारा ( सुरुतः ) 
सुन्दर कमे को फलरूप (एषः) यह ( पुण्यः ) पुण्यस्वरूप पवित्र 
( ब्रह्मलोकः ) परमेश्वर का aia वा ज्ञान है । इस में दुःख 
का लेश भी नहीं हे किन्तु शान्तिरूप सुख ही प्राप्त होना है ॥ 


er, 
We 


भ०--झच्छे घमैसम्बन्धी कमे के सब Ag बासनारूप से हृद्य 
a म रहते, फलप्राप्ति की दशा में सम्यक्‌ रोति से प्रकट होते 
हें उस से पुण्यात्मा पुरुष जान लेता है कि ae किये अमुक 
शुभ कसे का यह फल मास हुआ है वहां कमे ही चेतन के | 
Se 
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} ag 
सणडकोपनिषदि- 
: oa oon रीति से कमे की प्रधानता जताने ये | 
| यह कथन किया है ॥६॥ 
00 009 
प्लवाहात तप़ळूळा घज्नरूषा आष्टा- | 


दणोक्त्मवरं येष कमं । झतच्छुयो 
येऽभिनन्दन्ति मढा जरासत्य त पु- 


नरेवापि यथन्ति॥७॥ 


हि । एते । अदूढाः । यज्ञरूपाः । अशष्टादशोक्तस्‌ 


mat: । | 
HATH । येष । कमे । एतत्‌ । श्रेयः। ये । अभिनन्दान्त। सूढाः। | | 

॥ अपियन्ति ॥9॥ र: 

रासत्युस्‌ \ ते । पुनः । एव हि 


झ०-(येष) यज्ञेषु (अष्टादशोक्तम्‌ ) दशन्द्रियाण 
शारीरं मनः पश्चप्राणा आत्मा चतदष्टादशाससुदाय- 
ET सम्पत्तये कोढाल्यसम्पादनाय च शास्त्रपक्तम्‌ 
(अवरम्‌) जन्ममरणाप्रवाहप्रचत्तनन ससा रकाम्थफ- 
लप्रदाने समर्थम्‌ (कर्म) अस्ति (य) (मूढाः) (एतत्‌ , 
| श्रेयः) एतदेव कर्मफलप्रापणं श्रेयो मोक्ष इति 
( अभिनन्दन्ति ) सर्वोत्कृ्ठ मत्वा समन्ताद्धष्यन्ति | 
(ते) (पुनः,एव) मुहमंहरेव (जराम्रुयम्‌) Balt | 
स्थया मृत्य मरणम्‌ (अपियन्ति) प्राप्तवन्ति नष्टाः | 
भ्रष्टाश्च भवन्ति ॥. । 
__ भा०-यद्यपि जगव्यधमतरदुःखदरिद्विनिबुद्धि 
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i के केळळ 


मुण्डके २ खण्डः ॥ yy 


विद्यादिसवेधनोपेताः सुखभोगपू- 
ऐसामय्रीसम्पन्ना जना अत्युत्तमाः सन्ति तथापि तं 
मक्तानन्दिप॒रुषापेश्नयाऽत्यन्ताधमाः दुःखिन एवं । ये 
re a 4 a is N Oe 
लोके स्त्रीधनपुत्राद्येशवयमवाप्य तमेव परमं कल्याए- 
पन्थानं मत्वा मुक्तिसुखं परमात्मज्ञानलक्षणां परमार्थ 
तृणीकत्य कतकत्या वयमिति मन्यन्ते तेऽत्र निन्द्यः 
न्ते । भगवद्वीतासु चोक्तम्‌ 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपाश्वत: । 

वेदवादरताः पार्थे नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 

भोगेश्वय प्रसक्तानाँ तयापदतचेतसाम्‌। 

A (os oN ~ ~ ‘ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयत॥७॥ 

भाषाथैः-( येषु ) जिन यज्ञों सं (अष्टादशोक्तम्‌ ) दश इन्द्रिय 
शरीर सन पांच प्राण और आत्मा इन अठारह का सौभाग्य और 
कशल क्लेम बनने के लिये शास्त्रों में कहा (अवरमू ) संसारी का- 
marge फल देने में समरथ (कमे) कने है (ये) जो ( मूढाः ) 
gaan ( एतत्‌) इसी उक्त कमे को ( Ba: ) परम कल्याणसाग 
वा मोक्ष है ऐसा (अभिनन्द न्ति) सर्वोत्कृष्ट भान कर अच्छे प्रकार 
- | आनन्द मानते हैं (ते) वे (पुनः,एव ) वार २ ही ( जरासरत्युम्‌ ) 
agian के साथ होने बाले सत्यु को ( अपियन्ति ) प्राप्त होते 


अर्थात्‌ नष्ट भ्रष्ट होते हैं ॥ | 
भा०--यद्यपि जगत्‌ में अत्यन्त नोचदशा के बीच पढ़े दुःखी 

दरिद्री निबद्ध मर्खुजनों की अपेक्षा से. विद्यादि सब घनों से युक्त 

सुखभोग क्की पूरेसासम्रौ वाले मनुष्य जत्युत्तन हतो भी वे मुक्ति | 
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सुरुको पनिषदि- 


RR OLLI 


के आनन्द का अनुभव करने वालों की अपेक्षा अतिनीच वा दुःखी 
ही माने जाते हैं। जो जगत्‌ सं स्त्री घन पुत्रादि ऐश्वयं को प्राप्त 
होके उसी को परमकल्याण का मारग सान कर परमात्मा के ज्ञान- 
रूप परभार्थसम्बन्धी मुक्तिसुख को तुच्छ करके हस कृतकृत्य हैं 
ऐसा मानते हैं उनकी निन्दा की है। भगवद्गीता सं लिखा है कि 
ad अज्ञानी लोग जिस निष्फल [चित्र विचित्ररूप पुष्प जिसमे 
त्त हैं ऐसी] पुष्पित वाणी को कहते हैं कि बेदादि शास्त्र पढ़ने 
जानने का भी फल जो BE है बह यहीं संसार में उत्तन २ स्त्री 
| पुत्र राज्य घनैश्वयोदि है इस से परे जन्मान्तर परलोक में मुक्ति 
सुखभोगादि कुछ नहौं है । वे मनुष्य काम gua बड़े प्रवीण होते 
बेदादि शास्त्र के सिद्धान्त पर वाद्चिवाद्‌ करने सें प्रवृत्त रहते 
किसी को पराजित कर अपने को सर्वोपरि मानते और | 
ररूप मद में उन्मत्त रहते हें । उन भोग में आसक्त पुरुषों क 
बुद्धि योगाभ्यास वा समाथि सें न लगने से वे सदा परमाथ से 
विमुख रहते हैं ॥ ७ ॥ . 


नविद्यायासन्तर वत्तमानाः स्वथ- 
| न्चीराः पणिडतम्मच्यमानाः। जङ्घः 
न्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव 
नीयमाना यथाऽस्धाः ॥ ८॥ 


 प०ऽअविद्यायाम्‌ । अन्तरे । वत्तंनानाः । स्वयम्‌ । धीराः | 
पणिङतम्मन्यनानाः | जहून्यसानाः। परियन्ति । मूढा: । अन्धे | 
एव । नोयमानाः । यथा । अन्धा; ॥ ८ ॥ 
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९ मुण्डके र खण्ड: ॥ ४७ 


अ०--तदेव पनरपि द्रढयति- (अविद्यायास्‌ ) 
अनित्याशविदःखानात्मस निव्यशचिसुखात्मख्या - 
तस्याः ( अन्तर ) मध्ये (वत्तमानाः) 
लिप्तास्तदत्कषायेव विशेषतः प्रयतमाना (स्वयन्धी- 
शः) वयं धीरा ध्यानवन्तो विचारशीला: पूवावरमा- 
लोच्य कायं मनष्ठातु शक्ता इत्यादि प्रकारण स्वात्मानम्‌ 
( पणिडतम्मन्यमाताः ) पएडतशब्दन वाह्माऊजना 
व्याप्रियन्तेऽतो वयं पणिडता इति मन्यमाना 
(जङ्घन्यमानाः) अनेक प्रतिकलोपद्रवःप॒नः प॒नस्ता- 
ड्यपानाः (मढाः) विक्षिप्तचित्ताः (यथा अन्धनव) 
चक्षषा रहितेनेव (नीयमानाः) चाल्यमाना (अन्धाः) 
कायासक्तचित्ता धावन्तो गत्तकणटकाद्षु पातत्वा 
झहददःखं भजन्ते तद्ृदविद्यान्धकारं निमरना दशन- 


ज्ञानविहीनास्तत्त्वमपद्यन्त (परियन्ति) पारित इत- 
ततो गच्छन्ति घावान्त ॥ 
भा०--शाखज्ञानेश्वयंमवाप्ा लोकेदत्त प्रतिष्ठा 
अहडकवाणा अविद्यालक्षणेषु निमग्नाः पुरुषा आप 
परमाथे प्राप्तमशक्ता एव ॥ < ॥ 
भाषाथेः-- उसी पूर्वोक्त विषय को फिर भो ge करते | 
— झविद्यायास्‌ ) अनित्य शरोरादि को नित्य समकना, अपवित्र 
शरीरादि को पवित्र सानना, दुःख को सुख आ अनात्सा शरोरादि 
SRN 8 
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४८ सुणडकोपनिषदि- 


es समक्षनारूप अविद्या के (अन्तरे) बीच (adatar: ) 
उदी अविद्यादि को वृद्धि के लिये विशेष कर प्रयत्न करते उसी में 
fea रात लिप्त ( खयम्‌ ,चीरोः ) हम विचारशील हैं अगगापी ळा 
शोच समक के कार्य का प्रारस्भ वा अनुष्ठान करने में aad हैं 
इस प्रकार अपने को ( पण्डितम्मन्यमानाः ) हस को सब लोग 
पणिडत कहते हैं इस लिये हम पण्डित हैं ऐसा सानते हुए (जडु- 
न्यमानाः) अपने प्रतिकूल अनेक उपद्रवों से बार २ पौ डित (यथा) 
जते (अन्धेनेव, नीयमानाः,अन्धाः) नेत्ररहित अन्धे के साथ चलने 
बाले जिन का मन काये को सिंह्वि में आसक्त है ऐसी दशा में 
सागं को ओर ध्यान भी न रख कर भागते हुए कांटे और ag 
` | आदि में गिर कर महादुःख भोगते हैं बसे ही अबिद्यारूप अन्धकार 
| में दबे हुए शास्त्रसम्बन्धी तत्त्वज्ञान से रहित सत्‌ असत्‌ का विवेक 
करने वाली बुद्धि से कल्याण का मागे न देखते हुए (सूढ़ाः) विक्षिप्त 
चित्त मखंलोग ( परियन्ति ) सब ओर से इधर उचर को भागते हैं ॥ 


nana 


भा०-- शास्त्र के संसारसस्बन्धी ज्ञानरूप ऐश्वर्य को प्राप्त हुए 
संसारो मनुष्यों से लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त अहङ्कार करते हुए 
के लक्षणरूप अगाध समुद्र में डूबे पुरुष भी परमार्थ को 
नहीं प्राप्त हो सकते ॥ ८५ ॥ 


अविद्यायां बहुधा वत्तेमाना वयं 
| रूताथों इत्यभिमन्यन्ति वाला: । यः 
'तूकमिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेना- 
त्राः क्षीणलोकाशच्यवन्ते ॥ ४ ॥ 
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९ मुण्डके २ खरड: ॥ ४९ 


aw AANA PPI ARRON AAA PPA DEL ADL 


अविद्यायास्‌ । बहुधा । बत्तमानाः । वयम्‌ Barat: t इति । 
अभिमन्यन्ति । वाला:। यत्कसिंणः । न । प्रवेद्यन्ति । रागात्‌ । 
तेन । आतुराः । क्षीणलोका: । च्यत्रन्ते ॥ € ॥ 


झ०--पुनरप्युक्तमेव प्रपञ्चयति (अविद्यायाम्‌ ) 


| NAc > 
बहु प्रकारॉभिन्नायामुक्तायास्‌ (बहुधा) बहुप्रकारेः (व- | 


तेमानाः) तस्या उत्कषाय प्रयतमानास्तस्यामासक्ता 
वा (वालाः) अज्ञास्तच्वज्ञानहीनाः ( वयम्‌ ) (छृता- 
थाः ) सिद्धप्रयोजनाः प्राप्तखीपुत्रधनेश्वयोदिभोगा 
अस्मच्छद्ददाः कोऽस्त्यन्यः ? (इति) इत्यादि प्रकारेण 
(अभिमन्यन्ति) अभिमानं कुवन्ति (रागात्‌) रागमा- 
fia ( यस्कमिंणः ) यस्मिन्‌ कर्मणि कतानुरागा 
प्रासक्ताः ( तेन ) कर्मफलप्राप्तिहेतुना ( धातुराः ) 
आ धावमानाः (क्षीणलोकाः ) विनष्टतत्त्वज्ञाना 
दरोनशासत्रहीनाः परमार्थ सम्बन्धिबृहत्सुख प्राप्ति प्रयो- 
जनात्‌ ( च्यवन्ते ) च्यता भवन्ति किन्तु रागादेव 
तत्वम्‌ ( न, प्रवेदयन्ति ) नहि जानन्ति ॥ 
भा०-न्यायशास्त्रस्य वात्स्यायनभाष्य उक्तम्‌- 
म क्तिसखरागेणापि मोकाय घटमानो न मोक्षमधिग 
च्छेन्नाधिगन्तमहेति। बन्धनसमाज्ञातो हि रागः। अय- 
माझायः-रागद्ेषमोहा एव दोषास्ते मुसुक्षुणा पूवसेव 
हेयाः | सति रागे बन्धनमेव यतोहि रागो बन्धनहेतुः। 


७ 
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यस्य कस्मिंखिद्रागस्तस्य दवेषोऽप्यवश्यं भवति | अहं- 
शोभनाङतिमान्‌ युवा धनेश्वर्येसम्पन्नो विद्वान्‌ 
बलवान्‌ पुत्रवान्‌ प्रियस्त्रीकश्षास्मि नास्ति मत्सदृशः 
कश्चित्‌ | इत्यादिप्रकारेणाविद्यायां निमग्ना परमा- 
धेविमुखा नहि ब्रह्मज्ञानसुखमासुमह न्ति ॥ ९ ॥ 
भाषाथः-फिर भो उक्त विषय को ही स्पष्ट करते हैं:-(अवि - 
द्यायाम्‌ ) बहुत प्रकारों बाली उक्त अविद्या में ( बहुधा ) बहुत 
प्रकारों से ( वत्तेमानाः ) उस अविद्या को afg के लिये प्रयत्न 
करते वा उस में आसक्त ( वालाः ) अज्ञानी तत्त्वज्ञान से रहित 
सनुष्य (बयम्‌) हम (कृताथाः) कताथ हैं स्त्री पुत्र और घनैश्व- 
योदि भोग हम को प्राप्त हैं हमारे समान अन्य कौन है? (इति) 
इत्यादि प्रकार से (अभिमन्यन्ति) अभिमान करते है (रागात्‌ ) राग 
का आश्रय कर (यर्कमिंणाः) जिस कमे में असक्त हुए (त्तेन) उस 
| के.के फलप्रासि के हेतु से (आतुराः) दुःख में फंस कर भागते हुए 
( क्षोणलोकाः ) जिन ने द्रेंन च्यायादि शास्त्रों को नहीं देखा 
इसी से तरवज्ञानरहित हुए परमाथेसस्बन्धी महान्‌ सुख प्रासिरूप 
प्रयोजन से ( च्यवन्ते ) च्युत होते हैं किन्तु राग-प्रीति का रङ्ग 
|| चढ़ जाने से हो ( न, प्रवेदयन्ति ) नहीं जानते ॥ 
| १" -र्‍न्यायशास्त्र के वात्स्यायनभाष्य में लिखा हक जा 
| मुक्ति सुख प्राप्ति को चत्कण्ठा से भी मोक्ष के लिये प्रयत्न करला 
4 है दै हे को पराप्त नहीं हो सकता अथोत्‌ वह मुक्ति का अथि- 
कारो नहो क्योंकि बन्धन का ग = 
Pd Fis है जिस में 
7, इसी राग में 
फसा मनुष्य समक्ता है कि सें 


> BP 2. AAA ANS 


गोरा देखने में. सुन्दर जवान चनै- 
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९ सुण्डके २ खण्डः ॥ ५१ 


PPP AAPOR AANA 


एवयेयुक्त विद्वान्‌ बलवान्‌ पुत्रवान्‌ और प्रिय स्त्री वाला हूं मेरे 


तुल्य कोडे नहीं है । इत्यादि प्रकार से अविद्या में डूबे परमाथे 
से विमुख मनुष्य ब्रह्मज्ञान के सुख को प्राप्त नहीं होते ॥ ९ ॥ 


दृष्टापत्ते मन्यसाना वरिष्ठं ना- 
WVHA वेदयन्त WAST: | नाकस्य 
पष्ठ ते सङतेऽनभत्वेसं लोक हीन- 
तरं चाविशन्ति ॥ १०॥ 


प०--इष्टापत्तंम्‌ । मन्यमानाः । वरिष्ठम्‌ । न । भन्यत्‌ । 
यः । वेद्यन्ते । प्रमूढाः | नाकस्य । पृष्ठ । ते । सुरुते । अनु 


भत्वा। इसम्‌ । लोकम्‌ । हीनतरम्‌ । च । आविशन्ति ॥ १० ॥ 


अ०-य (प्रमूढाः) प्रकष्टमाहान्धकाराज्ञानयुक्ता 
(इष्टापृत म्‌) लोकिकफल भागोत्कणठा TSA A 
स्मात्ते च कम (वरिष्ठम्‌) अ(तश्रष्ठम्‌ | एतत्फला- 
वाप्येव SISA वयमिति (मन्यमानाः) अतःपरम्‌ 
( नान्यच्छेय: ) अन्यच्छ्यो नास्ति इत ( वंदयन्त ) 


जानन्ति (a ) (सुरत) खनव साश्चतकमपा [न- 


ष्पादिते (नाकस्य) न विद्यतऽक दुःखमाध्मन्‌ तस्य 
जगतप्रदशस्य (पछ) स्थले उपार (अनभूत्वा) पुएय- 
फलं विशिष्टलखमनभय (इमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (हीनत- 


रप ) अतिनिङुष्टं दःखबहुलम्‌ ( लोकम्‌ ) प्रदेशास 


(च) (आाविश्ञन्ति) प्राुवान्त ॥ 
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शक रस III IIIA PIL 


Arne 


भा०--ये संसारिणो जनाः स्थीपत्रधनराज्यश्व- 
योदिजन्यं सुखमेव परमकस्याणहेतक मत्वा निवि- 
घ्रमेतत्सुखे याचमानास्तत्सुखप्रातिकासनया यज्ञादि 
वैदिक कर्में वापीकूषतडागारामनिपानानाथालया- 
दीनां परोपकारार्थं निमाएं gd स्मार्त कम कुर्वेन्ति। 
तत्फलरूपादुक्तसुखातप्ररु्टं कस्याणहेतुकमन्यद्‌ध्या- 
नसमाध्युपासनादिजन्यं WA जन्मान्तरेऽनुभु यमानं 
| सख नास्तीत कतानश्रयाः ससारफलप्रापक कम- 
_णयवाहनिश रमन्ते ते जन्ममरणसरिट्प्रवाहान्निस्छत्य 
कदापि मुक्ता न भवन्ति। अधादेवं कमि णो जगति 
प्रकष्टं सुखमवाप्य पुनदुँ'खे निपतन्ति किन्त्वानन्द- 
सयं ब्रह्म कहिंचिदपि नाप्नुवन्ति येन निविकह्पान- 
| न्दस्यानुभवः स्यात्‌। AT aed कर्मणी नि- 
aa अपि तु परोक्षं परमार्वज्ञानसुखं ठृणीरत्यानि- 


| युक्त पुरुष ( इष्टपूत्तस्‌ ) लौकिक फलभोग की इच्छा को आगे 
करके छारिनिहोत्रादि वेदोक्तकमे और प्याक बैठाना आदि स्मात्ते 


wa को (बरिष्ठम्‌ ) अत्यन्त प्रशस्त (मन्यमानाः) सानते हुए कि 
इस फल को प्राप्ति से ही हम कृतकृत्य हें । इस से परे (नान्य- 
च्ळेयः) अन्य कोडे अधिक कल्याण का मागे नहीं है ऐसा (वेद्‌- 


' यन्ते) जानते हैं (ते) वे (सुकृते) अपने संचित किये कसे से faz 
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| व्यसुखमेव श्रेष्ठतमं मन्यमाना मूढा निन्द्यन्ते॥१०॥ 
भाषार्थः --जो (प्रमूढाः) अत्यन्त सोहान्धकाररूप अ्रज्ञान से |. 
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९ सुण्डके २ खण्ड: ॥ २३ 


हुए ( नाकस्य ) दुःखरहित जगत्‌ के प्रदेश के ( पृष्ठे ) स्थल a 
(अनुभूत्या) पुण्य के फन विशेष सुख का अनुभव करके (इमम्‌ ) 
इम प्रत्यक्ष साधारण मनुष्यों की दशारूप (च) और इस से भी 
( हीनतरम्‌ ) अतिनीच aga दुःख वाले ( लोकम्‌ ) प्रदेश को 
(आविशन्ति) प्राप्त होते हैं ॥ 
भा०--जे संसारी मनुष्य स्त्री पुत्र धन आर राज्यसम्बन्धी 
ऐश्यये से होने वाला सुख ही परम कल्याण का हेतु है ऐसा मान 
कर इस सुख के निविज्ञ प्राप्त होने की प्रार्थना करते हुए उस 
सुखप्राप्ति की इच्छा से यज्ञादि वेदिककमे और बाउली कुंआ 
तलाव, बगीचा प्याऊ और अनाथालयादि का परोपकार होने 
के लिये बनाना आदि स्मात्ते--घमेशास्त्रसस्बन्धी कमे को करते 
हैं उस कमे के फलरूप उक्त सुख से उत्तम कल्याण का हेतु अन्य 
ध्यान समाधि उपासनादि से होने वाला, जिस का जन्मान्तर में 
अनुभव होना है ऐसा परोक्ष सुख नहीं है इस प्रकार का निश्चय 
रखने वाले पुरुष संसारो फल के देने वाले कमे ही में दिन रात 
रमते हैं वे जन्मभरणप्रवाह बाली नदी से निकल कर कभी मुक्त 
नहीं होते Hata ऐसे कमे वाले संसार में उत्तम सुख पाकर 
फिर २ दुःख से गिरते हैं किन्त आननन्‍्दस्वरूप ब्रह्म को कभी 
भी प्राप्त नहीं होते । जिस से निःशङ्क आनन्द प्राप्त हो । इस 
3 ४. | asad श्रौतस्सात्ते कर्मों की निन्दा नहीं को ag है किन्तु परमा- 
थैसम्बन्धी परोक्ष सुख को तुच्छ मानकर अनित्य विषयसुख को 
अतिप्रशस्त मानते हुए मूर्खा की निन्दा की गई है ॥ go ॥ 


AGUAS ये द्यपवसन्त्यरण्ये शा- 
न्ता विद्वांसो भक्षचयों चरन्तः | 


ए 
ts 


अ 


3 
>“ 
Be 
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= ग्डकीपनिषदि- 


सर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रा- 


मृतः पुरुषी द्यव्ययात्मा ॥ ११ ॥ 
प०--तपःश्रहु । ये । हि । उपबप्तन्ति। अरणये । शान्ता: । 
विद्वांसः । सैक्षचर्याम्‌ । चरन्तः । सूर्येद्वारेण । ते । विरज्ञाः । 
प्रयान्ति । यत्र ma: । पुरुषः । हिं । झव्ययात्मा ॥ १९ ॥ 
अ०- (ये, हि) (vat) संसारिसुखादुपरतबु- 
द्वयः (विद्वांत:) शास्त्रज्ञाः (भेक्षचय!म्‌) भृत्यादिना 
वाएणिज्यन वा वृत्ति विहाय भिक्षया नियतं प्राण- 
यात्रामात्रं श्रद्धालुजनादन्नमादाय जीवनम्‌ (चरन्तः) 
यापयन्तः ( अरण्य) नानाइाब्दवजिते वनाव्येकान्त- 
प्रदेश (तपःश्रद्धे) इन्दसहनब्रतधारणहूपं तपो वेदि- 
कमञ्चिहोत्रादिकमे च कुन्‌ (उपवसन्ति) स्वात्मनि 
निरुद्धचेतसो निवसन्ति ( ते ) ( विरजाः ) शाद्धा 


निष्पापाः सन्तः (यत्र) यस्यां दशायाम्‌ (अव्यया- 


स्मा) भ्रविनाडिस्वरूपः (अस्तः) नित्यम क्तः (परुषः) 


पूर्णा व्याप्तः परमाट्मास्ति । (हि) तत्र (सयद्वारेश) | 
| मुद्धगतप्राएानाडीदारा (प्रयान्ति) प्रयाएाकाले निस्स- 
| Wed गच्छन्त तामव दझामाघवन्ति ॥ 


. भमा०--कमफलभोगष रक्तानां दडा पर्वेमक्ता | 
इदाना कसफलभोगोत्कणठां विहाय वेदिके कमणि 
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९ सुण्डके २ खण्डः ॥ ५५ 


> OPP PII III ४१४४४४ 


तत्पराएा दशाच्यत। DASE शान्ता भागाद ITAA 
Hal भन्या विश्वालन चश्वराज्ञारूप वदाक्तमासहा- 
त्रादिक कमे सेवन्ते ते ज्ञानिनो मरणावल्रे उपात्त 
कलेवरं त्यक्त्वा म॒क्ता भवन्ति ॥ ११ ॥ 
भाषाथैः--(ये,हि) जो ही (शान्ताः) संसारी सुखभीग से जिन 
की बुद्धि विरक्त होगई ऐसे (विद्वांसः) शास्त्रज्ञाता विद्वान्‌ लोग 
( सैक्षचर्याम्‌ ) नौकरी वा व्यापार से जीविका छोड़ कर श्रद्ठालु 
मनुष्य से प्राण स्थिति के निर्षाहनात्र आठ ग्रास अन्न को लेकर 
जीवन (चरन्तः) व्यतीत करते हुए (अरण्ये) नानाप्रकार के शब्दों 


से रहित बनादि एकान्त देश में (aging) शोत डष्णादि gegt 


का सहना वा नियमधारणरूप तप आर अग्निहोत्रादि वैदिक: 
कमे को करते हुए ( उपवसन्ति ) अपने अन्तःकरण में चित्त को 
रोक कर वसते हैं (ते) वे (विरजाः) शुद्ध निष्पाप इए (यत्र) 
जिस दृशा में ( अव्ययात्मा) अविनाशीरूप ( अमृतः ) नित्यमुक्त 
( प्रषः ) पणे व्याप्त परसात्ना (हि) ही है उस दृशा में ( सूर्य- 
द्वारेण ) सद्भी ब्रह्माण्ड सं रहने वालो प्राण नाड़ी द्वारा (प्रय! न्ति) 
मरण समय में निकलते हैं अर्थात्‌ परमेश्वर को उसो मुक्तदृशा को 


प्राप्त होते हैं ॥ 


भा०--कमेफलभोगों सें आसक्त लोगों की दशा पहिले कही 
अब कमेफल के भोग की अभिलाषा को gs कर वेदिककमे सं 
तत्पर पुरुषों की दशा कहते हैं--जो शुद्ध शान्त और भोग से 
विरक्त होकर श्रद्धा और विशवास से परमेश्वर को 'ज्राज्ञरूव 
वेदोक्त अग्निहोत्रादि कमे का सेवन करते हैं वे ज्ञानी लोग सरण 
समय से प्राप्त हुए शरीर को छोड़ कर मुक्त होते हैं ॥ १९ ॥ 
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५६ सण्डकोप निषदि- 


परीएय लोकन्‌ कम चिता न ब्राह म णी 
निवदमायान्नास्त्यकळतःछृतेन। तद्ठि- 
ज्ञानाथे स गुरुमेबाभिगच्छेत्‌ समि- 
त्पाणिः श्रोत्रियं ब्रहमनिष्ठस्‌॥ १२॥ 


रि of 
प०-परीष्षय 1 लोकान्‌ । कमेचितान्‌ । ब्राह्मणः । निवद्सू । 


आयात्‌। नास्ति । ABA कतेन । तद्विज्ञानाथेस्‌ । सः। गरुस्‌। 
एव । अभिगच्छेत्‌। ससित्पाणिः । श्रोत्रियम्‌ । ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥१२॥ 


आ०--(ब्राह्मणः) ब्रह्मणो वदस्य ज्ञाता ब्रह्मणः 
परमात्मनो ज्ञाने प्राप्ती निषण्ण आसक्तो जिज्ञासु- 
जेनः ( कर्मचितान्‌ ) कतेः शभाशभकमंभिः फल- 
गात्कण्ठया सश्चितान्‌ ( लोकात ) लोकितं द्रष्ट 
याग्यान्‌ स्त्रांघनपुत्रादपदाथान्‌ सुखहेतन्‌ (परीय) 
पारणामादेना Sada निश्चित्य ( निर्वेदम्‌ ) 
संसारिसुखमोगादीदासीन्यम्‌ ( आयात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ 
कुतः ( कृतेन ) कमणा निष्पादितेन फलभोगेन 


(aaa: ) अकत्रिमो जगदीश्वरः (नास्ति) निष्पा- | 


दयत प्रासुमशक्यः कथन्ताहं ज्ञेयस्तदाह (सः) 
उक्तविधो ब्राह्मणः ( तादवज्ञानाथंम्‌ ) ब्रह्मज्ञानाय 
( समित्पाणिः ) समिधः पाणो हस्ते यस्य तारशो 


ह... समत्सम्यगिद्धा दीप्रोपस्थिता वेदविद्या पाणौ 
० SERIE 
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१ FUSS २ खरड: ॥ ३७ 


eee 


हस्तासलकवद्यस्य तथाभूतः सन्‌ ( ब्रह्मनिष्ठम्‌ ) 
ब्रह्मणि परमात्मनि निष्ठा मनसः स्थितियंस्य तम 
( श्रोत्रियम्‌ ) वेदपाठिनं वेदाशयज्ञम्‌ (गरुम्‌, एव) 
आंचार्य सेव ( अभिगच्छेत्‌ ) आभिमुख्येन गच्छेत्‌ ॥ 
भा०-फलभोगोत्कण्ठयानुष्ठितस्य पणयकमे णः 
फलत्राप्त्यापि ब्रह्मप्रासिरसस्भवा नहि कस्यचित्क- 
AU: HUST ब्रह्म किन्तु निष्कामकमान्‌ष्ठानेनान्तः- 
BUTE सत्यां ज्ञानाथिकारित्वं जायते । सोऽधि- 
कारी ब्रह्मज्ञादाचाय!दपदेशां ग्रहणीयात्‌ | स नास्ति 
जगति कस्यचित्सुखस्य भोगो यस्यादिमध्यावसानेषु 
क्वापि दुःखं नायात्‌ किन्तु- सुखस्यानन्तरं दुःखं 
दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌। चक्रवत्परिवततन्ते दुःखानि च 
Em च । एवं सुखभोगाभिलाषुणा दुःखमवड्यं 
भोक्तव्यम्‌। सुखभोगहेतुकाय पदाथो प्राप्ती ब्रह्मज्ञाना- 
नुभवोद्भव आनन्द एव निर्दःखः। इत्यादिप्रकारेणा- 
लोव्य जिज्ञासुना फलभोगोत्कणठातो विरक्तेन भवि- 


| तव्यमित्याशयः ॥१२॥ 


भाषार्थः-( ब्राह्मणा: ) Az का जानने वाला वा परमेश्वर के 
ज्ञान और प्राप्ति के लिये उत्सुक जिज्ञासु मनुष्य ( कमेचितानु ) 
शुभ अशुभ कनो से फलभोग की इच्छापूवंक संचित किये (लोका- 
न्‌ ) देखने योग्य सुख के हेतु सुन्दर स्त्रोधनपुत्रादि पदार्थों को | 


८ 
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५८ मुण्डकोपनिषदि 


नद PRR AIPA ADI AAA IAA AAA AAR ren 


(परीक्ष्य) परिणामादि से परीक्षा कर अर्थात्‌ दुःख के हेतु समक 
कर ( निवेद्म्‌ ) संसारी सुखभोग से उदासीनता को ( आयात ) 
प्राप्त हो क्योंकि (कृतेन) कमे से fag हुए फलभोग से ( अकूतः ) 
अकृत्रिम परमात्मा किसी से (नास्ति) fag नहीं हो सकता। तो 
कैसे जाना जा सकता है सो कहते हैं-(सः) वह उक्त प्रकार का 
ब्राह्मण ( तद्विज्ञानार्थस्‌ ) उस ब्रह्म को जानने के लिये (ससि- 
त्पाणिः) समिधा जिस के हाथ में अथवा सम्यक्‌ उपस्थित वेद्‌- 
विद्या जिस को हस्तासलक के तुल्य प्रत्यक्ष है ऐसा हुआ (ब्रह्म- 
निष्ठम्‌) जिस का मन परमेश्वर में स्थित है उस ( श्रोत्रियम्‌ ) 
वेदूपाठी वेद्‌ के अभिप्राय को जानने वाले ( गुरुम्‌ ,एव) गुरु के 
पास हो (अभिगच्छेत्‌) सन्मुख जावे ॥ 

भा०-फलभोग कौ उत्कण्ठा से अनुष्ठान वा सेवन किये पुणय 
कमे का फल मिलने से भी ब्रह्म की प्राप्ति बा ज्ञान होना अस- 
स्भव है क्योंकि. किसी कमे का फलरूप ब्रह्म नहीं है किन्तु फल 
को कौमना छोड़कर सेबन किये कमे से अन्तःकरण कौ. aig होने 
पर ज्ञान का अधिकारी होता है बह अधिकारी ब्रत्मज्ञानी आचार्य 
से उपदेशग्रहण करे ॥ जगत्‌ में सुख का भोग ऐसा कोडे नहीं. 
जिस के आदि सध्य वा अन्त में कभो दुःख न आवे किन्त किसी 
कवि ने कहा हे. कि ( सुखस्या नन्तरं० ) सुख के पीछे दुःख और 
दुःख के पीळे सुख गाड़ो के पहिये के समान आते जाते बने रहते 


हैं । इस प्रकार सुखनोग के अभिलाघी को दुःख अवश्य भोगना |. 


पड़ता है । और सुखभोग के हेतु बनावटी पदाथ के न मिलने 
पर ब्रह्मज्ञान के अनुभव से उत्पन्न हुआ आनन्द ही सिदु :ख हे 
इत्यादि प्रकार से विचार कर जिज्ञास पुरुष को फलभोग की 


उत्कण्ठा से विरक्त होना चाहिये यह अभिप्राय है ॥ १२। 
कन पप्या स कोना की 
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१ BUSS २ खण्डः ॥ ye 


तस्स स विद्वानपसन्नाय सम्यक 
प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय। येना- 
at पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां 
तत्त्वतो ब्रह्मविद्यास्‌॥ १३ ॥ 


प०-तस्से । सः। विद्वान्‌ । उपसन्नाय । सम्यक्‌ प्रशान्तचि- 
aia । शमान्विताय । येन । भ्रक्षरम्‌ । पुरुषस्‌ । वेट्‌ । सत्यम्‌ । 
प्रोवाच । ताम्‌ । तत्त्वतः । त्रह्मबिद्यास्‌ ॥ १३ ॥ 

 झ०-गरुणा कि काय मित्यच्यते-(सः,विद्वान्‌ ) 
(सम्यक) (प्रशान्तचित्ताय) प्रकष्टतयां भोगवासनात 
शान्तं चित्तमन्तःकरएामस्य तस्म ( शमान्विताय ) 
इन्ब्रियेरपि शान्त्या शुभकमं णोऽनुष्ठात्रं (उपसन्नाय) 
समीपं प्राप्ताय (तस्मे) शिष्याय (येन) याहृशज्ञा- 
‘aa (अक्षरम्‌) अविनाहिनम्‌ (सत्यम्‌) सनातनम्‌ 
(पुरुषम्‌) पूर्ण परमात्मानम्‌ (वेद) जानाति (ताम्‌ ) 


` | तादृशीम्‌ ( ब्रह्मविद्याम्‌ ) ( तत्त्वतः ) यावातथ्यन 


(प्रोवाच) प्रन्रयादपदिरोत्‌ ॥ 

भा०-अक्षरशब्देन प्रकतेरपि हणं जायतेऽतएव 
सत्यपुरुषशाब्दावक्षराब्देन ब्रह्मणो ग्रहणाय विशे- 
षणत्वेन परिपठितो | यथा यस्मिन्‌ aa उप्तं बीजं 


अअ पि 
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६० सुण्डकोषनिषदि- 


~ A bat > 
नोत्पद्यते तत्र बाद्धिसता रुषकन न वप्चव्यम्‌। तथव 
विदृषा कृपात्रे विद्या न रक्षणीया तथा चोक्तम्‌- 


PPP LLL LP DIL AAPA AAAI 


यमेव विद्याः शचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचरयोपपन्नम्‌ | 


इ्यादिप्रकारकायाधिकारिएे प्राप्ताय याथातथ्यन 


ब्रह्मविद्योपदष्टन्या ॥१३॥ 


भाषाथे:-गुरू को क्या करना चाहिये सो कहते हैं ( सः,वि- 
दवान्‌ ) वह विद्वान्‌ गुरु ( सम्यक्‌, प्रशान्तचित्ताय) अच्छे शान्त- 
चित्तवाले जिस के भन में विषय सम्बन्धी सुखभोग को वासना 
नहीं उस ( शसान्विताय ) इन्द्रियों से भो शान्तिपूर्वक शुभ कमे 
के सेवन करने वाले ( उपसन्ताय ) समीप आये हुए (तस्मै ) 
उस योग्य शिष्य के लिये ( येन ) जिस प्रकार के ज्ञान से ( अः 
क्षरस्‌ ) अविनाशी (सत्यम्‌ ) सनातन ( पुरुषम्‌ ) पूरोव्याप्त पर- 
सात्मा को ( वेद्‌ ) जानता है (तास्‌) उस प्रकार कौ ( ब्रह्मवि- 
द्याम्‌ ) ब्रह्मविद्या को ( तरृषतः ) यथाथैस्वरूप से ( प्रोवाच.) 
उपदेश करे ॥ i beta: 

भा? श्रक्षरशब्द से प्रकति का भी ग्रहण होता हे इसो कारण 
यहां अक्षर शब्द से ब्रह्म का ग्रहण होने के अथे सत्य और परुष 
शब्द विशेषण होने को पढ़े हैं। जिस खेत में बोया बीज =< 


'नहों होता agi जैसे बुद्धिनान्‌ किसान को न Dar चाहिये वैसे | 


बिद्वान्‌ को उचित हे कि कुपात्र को विद्या न देवे बेद्‌ में भो कहा 

है कि-हे विहून्‌ जिस को aa पबित्र अप्रमादी बुद्टिमान लज 

चारी जानो उसे विद्या देवो इत्यादि प्रकार के प्राप्त हुए अधि- 

कारो पुरुष के लिये यथाथेप्रकार से ब्रह्मविद्या का उपदेश करे ॥१३॥ 
` इति प्रयसमुण्डके Gata: खणो मुण्डकश्च ससाप्तः ॥ 
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२.मुण्डके ९ खण्डः ॥ ६९ 


NAAN SAAN AAAI 


तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावका- 
द्विर्फलिङ्गाः सहखशः भवन्त सरू- 
OT: | तथाक्षरात्परुषाः सोस्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चेवापिथन्ति ॥ १॥ 


प०-तत्‌ | एतत्‌ । सत्यम्‌ । यया । दीप्तात्‌ । पावकात्‌ | 
बिसफलिङ्गाः | सहस्त्रशः । प्रभवन्ते । सरूपाः। तथा । अक्षरात्‌ । 
परुषाः । सोस्य । भावाः । प्रजायन्ते । तत्र। च । एव। अपियन्ति॥१॥ 
> 


भ्र०-इदानीमस्याः कायरएरुपादान दरीर्यात- 
(यथा) येन प्रकारेण ( सुदीप्तात्‌ ) सुध्नुप्रज्वलितात्‌ 
( पावकात्‌ ) अग्नेः सकाशात्‌ (सरूपाः) तुल्यस्वरूषाः 
(विस्फुलिङ्गाः) (सहस्त्रहाः) (प्रभवन्त) उद्वच्छान्त | 
हे (सोम्य) सोममहंति तव्सम्बोधने शान्तप्रज्ञ जि- 
ज्ञासो (तथा) तेनेव प्रकारेण (अक्षरात्‌ ) स्वरूपणा- 
विनश्वरात्‌ कारणात्‌ प्रधानात्‌ (भावाः) भवन्त्युत्प- 
द्यन्ते भावाः कायोणि वस्तनि (परुषाः) साङ्गोपाङ्गा 
प्राणिनिकायाश्व (प्रजायन्ते) उत्पद्यन्त (तत्र,च,एव) 
. तस्मिन्नेव प्रधाने कारणे (अपियन्ति) प्रलीयन्ते ॥ 
भा०-अक्षरहाब्दोऽत्र कारणरूपायाः THA: पया- 
यः। प्रकरणानकूलं परमात्मनोऽपि वाचकोऽक्षरशब्द 
आयाति । अत्र चोत्तरमन्त्रेप्यक्षरशाब्दोऽव्य क्तस्येव 
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६२ “मुण्डकोपनिषदि- ` 


PARA ARR ARIA AAR 


वाचकोऽस्ति | इत्यमेव च तदेतत्सत्यमिति वक्तम- 
चितम । नहि जडस्योपादानं चेतनं ब्रह्मेति सत्यं 
भवितुमहेति पुरुषशब्देन ब्रह्मतो जीवोत्पत्तिरप्यस- 
AA ~ [oy é \ 
त्यवास्ति। जीवो नित्य इति प्रमाएशतस्य विद्य-| 4 ^ 
मानलरात्‌ | यद्यात्मा मलिनोऽस्वच्छो विकारी स्या- 
स्वभावतः । नहि तस्य भंवेन्सक्तिजेन्मान्तरशतैर- 
पीति च। अस्य शरीरादिकायस्य जगत उपादानं जडं 
प्रधानमेवास्ति नत चेतनः परमात्मेत्याहायः ॥१॥ 
भाषाथे:--अब इस सृष्टि के उपादान कारण को दिखाते हैं- | - 
( यथा ) जिस प्रकार से ( सुदोप्तात्‌ ) अच्छे जले हुए ( पावकात्‌ ) A | 
अग्नि से ( सरूपाः') तुल्य रूप वाले ( विस्फलिङ्गाः ) faam? | | 
( सहस्त्रशः ) हजारों (प्रभवन्ते) निकलते हें । हे (सोस्य) शान्त 
afg वाले जिज्ञासु मनुष्य ( तथा) aa ही ( अक्षरात्‌ ) स्वरूप 
से अविनाशी प्रकतिनामक कारण से (भावाः ) उत्पन्न हुए कायं 
पदाथे और ( पुरुषाः ) साङ्गो पाङ्गप्रा शियों के शरीर (प्रजायन्ते) 
उत्पन्न होते हैं और ( तत्र, च, एव ) उसी प्रधान कारण में 
( अपियन्ति ) लय होते हैं ॥ 4 
भा०-यर्हा अक्षर शब्द कारणरूप प्रकृति का पर्याय वाचक St x a 
मकरणानुकूल परमात्मा का वाचक भो अक्षर शब्द आता हे । पर 
यहां अगले मन्त्र में भौ अक्षर शब्द प्रकृति का हो वाचक है । 
| ae ( तत, एतत्‌, सत्यम्‌ ) यह कहना ठीक बनता 2 
"पाक जड़ जगत्‌ का उपादान कारण चेतन ब्रह्म को मानना 
कदापि सत्य नहीं हो सकता । और इस मन्त्र में परुषशब्द कर 
RR 


SPOT 


eS 
"> 


RS ES ~ eae NPS res 
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| २ मरडके १ खण्ड: ॥ ६३ 


ब्रह्म से जीव की. उत्पत्ति मानना भी असत्य ही है क्योंकि sila 
नित्य है इत्यादि सैकड़ों प्रमाण विद्यमान हें । एक विद्वान्‌ ने 
लिखा है कि यदि जीवात्मा मलिन अपवित्र और स्वभाव से 
विकारी-वनने बिगड़ने वाला हो तो सैकड़ों जन्मों तक उपाय 
करने पर भौ उस को मुक्ति नहीं हो सकती | दस कारण इस 
शरीरादि कार्यजगत्‌ का उपादानकारण प्रकृति ही हे किन्तु 
चेतन परमात्मा नहीं यह अभिप्राय है ॥ १ ॥ 


दिव्यो ह्यमूर्चः पुरूषः स॒ बाह्या- 
भ्यन्तरो UA: | अप्राणो ह्यमनाः 
शुम्त्री च्यक्षरात्परतः परः ॥ २॥ 


प०-दिव्यः । हि । अमूत्तः । पुरुषः । सः । बाह्याभ्यन्लरः । 
हि । अज्ञः । अप्राः । हि। अमनाः । शुक्र: । हि । अक्षरात्‌ | 
प्रतः । परः ॥ २॥ 

आ०--इतः पूर्वमन्त्रे जगत उपादानकारणमुक्त 
ततो विलक्षणः परपात्मेत्यच्यते (सः) परोक्षः (पुरु- 
`षः) पूर्यो व्याप्तः परमात्मा (दिव्यः) दिव प्रकाश- 
- स्वरुप स्वात्मनि भवो विद्यमानः। नाहे ससायात्म- 
वदिन्द्रियादिष स कदाचिदपि तदाकारद्ांतभवात 
(sac) निश्चितः सूदमः । नहि Ata (त- 
gata जीवात्मवन्मृततः प्रयवभासते । जीवात्मा तु 


गारीरामिमानी सन्‌ शारीसवदवभासत इति दृष्टचरस्‌ 
। क Ent a 


RRR RAR 001 विवि 
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(बाह्याभ्यन्तरः) बाह्येनाभ्यन्तरेण च साकं वत्तमानः 
लोके बाह्यं वस्तवाभ्यन्तरं न भवति नचाभ्यन्तरं 
बाह्यमिति तद॒देकान्तिको नास्ति (हि, अजः) कदा- 
चिदपि कथमपि न जायते सवेविधोत्पत्तिरहितः । 
यद्यपि जीवात्मा प्ररृतिश्राजास्ति तथापि कथञ्चिद- 
नयोजायमानत्वं स्वीकाये भवति । यथा जीवात्मा 
पुत्रादिरूपेएा जायते घ्ररतेश्च विकारा घटपटादिरूपएा 
जायन्ते। स्वरूपेणाविकारिल्रादनयोरजत्वं विदद द्विमं - 
न्यते। न तद्दत्परमात्मा क्वापि जायते । भ्रतएव 
(प्राणः) जीवात्मनीव प्राणसम्बन्धो यस्मिन्‌ नास्ति 


(हि, अमनाः ) यथा जीवात्मा मनोरूपान्तःसाधनेन |` 


विजानाति मनसस्तमसि लीने सुषुप्तस्तिष्ठति तथा 
परेशो मनोऽन्तरेणेव सवै जानाति सुषुपतश्च कदापि न 
भवति (शुभ्रः) शुद्धो निमंलः (परतः) इन्द्रियादिभ्यः 
परस्मात्‌ (AAI) स्वरूपणाविनश्वरात्‌ (परः,हि) 
सूक्ष्मएवास्ति नास्ति तस्मात्पर किमपि सुष्मम्‌ ॥ 
भा०-सवंव्याप्तः प्रकाहामयो निराकार: सद्वम- 


| तमः सवा्द्रयसम्बन्धवाजतः Te: सनातनः प्ररुत 
| परः परमश्वरएव ममक्षणोपासितव्य ३ त्याशयः॥२॥ 


भाषाथेः-इस से पर्व मन्त्र में जगत्‌ का उपादानकारण कहा 
_उस से विलक्षण परमेश्वर है सो कहते हैं--(सः) बह परोक्ष 


es 
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२ सुश्डके ९ खण्डः ॥ ६५ 


(पुरुषः) पूरोव्याप्त परमात्मा (दिव्यः) प्रकाशस्वरूप अपने आत्मा 
में सदा विद्यमान रहने वाला अथात्‌ संसार में फसे जीवात्मा के 
तल्य इन्ड्रियादि में तदाकारवृत्ति वह कभी नहीं होता (हि,अमू- 

) निश्चय कर सूक्ष्म अर्थात्‌ स्थल पदार्थो में विद्यमान रहता भी 
जीवात्मा के तुल्य शरीरधारी प्रतीत नहीं होता आर जीवात्मा 
तो शरीर का अभिमानो हुआ शरीर के तुल्य अपने को मानता 
है यह प्रत्यक्ष है (बाद्यास्यन्तरः) बाहरी और भीतरी सब पदार्थों 
के साथ वत्तेसान है । लोक में बाहरी वस्त कभी भीतर नहों 
होता और न भीतरी बाहर होता है वैसे वह एकदेशो नहीं है 
(हि,अजः) कभी भो कैसे ही उत्पन्न नहीं होता AIG सब प्रकार 
की उत्पत्ति से रहित है। यद्यपि जीवात्मा और प्रकृति भी उत्पन्न 
न होने से अज हैं तो भी किसी प्रकार इन दोनों का उत्पन्न | 
मानते पड़ता है । जैसे जीवात्मा किसी के सम्बन्ध में पुत्रादिरूप 
से प्रकट होता और घटपटादिरूप से प्रकृति के विकार बनते हैं 

रूप से अविकारी होने से इन दोनों का अलुत्पन्न होना विद्वान्‌ 
लोग मानते हैं और परमात्मा इस प्रकार भी wel चत्पन्न नहीं 
होता इसी से (अप्राणः) जीवात्मा के तुल्य प्राण का सम्बन्ध जिस 
में. नहीं (हि,अमनाः) जैसे जीवात्मा मनोरूप साधन से विचारता 
जानता हे और तमोगण में सन के लीन होने पर स॒पुप्तिद्शा में 


तथा कभी. सुषुप्ति में नहीं जाता ( ga: ) परसात्मा सदा शुद्ध 
निमेल ( परतः ) इन्द्रियाद्‌ से पर gen ( अक्षरात्‌ ) स्वरूप से 
अविनाशी प्रकृति से भी ( परः,हि) अतिसूक्ष्म ही है किन्तु उस 
से अधिक YH कोडे नहीं ॥ 

` भा०-सब में व्याप्त, प्रकाशस्वरूप, निराकार, अत्यन्त GER, 
सब इन्द्रियों के सम्बन्ध से रहित, शद्ध, सनातन और प्रकृति से 


¢ 
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है यह तात्पर्यं जानो ॥ २॥ 


णतस्माज्जायते प्राणो सनः सव- 
न्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापः 
पृथिवी विश्वस्य चारिणी ॥ ३॥ 


प०-एतर्सात्‌ | जायते । प्राणः। भनः। सवे न्द्रियाणि । च। 
खमू। arg: ज्योति आपः। पृथिवी । विश्‍वस्य । घोरिणी॥३॥ 


अ०-इतः पूर्वे परमात्मनः प्राऐेन्द्रियेभ्यः एथ- 
ग्भावः प्रदशितः स च जन्यजनकसम्बन्धेऽपि प्राप्त- 
स्तद्विधानार्थमिदमाह (एतस्मात्‌ ) पूर्वोक्तात्सवंप्राएे- 
न्द्रिसम्बन्धविवजितात्‌ निमित्तरूपात्‌ परमात्मतः 
( प्राणः ) अपानादिभेदभिन्नो दशविधः शरीरस्थ; 
(मनः) अन्तःकरणचतुष्टयम्‌ (स्ेन्द्रियाणि) भोति- 
कानि ज्ञानेन्द्रियाणि कमेंन्द्रियाणि च (खम्‌ ) भ्रा- 
काठाः शब्दगुणः (वायः) द्वितीयं तत्त्वं वायः (ज्योतिः) 


सवस्य चराचरस्य (धारणी) धारणकत्री (पृथिवी) 
( जायते ) उत्पद्यते ॥ ३॥ 


भ।[०-सगारम्मे जीवात्मानं शरीरधारणाय प्रयो- 
जकः सूत्रात्मा ज्योतिमंयो कारणवाय॒जायते तस्य 
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२ सुणडके ९ खण्डः ॥ ६७ 


च प्रेरकः परमात्मास्ति तमेव केचित्महत्तत््वनाम्ना 
व्याप्रियन्ते प्राणशब्देन च जीवनहेतुत्ात्तस्येवोपा- 
दानम्‌ । ततो द्वितीयदशायां महतोऽङ्कार उत्प- 
द्यते यं मनःशब्देनात्र व्यवहरन्ति। ततः सूक्ष्ममृतानि 
तन्मात्रास्यानि ततश्व स्थूलभूतानि प्रत्यक्षे दृश्यानि 
जायन्ते स्वे पामेषामुत्पादकः परमात्मे वास्ति। अथात्‌ 
तस्य स्वेस्मात्पृथकत्वेऽपि कार्यकारणरूपेण जगता 
साकं जन्यजनकसम्बन्धोऽस्त्येव | स्येतस्मिन्सम्ब- 
न्धे न कथञ्चित्परमेश्वरो जगता सह लिप्बत्त इति 
Baga: प्रतिषेधः साधरेवावगन्तव्यः ॥ ३ ॥ 
भाषार्थः--दस् से पूर्व परमेश्वर का प्राण शरीर इन्द्रियां से 
एयक होना दिखाया हे । वह उत्पन्न करने में भी प्राप्त 
को दिखाने के लिये यह कहते हैं ( एतस्मात्‌) पूर्वोक्त सव प्राण 
sic इन्द्रियों से रहित निमित्तरूप परमात्मा से (प्राणः) अपा- 


नादि नास वाला दश प्रकार का शरीरस्य वायु (ननः) मन बद्ठि 
चित्त अहङ्कार (सब न्द्रियाण) भी तिक पांच ज्ञानेन्द्रिय और पांच 


केन्द्रिय ( खस्‌ ) शब्दगुण वाला आकाश (वायु ) दूसरा ara- 


वायु (ज्योतिः) अग्नि (आपः ) जल (च) आर (विश्वस्य) सब 
चराचर पदार्यो की ( धारिणी ) धारण करने बाली ( एथिवी ) 
एथिवी (जायते) उत्पन्न होतो है ॥ 

भा०-रूष्टि के आरस्म में जीवात्मा को शरीर धारण करने के 


लिये प्रेरक ज्योतिःस्वरूप सूत्रात्मा कारण वायु प्रकट होता उस 
का प्रेरक परमेश्वर है उसी को कोडे सहत्तत््वनाम से कहते 


भभित 
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तथा कोई तमोनुद्‌ कहते हैं जीवन का हेतु होने से उसी का 
नाम प्राण भी है उस से दूसरी दशा में महान्‌ से अहंकार होता 
है उसी को यहां वेदान्त में मन कहते हैं उससे पोळ पद्मुतन्मात्र 
सूक्ष्मभूत और इन से पोळे पञ्च ways प्रत्यक्ष में देखने योग्य 
उत्पन्न होते हें । इन सब का उत्पादक परमात्मा हो है wala 
उस के सब से पृथक्‌ होने पर भौ काय कारणरूप जगत्‌ के साथ 
जन्य जनक उत्पाद्य उत्पादक सम्बन्ध हे ही। इस सम्बन्ध के होने 
पर भो परमेश्‍वर जगत्‌ के साथ कदापि लिप्त नहीं होता इसलिये 
पहिले प्राणादि से पृथक्‌ कहना भो ठोक ही समकृना चाहिये ॥३॥ 


अग्निम्‌ दो aad aga दि- 
शः श्रोत्रे वागू विवताषच वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य ug यां 
पृथिवी येष सवभूतान्तरात्मा ॥४॥ 


प०-अग्निः । भूढो । चक्षुषी । चन्द्रसूयौ । दिशः । श्रोत्रे । 
वाक्‌। बिवृताः। च। वेदाः। वायुः। प्राणः। हृद्यस्‌। विश्वम्‌। 
अस्य । पद्भ्याम्‌ । एथिषो । हि । एषः । सवेसूतान्तरात्मा ॥४॥ 


अ०-इदानी विराड्रूपस्य व्णनमाह (अस्य) 


परमात्मनः समुदितस्येकीभूतस्य ब्रह्माएडस्य च | 


(मिः) सगोरम्मे सवस्मात्पूवमुत्पन्नः सक्ष्मरूपस्त- 


| तय एः hy [a > 
मोनुदाख्यः (मुद्धा) सवादित्वाह्नोक्तशक्तेरुतेजकत्वाद- 


AR इव मुख्य: (चन्द्रसूयों) मध्यान्तरिक्षवर्तिनो 


Soa GS a यो = 
सूयाचन्द्रमसो (वचुषी) चचुःस्यानीयो। एताभ्या- 
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AANA 


महनि रात्रो च सवान्‌ सर्व दर्शयति । ब्रह्माणउश्च 
सव एताभ्यामेव पश्यति | दशनहेतृत्वात्तयोश्रक्षृष्टम्‌ 
(दृशः) पूवादयः (श्रोत्रे) दियूपेणावकाइादानात्सवीन्‌ 
श्रावयति AAT ATH ब्रह्माएडस्थेः शाब्दः श्रयते 
(वदृताः) विस्तृतः (वेदाः) ऋग्वेदादयः (वाक्‌ ) जग- 
ढीश्वरो बंद रेव मनुष्याय कत्तेव्यमपढिइाति मनष्याणां 
च सर्वो वाग्व्यापारो वेदादेव निस्सरति (वायः, घ्राणः) 
वायुनेव सवोन्‌ जीवयति वायो सत्येव सवे जीव- 
न्ति (TAL) सवं चराचरं वस्तुजातम्‌ ( हूदयम्‌ ) 
॒त्स्यानीयं तदाधारल्वात्‌ सर्वस्य परमात्मन्यवस्थि- 
वात्‌ ( च ) ( पद्भ्याम्‌ ) पादरूपनिकुष्टसामश्यात्‌ 
( एधिवी ) जायते । यद्दाऽस्य परमात्मनः पादरूपा 
निळष्टस्यानीया एथिव्यस्ति ( हि,एषः,सवेभूतान्तरा- 
त्मा) इत्येवमुक्तप्रकारेण प्रसिद्धः सवेव्यापी भगवान्‌ 
सवंभूतानां प्राणिनामन्तमध्ये निरन्तरं प्राप्तोऽस्ति॥ 

भा०-नद्तत्र परमात्मनः साकारत्वमुच्यत इति 
शङकनीयम्‌ । परमेश्वर सवंव्यापिनं मन्येत इति 
विधीयते। तत्कथं सवंव्यापिनं भावयेदित्यपदिइयते। 
सवेइाब्दवाव्याश्राग्न्यादयो येऽत्र सङ्रव्यातास्तेषु स- 
वेष पश्येत्‌ । शारीरस्थितं जीवात्मानं यथा नेत्राद्य- 
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वयतैः कार्यमारभमाएं मावयन््यस्ति कश्रिश्चेतन आ- 
त्मास्मिन्‌, कलेवर इति। तथैव ब्रह्माणडे सूरय चन्द्रने- 
त्राद्यवयवोपलक्षितेः कायमारभमाणो यः कश्चिदस्ति 
स एवेश्वर इति विभावयेत्‌ ॥४॥ | 
` भपार्थः-श्रब विराटरूप का वणेन करते हैं:-- (अस्य) इस 
परमेश्वर का वा इकहे हुए ब्रह्माण्ड का (अग्निः) सव से पहिले 
उत्पन्न हुआ सूच्मरूप अन्धकार का नाशक कारणरूप तेजस तत्त्व 
awa आरस्भ में सब का आदि होचे अर भोगने वाली शक्ति 
को उत्तेजित करने बाला होने से शिर के तुल्य मुख्य (चन्द्रसूया) 
सध्य आकाश में वत्तेमान चन्द्रमा झर सूय (चक्षुषी) नेत्रस्यानी 
हैं। परमेश्वर इन्ही दोनों के द्वारा दिन और रात्रि में सब को 
सब वस्त॒ दिखाता है और सत्र ब्रह्मारडस्य प्राणी इन्ही के प्रका- 
agit देखते हैं देखने के हेतु होन से सूयं चन्द्रमा चक्ष हैं । (दिशः) 
पूबोदि दिशा (WA) कान हैं। अबकाश देने से सब को सुन- 
वाता है। अवकाश होने पर ही ब्रह्मारहस्य प्राणियों को शब्द सुन 
पड़ता है (fagat:) विस्तृत (वेदाः) ऋग्वेदादि वेद जिसकी ( वाक्‌) 
वाणी हैं । परमेश्वर वेदे! द्वारा ही भनुष्य के लिये कत्तव्य का 
उपदेश करता है और सनुष्यो का सब बाणीसस्बन्थी व्यवहार 
वेदसे ही निकलता है ( बायुः ) बायु जिस का ( प्राणः ) प्राण 
है वायु से ही सब को जीवित रखता और वायु के होने पर ही 
सब जीते हैं (विश्वम्‌ ): सब चराचर बस्त मात्र जिस का (हृद्यम्‌) 
| हृद्य स्यानो है क्योंकि वही सव का आधार उसी परमात्मा में 


सब को स्थिति है (च) और (पद्भ्याम्‌ ) (एथिवी) जिस के पग- 
रूप tise स्यानी एथिवी है । अथवा उस @ पगरूप faze 


सामश्य से एयिवी उत्पन्न हुई है (हि,एषः,सबेभतान्तरात्मा) इस 
sz RDS VMN vo का el 
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उक्त प्रकार से प्रसिद्ध सब सें व्याप्त होने वाला परमात्मा सव 
प्राणियों के हृदय में निरन्तर प्राप्त हो रहा है ॥ 

सा०-दस सन्त्र में परमेश्वर का साकार होना कहा गया हो 
ऐसी शङ्का न करनी चाहिये क्योकि यहां परमेश्‍वर को सबंव्यापौ 
माने ऐसा विधान है सो सवेव्यापी की भावना केसे करे यह 
उपदेश किया है । सवेशब्दवाच्य अग्नि आदि पदार्थे जो इस 
मन्त्र में गिनाये Bi उन सब में परमेश्वर को देखे । काये करते 
हुए शरीर में रहने we जीवात्मा को जैते नेत्रादि waaat से 
विचारते हैं कि इस शरीर में कोडे चेतन आत्मा है वैसे ब्रह्माण्ड 
सं सूर्य चन्द्रमा रूप नेत्रादि अवयवो से कार्य चलाता हुआ जी 
कोई है वही परमात्मा है ऐसी भावना करे ॥ ४॥ 


तस्मादग्निः समिधो यस्य सूय 
सोमात्‌ पजन्य ओषधयः पृथिव्यास्‌। 
gata रतः सिञ्चति योषितायां ब- 
हीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसृताः ॥४॥ 


प०-तस्मात्‌ । अग्नि: । समिधः । यस्य । सूर्यः । सोमात्‌ । 
पर्जन्यः । ओषधयः । एथिव्याम्‌। पुमान्‌ । रेतः । सिञ्चुति । 


योषितायास्‌ । agt: । प्रजाः । पुरुषात्‌ । सम्प्रसूताः ॥ ३ ॥ 


अ०-इदानीं कायखुष्टावत्पत्ति प्रकाराः प्रदश्यन्त 
( तस्मात्‌ ) परमेश्वरात्पुरुषात्‌ ( अग्नः ) भातिक 
स्थलरूपो जाठरादिरूपश्चोत्पद्यते (यस्य) असे; (सूयः) 
( समिधः ) उत्तेजकोऽस्ति सूयण हि सव प्रकाइयत | 


[SM 4 
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सर्यप्रकाशेन प्रकाशितात्‌ (सोमात्‌ ) चन्द्रमस्त (पज- 
न्यः) वायुदलो मेधः प्रभवात तस्मात्‌ (एविव्याम्‌ ) 
पतितात्‌ (ओषधयः) सम्भवान्त (पमान्‌) ता भुक्तवा ॥ 
पंस्त्वमापन्नः शरीरी ( योषितायाम्‌ ) योषारुप क्षत्र | / & 


(रतः) वोयम्‌ (सिञ्चति) तस्मादपत्यान जायन्त | 
एवम्‌ (TET) पूणात्परशात्‌ (Fal ) (प्रजा) म- 
नष्याद्याः प्राणिनः (सम्प्रसूताः) समत्पन्नाः ॥ 

[० -भोक्तशक्तेरुतेजकोऽग्नरेवास्यां उष्टी मुरू 
प्रलयेऽन्धकार एव प्रधानः। यत्र कीटरश किं वा दृश्य- 
मस्ति नास्ति वेति वक्तमक्यम्‌। FT तदाना न 
कश्चिदस्ति Bat च द्रष्टा दृश्यप्रकारा दशानहेत्‌ तज- 
समिति त्रयमेव स्पष्टतया प्रतीयत तत्राथिरंव संव- 

ब सर्येविद्यदादिरूपेण Fle: |. एवम्भतस्यासेरप्यु- 
त्पादकस्य सवशक्तिपतोईनसन्धान ध्यानं च मम- 
AC काय्यम्‌ ॥५॥ 

भापाथेः--अ काय सृष्टि में उत्पन्न हुए पदार्था के 


दिखाये जाते हैं (तस्मात्‌) उस पूणे व्याप्त परमेश्वर से. (अग्निः) 
भौतिक स्थलरूप और जाठराद्रिप अग्नि उत्पन्न होता है (यस्य) 
रजस अग्नि का (सूयः) सूय (समिधः) जलने बाले. कष्टों के awa 
उत्तेजक है क्योंकि सूयं से ही सब बस्तु प्रकाशित होता है सूर्यके 
प्रकाश से प्रकाशित (सोमात्‌ ) चन्द्रमारूप शीतल अग्नि से (प- 
जेन्यः). बादूल नासौ मेघ उत्पन्न होता उस (एचिव्यास्‌ ), प॒यिवी 
|__| 


} 

| 

> 

॥ 
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में गिरे हुए मेघ जल से (झ्लोषघयः) आ्रोषधियां saat होतीं उन 
आओपधियों के फलरूप wa को खाकर ( पुमान्‌ ) पुरुषपन को 
| प्राप्त हुआ ( योपितायामू ) स्त्रीरूप खेत में ( रेतः ) ala को 
(सिञ्चति) छोड़ता है उस से सन्तान मनुष्य उत्पन्न होते हें । इस 
प्रकार ( पुरुषात्‌ ) पूणेव्याप्त परमेश्वर से (agt:) बहुत (प्रजाः) 
मनुष्याद्‌ प्राणी (सम्प्रसूताः ) उत्पन्न हुए हैं ॥ 

भा०--भोगने बाली शक्ति को बढ़ाने वाला मुख्य कर इस राष्ट 
में अग्नि ही है । प्रलय में अन्धकार ही मुख्य प्रधान हे जहां 
कैसा अथवा बया देखने योग्य है वा नहीं ऐसा कोदे नहीं कह 
| सकता। देखने वाला भी उस समय कोडे नहीं रहता और रचना 
ह | होने पर दृष्टा देखने बाला देखने योग्य बस्तुओं के भेद और 
)' कु | देखने का हेतु तेजस प्रकाश ये तीनों स्पष्ट रीति से प्रतीत होते 
“| |। इस जगत्‌ में अग्नि ही सूर्य वा विजुली आदि रूप से सब 
को दिखाने बाला है । इस प्रकार के अग्नि के भी उत्पन्न करने 
हारे सर्वेशक्तिमान्‌ परम पिता परसात्मा का ध्यान वा बिचार 
ममक्ष परुष को करना चाहिये ॥ ५॥ 


| तस्मादूचः साम यजुषि दीक्षा 
यज्ञाशच सव क्रतवो दक्षिणाशच । 
संवत्सरं च यजमानश्च लोकाः सो- 
| यत्न पवते यत्र सूर्य: ॥ ६ ॥ 
प०-तस्मात्‌ । ऋचः । साम-। यजूंषि । दीक्षाः । यज्ञाः । 


च। सर्वे। क्रतवः । दृक्षिणाः। च । संवत्सरम्‌ । च । यजसानः । 
च । शोकाः । सोमः । यत्र । पत्ते । यत्र । सूर्यः ॥ ६ ॥ 


१० 
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अ०-सम्प्रसृताइति पूर्वमन्त्रादनवत्तत (तस्मात्‌ ) 
ग्रादिपुर्षाज्जगदीश्वरातू ( ऋचः ) नियताचरपाद- 
विशिश क्रग्वेदमन्त्राः (साम ) सामवेदः (यजूषि) 
अनियताक्षरपादावसानानि यजुवे दवाक्यानि (दीक्षाः) 
ब्रह्मचयाश्रमादिचिहनधारणविश्योपाः (च ) अपि 
(यज्ञाः) अग्निहोत्रादयो महायज्ञाः (सवें ) (क्रतवः) 
अग्नष्टोमवाजपयादयः (च) अपि ( दक्षिणाः ) सवै 
सवणादि धनं यद्यज्ञे ऋत्विगादिभ्यो दीयते ( संव- 
त्सरप्र.) उपलक्षणमंतत्‌ कालविभागस्य (च) (यज- 
मानः) यज्ञस्यानुष्ठाता ( यत्र ) ( सोमः ) चन्द्रमा 
(यत्र) च (सूयः) (पवते) स्वस्वकिरएोवेस्तनि लोकेष 
पुनाति ते (लोकाः) एथिवीनक्षत्रादयः [ यत्र कमो- 
नुगा यजमानो Hata] उत्पन्नाः ॥ | 

भा०-कमफलमनाश्रतनाग्रिहोत्रादि यज्ञान छात्रा 
यजमानन स्वकल्याणाय भावनीयो विषय उपदि- 
रयत-कमापासनाज्ञानेषु पठितव्या वेदमन्त्रा यज्ञा- 
नाभातकततव्यता च परमात्मनेव वइद्दारोप दिष्टा । 
STATA धनानि समयविभागो यत्र यज्ञोन- 
उातव्यः। यज्ञस्य कत्ता कर्म साधकतममधकरणा 
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२ सुण्डके १ खण्डः ॥ ७५ 


| एादिकिमहं च सरवे तस्येवेति ध्यायताभिमानस्त्या- 
| ज्यइति झाम्‌ ॥ ६ ॥ 

| 5 भाषाथः-पूव मन्त्र से यहां (सम्प्रसूना:) इस पद्‌ की अनुवृत्ति 
॥ ५ | आती हे (तस्मात्‌ ) उस आदिपरूप परमेश्वर से. (ara ) जिन में 
अक्षर और पाद नियत हैं कि एक पाद्‌ में इतने अक्षर हों और 
| एक सन्त्र सें इतने पाद हों ऐसे ऋग्वेद के अन्त्र (सास) सासवेद्‌ 
| (यजूंषि) जिन के अक्षर पादों की समाप्ति नियत नहों ऐसे विष- 
| मळन्द युक्त यज॒वेद के मन्त्र ( दीक्षाः ) ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के 
। भिन्न २ fave धारण करने (च ) और ( यज्ञाः ) अग्निहोत्रादि 
| महायज्ञ (च) तथा (सवे) सब ( क्रतवः ) afawa वाजपेयादि 
| यज्ञ (च) अर (दक्षिणा: ) सब सुबणांदि घन जो यज्ञ ने पुरो- 
| हितादि को द्या जाता है ( संबत्सरस्‌ ) वर्षे मास पक्ष आदि 
| काल का विभाग (a) और ( यजमानः ) यज्ञ करने वाला तथा 
(यत्र) जहां (सोमः) चन्द्रमा (यत्र,च) और जहां (सूर्यः) सूयं लोक 
(पवते) अपने २ किरणों से लोकों में वस्तुओं को प्रकाशित वा 
शुट करते वे (लोकाः) एथिवो और नक्षत्रादि उत्पन्न हुए हैं कि 
जिन लोकों में अपने कों के अनुसार यजमान saat हे ॥ 

| भा०-कमे के फल का आश्रय न किये हुए अग्निहोत्रादि यज्ञ 
» ^ | करने वाले यजमान को अपने कल्याणा के लिये जैसा विचार करना 
` | चाहिये वह विषय अव कहते हैं । कमे उपासना और ज्ञानकाणडों 
में पढ़ने योग्य वेद्सन्त्र परमेश्‍वर ने ही वेद द्वारा उपदेश किये 
हैं। दक्षिणादि के लिये घन, समय का विभाग जिस में यज्ञ किया 
जाय इत्यादि प्रकार यज्ञ का करने वाला कमे साधन आधार और 
फल सब परमेश्‍वर ने ही रचा उसी का यह सब है वही सब का 
स्वामी है में तो उस को आज्ञा का पालक नौकर के तुल्य करने 
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७६ मुण्डकोपनिषदि- 


DAR ARIA AA ROR enn 


वाला हूं दक्षिणादि तथा में सब उसी के हैं ऐसा ध्यान करते हुए 
यजमान को अभिमान छोड़ना चाहिये ॥ ६ ॥ 


तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसृताः 
साध्या सनुष्याः पशवो वयांसि । 
प्राणापानो व्रीहियवी तपश्च श्रद्वा 
सत्यं ब्रत्मचयं विधिशच ॥०॥ 


प०-तस्मात्‌ । च । देवाः । बहुधा । सम्प्रसूताः । साध्याः । 
मनुष्याः ५ पशवः । खयांसि । प्राणापानो । त्रीहियवौ । तपः । 
च । ग्रहन । सत्यम्‌ । ब्रह्मचयंम्‌ । विधिः । च ॥७॥ 


अ०-(तस्मात्‌,च ) परमश्वरादेव (बहुधा) बहु- 
प्रकारका विलक्षणबद्भयो नानाविद्यास निष्णाताः प- 
वजन्मानुभतरा भकम जन्यसर्कारसरस्कतप्रज्ञाः सिद्धा 
( दवाः ) निमलनिकाया गाभादिदोषेभ्यः एथग्भता 
मथुनखष्टः प्राक्‌ ( सम्प्रसूताः ) उत्पन्नाः (साध्याः) 
वत्तमाने जन्मन शु भकमानुष्ठानं; सिद्धिमाप्तमहोश्व 
carat: ( मनुष्या: ) विशिष्टविद्याबद्धिविहीना 
(पशवः) गवादयः (वयांसि ) पक्तिण (प्राणापानो) 


| नहत उघ्छवासानिश्वासो (ब्रीहियवौ) हविष्या- | 


थावन्नविरेषो (तपः) द्वारीरसंस्काराधे कमो ङ्ग चान्द्रा- 


यणादब्रतधारणं च (च) (श्रद्धा) यस्य गएस्याश्र- 
= 
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२ मुण्डके १ खण्डः ॥ ७७ 
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येण प्रज्ञायामास्तिक्यं कमणि प्रतत्तिरुत्साहश्रित्तप्र- 
सादश्व जायते स श्रद्धारूपो गण: (सत्यम्‌) यथाभत- 
«५ „ | स्याथस्य कथनं प्रय च (ब्रह्मचयम्‌) उपस्थेन्द्रियनि- 
॥ ७ ग्रहः (वधिः,च) आज्ञा च-इदमित्य कत्त व्यमिति॥ 
भा०-मनुष्यष्वनेकभेदाः सन्ति तत्र देवाः पितरो 
मनुष्या इति त्रयः प्रधाना भेदाः। तत्र देवा द्विविधाः 
सिद्धाः साध्याश्र पूर्वजन्मानुभूतशुभकमसंस्कारे: शुद्धा 
धीमन्तः शीघ्र प्राप्तविद्या जन्मत एव धमात्मानः 
_ | सिद्धाः । वत्तेमानजन्मति क्रियमारकमोनि सिद्धि 
॥ 4 प्रापुमहाः साध्याः पितरो ज्ञानिनो मनुष्याः साधा- 
| रणा विरिषष्टविद्याबुद्धिरहितास्ततो विरुद्धाः परापका- 
रायोद्यतास्तस्करादिनामभिः प्रसिद्धा असुरादिनामका 
। . |मनुष्याः। इत्यादयः पश्वादयश्व सर्व सगारम्भे पर- 
मात्मत एवोत्पद्यन्ते ॥७॥ 


भाषाथे:--( तस्मात्‌, च ) तसी परमेश्वर से (बहुधा) aga 
\ & | प्रकार के विलक्षण २ बुद्धि वाले अनेक प्रकार की विद्याओं में 
| निपुण प॒वेजन्स में अनुभव किये अच्छे कर्मा के सेवन से संचित 
हुए शभ संस्कारों से ag की गयी जिन को बुद्धि है वे इष्टसिट्टि 
को प्राप्त (देवाः) निमेलशरीरों बाले गभोदि म॑ होने बाले दोषों 
से रहित मैथुनी सष्टि से पहिले ( सम्प्रसूताः.) उत्पन्न हुए और 
(साध्याः) वत्तंमान जन्म में शुभकर्मों के सेवन से इष्टसिट्ठि को प्राप्त 
होने योग्य द्वितीय प्रकार के देव होते हैं और तीसरे (मनुष्याः) 
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७८ सुण्डको पनिषदि- 


विशेषविद्या बुद्धि रहित ( पशवः ) गौ आदि पशु ( वयांसि ) 
पक्षी ( प्राणापानौं ) जीवन के हेतु ऊपर. श्रौर' नीचे को चलने 
वाले वायुरूप प्राण ( ब्रीहियवी ) होमने योग्य घान और यव 
अन्न ( तपः ) शरोर शुद्धि के लिये चान्द्रायणा दि व्रतधारणरूप 
एक =a (a) और (mgt) जिम गुण के शरीर में होने से atg 
में आस्तिकपन, विश्वास, कमै में प्रवृत्ति, उत्साह और चित्त की 
प्रस्ता होती है बह श्रद्वारूप गण (सत्यम्‌ ) जैमा वस्तु हो वेसा 
तथा प्रिय बचन कहना (ब्रह्मचयंम्‌ ) चपस्य इन्द्रिय को बश में 
रखना रोकना (विधिः,च) और आज्ञा कि यह काम इस प्रकार 
करना चाहिये ag सब उसी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है ॥ 
भ०-सनुष्यों में अनेक भेद्‌ हैं उन में तीन भेद्‌ मुख्य हैं देव, 
fag और मनुष्य, देव दो प्रकार के होते हैं fag तथा साध्य । 
पूर्व जन्म में सेबन किये शुभ कर्मो के संस्कारों से yz बुद्धिमान्‌ 
शीघ्र ही विद्या को प्राप्त होने वाले और जन्म से ही चर्मात्मा 
fag देवता हैं और वत्तेमान जन्म में क्रियमाणा कर्मा से सिद्धि को 
प्राप्त होने योग्य साध्य कहाते हैं । दूसरे ज्ञानो मनुष्य पितर और 
बिशेष विद्या बुद्धि रहित साधारण लोग मनुष्य हैं तथा इन से 
faag पराद हानि करने को उद्यत तस्करादि नामों से प्रसिद्ध 
मात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं ॥ ७॥ 


सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्स- 
प्ताचिषः समिधः सप्त होमाः। सप्त 


इम लोका येषु चरन्ति प्राणा गहा- 
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२ मुण्डके १ खण्डः ॥ ७९ 


पदानि-सप्त । प्राणाः । प्रभवन्ति । तस्मात्‌ । सप्ताचिषः । 
समिधः । सप्तहोमाः। सप्त । इमे । लोकाः येषु. । चरन्ति । 
प्राणाः । गुहाशयाः । निहिताः । सप्तसप्त ॥ ८॥ 


अ०-(सक्षाचिषः) सप्तविधान्यर्चीषि स्वस्वविष- 
यबोधकानि येषां ते ( सप्तहोमाः ) सप्तविधा होमा 
आदानानि विषयग्रहणानि येषां ते (सप्त) (प्राणाः) 
बाह्यविषयग्रहणशक्तयः शिरःस्था हे द्दे चक्षु'श्रोत्रना- 
सिकान!मेका च मुखस्य aga छिद्राण्यपि सर्ति 
( तस्मात्‌ ) आदिपुरुषात्‌ ( प्रभवन्ति ) उत्पद्यन्ते 
तथा (समिधः) इन्द्रियगोलकस्थप्राएशक्तीनां काष्ठा- 
न्यस्नेरिवोद्दोधकाः सप्तविधा विषयाः (इमे ) प्रत्य- 
क्षाणि ( लोकाः ) दशनहेतनि ( सप्त ) इन्द्रियाठि- 
gta सन्ति ( यष ) लोकेष ( गहाशयाः) ध्याना- 
दिसमये निद्रायां च गहायां द॒दयेऽन्तःकरणे ह 
इति गहाशयाः (प्राणाः). जायदादसमय (चरान्त) 
चलन्ति विचरन्ति । एवं भूताः प्राणाः परमात्मना 


| प्रतिशरीरम्‌ ( सप्तसप्त ) ( निहिताः) स्थापित्ताः ॥ 


भ०-सध्मा ज्ञानन्द्रियशक्त यस्तासां गोलकानि 
विषयादयश्र सवे परमश्वरएाव SE प्रातशरीर स्था- 
पितं च यनास्य जगतः सवो व्यवहारश्रलति। अतः 


° NAC los a 4 
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८७ मुण्डकोपनिषदि- 


भाषाधेः-( सप्ताचिषः ) सात प्रकार को अपने २ विषय को 
लताने वाली किरण जिन को हैं तथा (सप्तहोमाः ) सात प्रकार 
को बिषय ग्रहण की शक्ति जिन में हैं ऐसे (सप्त) सात (प्राणाः) 
शिर में रहने वाली दो नेत्रो को दो कान को दो, नासिका की 
Mt एक मुख को ये सात छिद्गरूप बाहिरी विषय को ग्रहण करने 
बाली शक्ति (तस्मात्‌) उस आदि पुरुष परमात्मा से (प्रभवन्ति) 
उत्पन्न होतो हैं तया (समिधः) इन्द्रियों के गोलकों में रहने वाली 
प्राण को शक्तियों के अग्नि को काष्ठों के तुल्य उत्तेजित करने वाले 
सात प्रकार के विषय तथा (इसे) ये प्रत्यक्ष (लोका:) देखने के हेतु 
(स्तः) इन्द्रियों के सात fag हैं कि (येषु) जिन में (ग॒हाशयाः) 
ध्यानादि बा निद्रा के समय में अन्तःकरण में सोने बाले (प्राणाः) 
प्राण जाग्रत्‌ आदि दृशा मं ( चरन्ति) विचरते हैं ऐसे प्राण पर- 


मात्मा ने प्रत्येक शरीर में (सप्तसप्त) सात २ (निहिताः) स्थापित 
किये हैं ॥ 


भा०--ज्ञानन्द्रियों कौ सूक्ष्म शक्तियां उन के गोलक और उन 
के विषयादि सब परमेश्‍वर ने ही रचे और प्रत्येक शरीर के साथ 
स्थापित किये हैं जिस से इस जगत्‌ का सब व्यबहार चलता हे 


इस कारण वही सब का अध्यक्ष और सब जिज्ञासुओं को उपासना 
करन योग्य है॥ ८॥ 


OVI VVC IVY CT STIS 


अतः समुद्रा गिरयश्च स॒वेऽस्मा- 
त्स्यच्दन्त सिन्धवः सर्वरूपाः । अ- 


वश्च सवो ओषधयो रसाइच ये 
ष भूतस्तिष्ठते द्यन्तरात्मा uch 
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२ FUSS ९ खरड: ॥ ८१ 


प०-अतः । सुमुद्वाः । गिरयः । च । सबै । अस्मात्‌-। स्य 
न्दन्ते । सिन्धवः । सबेरूपा:.। अतः । च । सर्वा: । आषधयः | 
रस्‌; । च । येन । एषः। was । विष्ठते । हि । भ्रन्तरात्मा ॥९॥ 


अ०-(अत;) अस्मादुक्तात्परमेश्वरादेव ( सर्वे ) 
(समुद्राः) क्षारादिनामकाः (च) (गिरयः) हिमालया- 
दयः पवंताः (अस्मात्‌) परमात्मत एव (सर्वरूपाः) 
पुरस्ताइक्षिणत उत्तरतो वा गामिन्यः ( सिन्धवः ) 
गङ्गाद्या नद्यः (स्यन्दन्ते) प्रवहन्ति (अतः,च) अस्मा- 
दवेश्वरान्निमित्तात्‌ (aa, ओषधयः) यवाद्याः सम्‌ - 
व्पन्नास्तासां परिणतस्तन्मूलफलादिभक्षणेन निष्पन्नः 
(रसतः, च) रसोऽपि परमात्मनिमित्तादेव जातोऽस्ति 
(येन) रसेन धातुना परिएतेः (भूतेः) पञ्चभूतमयैमों- 
सादिधातुभिः (एषः) ज्ञानपूर्वेकक्रियाकरणेन प्रत्यक्षः 
( अन्तरात्मा ) अन्तद्ेदयावकाश दारीरमध्येऽतति 
निरन्तरं प्राप्नोति बुद्धितृत्तिभिर्मना वा रमत इति 
अन्तरात्मा सलिङ्गरारीरो जीवात्मा (हि) ada 
(तिते) तत्संवे परमात्मतएवोत्पन्नंमिति सम्बन्धः॥ 

We परमात्मानं जिज्ञालमिरेवमपि तस्यान- 
सन्धानं कायम्‌। प्रत्यक्षे दृदयमानं पवतनदीसमद्र- 
जलान्नादिकं सवै प्राशिनामत्पत्तिस्थितिहेतकं यस्मा- 


थि ज्ञाप्षत्तादत्पनञ्न सएवास्मार्नर्पास्य: | नाह काय 


११ 
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किमप्यकत्तक भवितुमहेति तस्मायोऽस्य कत्त सए- 
Pasta भावनीयम्‌ ॥ ९ ॥ 

' भाषाथ:-(अतः) इस उक्त परमेश्वर से ही (सर्वे) संब (ससु- 
द्राः) खारी आदि समुद्र ( च ) और ( गिरयः ) हिसालय आदि 
पहाड ( भ्रस्मात्‌ ) इस परमेश्‍वर से ही ( सवेरूपाः ) पूवं दक्षिण 
वा उत्तर को चलने वाली (सिन्धवः) सब प्रकार को गङ्गादि नदियां 
(स्यन्दन्ते) प्रवाहबाली होतो है । (अत्र) और इसी परभेशवररूप 
निसित्त से (सवाः) सब (ओषधयः) आओपधियां उत्पन्न हुई हैं उन 
आओषधियो के सूल वा फलरूप अन्न आदि के भक्षण से परिणाम को 
प्राप्त होकर fag Eat (रसः, च) रस भी परमेश्वर ने ही उत्पन्न 
किया हे (येन) जिस परिणाम को प्राप्तहुए चातुरूप रसते (मतेः) 
बनने वाले पञ्चुभूतरूप मांसादि घातजों से (एषः) यह ज्ञानपवक 
क्रिया करने से प्रत्यक्ष (अन्तरात्मा) शरीर के बीच हृद्यरूप अब- 
काश स प्राप्त होने वाला बुद्धि कौ दृत्तियों वा मन के साथ रमण 
करता हुआ लिङ्ग शरीर के सहित जीवात्मा हि) निश्चय कर के 


( तिष्ठते ) स्थित होता शरीर में ठहरता हे । यह सब परमात्मा 
से ही उत्पन्न हुआ है ॥ 


भा०-- परमेश्वर को जानने को इच्छा रखने वाले परुषों को 
इस निम्नलिखित प्रकार भी उस का अनुसन्धान करना चाहिये- 
प्रत्यक्ष म दोख पडन वाले पेत न 


शरोरों को उत्पत्ति स्थिति होती 
सेश्वर से उत्पन्न हुऐ हैं उसी को 
ये क्योंकि बनावटी वस्त कोडे बिना 


ता । इस लिये जो इस सब प्रत्यक्ष 
वही ईश्वर है ऐसी भावना करनी 


है ] जिस निमित्त कारण पर 
उपासना हम को करनी चाहि 
बनान वाल के नहीं बन सक 


चाहिये ॥ ९ 
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२ सुरडके ९ खरड: ॥ व्‌ 


CAR &« ° ie 
पुरुष Va विश्वं कम तपो ब्रह्म 
SN ~~ ७ 

परासृतम्‌ | एतद्यो वेद निहितं ग- 
हायां सोठविद्याग्रन्थि विकिरतीह 
सोस्य ॥ १०॥ 

प०-पुरूषे । एव । इद्म्‌ । विश्वम्‌ । कमें । तपः । ब्रह्म । 
way । एतत्‌ । यः । वेद्‌ । निहितम्‌ । गुहायास्‌ । सः । 
अविद्याग्रन्थिम्‌ । विकिरति । इह । सोस्य ॥ १० ॥ 

अ०-अस्था उपनिषदः प्रारम्भे तृतीयमन्त्रे शो- 
नकेनाङ्गिरसं प्रति एएम्‌। ततोऽङ्गिरा एतावदुकत्वो- 
पसंहरति-हे ( सोम्य) प्रियशिष्य शोनक ( कमं ) 
क्रियामात्रम्‌ (तपः) ज्ञानम्‌ (परास्तम्‌) परं प्रकृष्ट- 
सुत्तमं च तदसृतमविनाश्यनादि नित्यम्‌ (ब्रह्म) वेदः 


(इदम्‌) प्रत्यक्षे टरयमानं जगञ्च (विश्वम्‌) (पुरुष- 


एव) पणे व्याप्ते परमात्मन्येवास्ति सएव सवेस्या- 
qe: । अथोदीदृशो महान्‌ सोऽस्ति यस्य मध्यऽन- 
न्तत्वेन प्रतीयमानमपि जगत्प्रवि्टमेकदेशिवह चत | 
यद्येवं Teak dia कथं ज्ञातमहंइत्याह--( यः ) 
परुषः ( एतत्‌ ) उक्त ब्रह्म (गहायाम्‌) स्वस्य बुद्धा 
(निहितम्‌) स्थितम्‌ (वेद्‌ ) जानाति (सः) (अवि- 
द्याग्रन्थिम्‌ ) अविद्याया बन्धनहत॒काया रज्जारिव 


| ग्रन्थिप्त (इह) संसार (विकिरति) छिनत्ति | 
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भा०--यद्यपि परमेश्वरः सवेस्मान्महान स्ति, ना- 
स्ति तस्मादधिकं महत्तरं ततुल्यं वा किमपि तथापि 
सवेस्मिन्‌ प्रविष्टो निमेलदपणे रूपमिव शुद्धान्तःक- 
रणे सत्येव जिज्ञासुनोपलभ्यते नहीतस्ततो भ्रमित- | / 
a fan EN bat 
व्यम्‌ | उपायमनातछता ।जज्ञासुना खत्यव हृदय 
be भावनीयः ॥ १० ॥ 
भाषाथैः--इस मुण्डक उपनिषद्‌ के प्रारम्भ के तृतीय मंत्र से 
शौनक ऋषि ने अङ्गिराक्ऋषि के प्रति पूछा है तिस पर अङ्गिरा 
इतना उपदेश-कहकर अन्त स दिखाते हैं कि हे ( सोस्य) प्रि 
| शिष्य शोनक (कमे) कियामात्र (तपः) ज्ञान ( परामृतम्‌ ) सब से 
। उत्तम और अविनाशी नित्य ( ब्रह्म ) वेद्‌ तथा ( इद्स्‌ ) यह ve ह 
| प्रत्यक्ष में दीख पड़ने वाला ( विश्वस्‌ ) सब जगत्‌ ( पुरुषएव ) BR | + 
। पूणे व्याप्त परमात्मा सें ही ठहरा हुआ है वही सव का आधार है। | 
| | अथात्‌ बह ऐसा बड़ा हे जिस के बीच में अनन्त प्रतीत होने 
। 
i 


।/ 


वाला जगत्‌ भी एकदेशी के तुल्य प्रबिष्ट होरहा हे । जब ऐसा 

बड़ा है तो हस अल्प सामश्य वाले केसे तस को जान सकते हैं ? 

सो कहते हैं ( यः.) जो ( एतत्‌ ) इस उक्त परमेश्‍वर को ( गहा- 
; याम्‌ ) अपनी बुद्धि से ( निहितम्‌ ) स्थित ( वेद्‌ ) जानता हे (सः) | .. 
वह ( अविद्याप्रन्थिस्‌ ) बन्धन को हेतु रस्सी के तुल्य अविद्या |. fe 


f की गांठ को (इह) इस जगत्‌ में (विकिरति) काट देता है ॥ 

4 भा०-यद्यपि परमेश्वर सब से बड़ा है उस से अधिक बडा वा 
। उस के तुल्य कोडे नहीं है तो भी सब जगत्‌ में प्रबिष्ट fade 
दर्पण में रूप qian के तुल्य शुद्ध अन्तःकरण होने पर ही जिज्ञासु 
| 

| 


पुरुष को प्राप्त होता है। इधर उधर भ्रमणा नहीं चाहिये। उपाय 
करने वाले को अपने अन्तःकरण में ही ध्यान करना चाहिये ॥१०॥ 
ata द्वितोयसुण्डके प्रथमः que: समाप्तः ॥ 
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२ मुण्डके २ खण्डः ॥ ८५ 

ata: सन्निहितं गुहाचरन्नाम 

महत्पदमत्रेतत्समपितम्‌। रजत्प्रा- 

णन्निमिषच्च यदेतज्जानथ सदस- 

द्वरेण्यं परं विज्ञानाद्‌ यद्वरिष्ठं प्र 
जानास्‌॥ १॥ 


आविः । सन्निहितम्‌ । गहाचरत्‌ । नास । महत्‌ | पद्म्‌ । 
अत्र । एतत्‌ । समपितम्‌ । एजत्‌ । प्राणत्‌ निमिषत्‌ । च । 
यत्‌ । एतत्‌ । जानथ । सदसत्‌ । वरेण्यम्‌ । परम्‌.। विज्ञानात्‌ । 
यत्‌ । वरिष्ठम्‌ । प्रज्ञानाम्‌ ॥ १॥ 
अ०--प्रथमखण्डे यस्माइुह्मण उत्पत्तिदेशिता 
तस्यात्र द्वितीयखण्ड स्वरूपं निरूप्यते ( आविः ) 
योगिनां ज्ञानिनां हृदय आविभतम्‌ ( सन्निहितम्‌ ) 
सदा तेषां समीपस्थम्‌ ( गुहाचरत्‌ ) ज्ञानिनां बुद्धि- 
दृत्तिषु विद्यमानम्‌ (नाम) प्रसिद्धम्‌ (महत्‌) (पदम्‌) 
प्रास योग्यम्‌ ( प्रजानाम्‌ ) राज्ञोपक्षयेव निरुष्ठानां 


| लोकिकविज्ञानवतां बुद्धिमतां मनुष्याणाम्‌ ( विज्ञा- 


नात्‌) शिल्पज्ञानात्‌ ( परम्‌) दृरमविज्ञातम्‌ (वरि- 
छम्‌) वरेषूत्तमेषू्तमतरमतएव (वरेण्यम्‌ ) ज्ञातुम- 
भिलषितव्यम्‌ ( सत्‌ ) ज्ञानिनां बुद्धो विद्यमानम्‌ 


(सत्‌ ) लोकिकसुखभोगासक्तानां प्रज्ञायामविद्य- 
दा 
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मानमेवंभूतं यद्‌ ब्रह्मास्ति | हे मनुष्याः ( एजत्‌ ) 
कम्पमानं तृक्षादिकम्‌ ( प्राएत्‌ ) प्राणक्रियाविशिष्ट 
मनष्यपश्वादिक प्राणिमात्रम्‌ (निमिषत्‌ ) प्राणक्रि- 
यारहितं मरणावसर प्राप्तम्‌ (च) अनिमिषदपि ad 
मृत्पाषाणादिकं च (यत्‌, एतत्‌) सवै जगद्‌ यूयम्‌ 
(जानथ) जानीथ तत्‌ ( एतत्‌ ) ( अत्र ) अस्मिन्‌ 
ज्ञानिभिः सान्तःकरणएवोपलभ्यमाने ब्रह्मणि (सम- 
पितम्‌) संलग्नम्‌ (अस्य) जगतस्तदेवाधाररूप मस्ति ॥ 
भा०-यस्मिन्‌ ब्रह्मणीदं जगदृत्पत्तिस्थितिप्रल- 
यदशात्रये तिष्ठति तदेवं बृहत्सदपि स्त्र व्याप्त- 
लादू ज्ञानिभिः BETA प्रकाहामानन्दस्वरूपं योगा- 
भ्यासेनोपलभ्यते | Aaa जन्मसहस्रेष्वपि प्रापुस- 
FAW । ब्रह्मज्ञान्यपेक्षया लोकिका विद्दांसोऽप्यज्ञा- 
निनएव तेषां तीब्राऽपि बुद्धि्रह्मणि न गच्छति ॥१॥ 
साषाधेः-प्रथमखण्ड में जिस ब्रह्म से उत्पत्ति दिखाई है उसी 


योगो लोगों के हृद्य में प्रकट स्वरूप ( सब्निहितम्‌ ) सदा उन 
के ससोपस्य (ग॒हाचरत्‌) ज्ञानिथेंं को alg को वृत्तियों में विद्य- 
| भान (नाम) प्रसिद्द (महत्‌) सब से बड़ा (पद्म्‌ ) प्राप्त होने योग्य 
( प्रजानाम्‌ ) जैसे राजा की अपेक्षा प्रजा निवेल वा नीच होती 
वैरे परसेशवर की अपेक्षा नीची दशा में faa सब मनुष्यों के 

( विज्ञानात्‌ ) शिल्प सम्बन्धी ज्ञान से ( परसू) दूर (वरिष्ठम्‌ ) 
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सव उत्तम पदार्था में अत्यन्त उत्तम इसी कारण ( वरेण्यम्‌ ) जिस 
को जानने की अभिलाषा करनी चाहिये ( सत्‌ ) ज्ञानी लोगों 
को बुद्धि में विद्यमान ( असत्‌) लौकिक gata में stem 
मनुष्यों की aig में अविद्यमान जो ब्रह्न है। हे सनुष्यो ( एजत्‌) 
वायुद्वारा हिलने बाले वृक्ष घासादि ( प्राणत्‌ ) प्राणकी क्रिया 
शवास बाले age पशु आदि प्राणी सात्र और ( निमिषत्‌ ) प्राण 
चेष्टा से रहित मरण को प्राप्त (च) तथा मरे हुए बा मट्री पत्थर 
आदि जड़ पदाथे (यत्‌ -एतत्‌ ) जो इम सब जगत्‌ को तुम लोग 
( जानथ ) जानते हो वह ( एतत्‌) यह सब (अन्न) ज्ञानियों को 
अपने ही इस अन्तःकरण में प्राप्त होने योग्य ब्रह्म में ( समपि - 
तमू ) संयुक्त स्थित हे wate इच जगत्‌ का वही ब्रह्म अ'था- 
रस्वरूप है ॥ | 
भा०--जिस ब्रह्म में यह जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों 
दशा में स्थित रहता बह ऐसा बड़ा होने पर भी waa ब्याप्त 
होने से ज्ञानी लोगों को योगाम्यास द्वारा अपने हृदय में प्रका- 
शसान आणनन्द्स्दरूप ब्रह्म प्राप्त होता है। अज्ञानी लोग हजारों 
जन्मों में भी उस को प्राप्त नहीं हो सकते । और ब्रह्मज्ञानी वा 
जीवन्मुक्त की अपेक्षा लौकिक विद्वान्‌ भी अज्ञानी ही साने जाते 
हे उन को लोक में तीब्र बुद्धि भी ब्रह्म में नहीं पहुंचतो ॥१॥ 


यदच्चिसदादणम्यो6ण यस्मिन्‌ 
लोका निहिता लोकिनशच। तदंतद 
At ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्खनः। तदेत- 
त्सत्यंतदमतं dggea सोस्य विद्वि २ 
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प०--यत्‌ | अचिमत्‌ । यत्‌ । अणुभ्यः । अणु । यस्मिन्‌ । 


लोकाः । निहिताः । लोकिनः । च । तत्‌ । एतत्‌ । अक्षरस्‌ । 


ब्रह्म । सः । प्राणः । तत्‌ । उ. । वाक्‌ । मनः । तत्‌ । एतत्‌ । 
सत्यम्‌ । तत्‌ । अ्रसृतम्‌ । तत्‌ । वेद्रुव्यस्‌ । सोस्य । विह्नि ॥२॥ 

अ०-पुनस्तदेवोच्यते हे ( सोम्य ) प्रियशिष्य 
(aq) ( अर्चिमत्‌ ) सवप्रकाहाहेतत्वात्‌ दीप्तिमत्‌ 
( यत्‌ ) (अणुभ्यः) सूक्ष्मेभ्यः प्रकृत्यादिभ्यः (अणु) 
सूक्ष्मतरम्‌ ( यस्मिन्‌ ) ब्रह्मणि ( लोकाः ) दृष्टि- 
पथगताः एविव्यादयः ( लोकिनः ) लोका agi 
सन्ति ते तत्र वस्तारो मनुष्याइयः प्राणिनः (निहिताः) 
स्थिताः ( तत्‌, एतत्‌, ब्रह्म ) ( अन्तरम्‌ ) अविन- 
श्वरम्‌ ( सः ) ( प्राणः ) सवस्य जीवनहेतः ( तत्‌, 
उ ) तदेव ( वाङ्मनः ) वाचो वेदरूपस्य मनन - 
aha निमित्तम्‌ ( तत्‌, एतत्‌ ) ब्रह्म ( सत्यम्‌ ) 
सदकरसतया विद्यमानम्‌ ( तत्‌ , Away ) न कदापि 
aad ( तत्‌ ) ( वद्धव्यम्‌ ) मनसा ताड्यम । 


जानाहि ॥ 
भा०-यथा5त्यन्तसक्ष्मस्य लक्ष्यस्य वधन कठिनं 


| भवात तथेव सववस्ठुमात्रात्सुक्ष्मतरस्य ब्रह्मणो ज्ञानं 


।ङुएमास्त तत्र महुमंहुमनश्रालनन कत्तव्य नाह 


| तत्सुगमतया काश्वजज्ञातु शाकनोति ॥ २ ॥ 
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२ सुण्डके २ खण्डः ॥ ae 
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भाषाथे:-फिर उस विषय को कहते हैं-हे (सोम्य) प्रिय शिष्य 
शौनक (यत्‌) जो (अर्चिमत्‌) सव सूर्या दि प्रकाशक पदार्थों का 
कारण होने से दीस्तिबाला ( aq) जो ( mug: ) प्रकृति आदि 
सूक्ष्मपदार्था से भी ( अण ) अतिसूच्म ( यस्मिन्‌ ) जिस ब्रह्न में 
(लोकाः) दृष्टि में आने बाले पृथिव्या दि्लोक (च) और (लोकिनः) 
पृथिव्यादि में बसने वाले मनुष्यादि प्राणी (निहिताः) स्थित हैं 
(तत्‌, एतत्‌, ब्रह्म) वह यह ब्रह्म (अक्षरम्‌) अविनाशी (सः) बह 
(प्राणः) सब का जीवनहेतु (तत्‌ ,उ) वही (वाडूनः) वेद्रूप वाणी 
ओर सननशक्ति का निमित्त (तत्‌, एतत्‌) बही ब्रह्म ( सत्यम्‌) 
सदा एकरसरूप से विद्यमान (तत्‌ ,असतम्‌) ag कभी नहीं सरता 


(तत्‌) वह (बेदुव्यसू) भन से ताडित करना चाहिये अथात्‌ उस 


कौ ओर बार २ सन TAA इस प्रकार से उसको (बिद्वि) जानो ॥ 

भा०--जैसे अतिसूक्ष्म लक्ष्य का बौंघना कठिन है aa सब 
वस्तुनात्र से अत्यन्त GA ब्रह्म का ज्ञान भी बहुत कठिन है उस 
में बारर सन को चला कर ज्ञान करना चाहिये क्योंकि gaa 
रौति से ब्रह्म को कोडे नहीं जान सकता ॥२॥ 


_चनुगृहीर्वीपनिषदं महास्त्रं शर 


च्युपासा निशितं सन्धीयत | आय- | 


स्य तट्लावगतेन चेतसा AEA तदे- 
वाक्षरं सोम्य विद्वि ॥ ३॥ 


` प०-घनुः। गुहीत्या | आ प निषद्म्‌ 1 सहास्त्रम्‌ । शरम्‌ । हि। | 
उपास्ता । निशितम्‌। सन्धीयत। आयस्य। तद्वावगतेन । चेतसा । | 


लक्ष्यम्‌ । तत्‌ । एव । अक्षरम्‌ । सोस्य । चिह्नि ॥ ३॥ 
RS Mss ~ रर 


श्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AS ' पह RS PRR ESOT of So (७० 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ac सुण्डको पनिषदि- 


झ०-इदानीमज्ञिरा ऋषिः शोनकं संबोधयन्नुक्त 
वेद्धव्यं च स्पट्टयन्पुनराह-हे(सोम्य) प्रियवर शौनक 
जिज्ञासुर्जेनः (भोपनिषद्म्‌ ) उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यो- 
पपादकनिबन्धेषु भवं वद्ष्यमाणम्‌ (महास्रम्‌) महञ्च 
तदस्नम्‌ (धनुः) धनुरिव लचयप्राक्िहेतुकम्‌ (गृहीत) 
स्वीकत्य तस्मिन्धनुषि ( उपासा ) ध्येयस्य ब्रह्मणो 
निव्यमभिध्यानेन (निशितम्‌) तोद्षणीकतम्‌ (दारम्‌, 
हि) तीक्ष्णबुद्धिरूपं, वाणमेव ( सन्धीयत ) सन्धानं 
कुयात्‌ लक्ष्यत्रह्माभिमुखं योजयदिलर्थः ( तद्भावग- 
तेन) तस्य ब्रह्मणो भावो भावना तस्यां लग्नेन (चे- 


तसा) मनसा ( आय भ्य ) धनुरारुष्य ( लब्ष्यप्त ) 


विध्येदिति giv: । हे शौनक एतेन कम्मेणा (तदेव) 
पूर्वोक्तम(अक्षरम्‌ )अविनश्वर ब्रह्मेव (विद्धि) जानी हि॥ 
. भा०--लोकिकलद्यवहह्यापे ताडितं खण्डित 
वा भर्वादात माभूत्कस्यविद्व्यामोह इति मन्त्रान्तः- 


स्थनाक्षरशब्दैन ध्वन्यते। तथा लोकिकोऽय दृष्टान्तो 


जिज्ञासोः सुलभतया बोधार्थः । यथा व्याधा लक्ष्यं 
बुद्वटु(त्तमेकोरुय तन्मनसो भत्वा विध्यन्ति स्वल्पे 


| शप प्रमाद वधनमसम्भवम्‌ । एवमत्रापि [जज्ञालत 


सवता बुद्धिरत्तमाळष्य ध्येये ब्रह्मएयेव सुहम॒ह- 
Maga | एव कत दुःसाद्विमच्यते ॥ ३ ॥ 
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२ सुण्डके २ खण्ड: ॥ ४१ 


AIAN 


भाषायेः-अब अङ्गिरा क्राषि शौनक को जताकर उक्त लक्ष्य को 
| प्रगट करते हुए कहते हैं कि हे (सोस्य) प्रियवर शौनक! जिज्ञाछु 

पुरुष को योग्य है कि (आ पनिषद्म्‌) ब्रह्मविद्या सम्बन्धी पुस्तकों 
Sk > में जिस का विशेष व्याख्यान हे उस अगले सन्त्र सें कहे (महा- { 
स्त्रम्‌ ) बढ़े शस्त्र (चनुः) धनुष के तुल्य लक्ष्य के प्राप्त होने सं हेतु 
बाचक शब्द को (गृहीत्वा) लेकर उस शब्दरूप घनुप सें (उपासा) 
उपासना से (निशितम्‌) तीण किये (शरंहि) बुद्धिरप वाणही 
को संयुक्त करे ( तदूभावगतेन ) उसी ब्रह्म के ध्यान सं लगे हुए 
(चेतसा) मन से (आयस्य) बाचकरूप घनुष को सान कर (लक्ष्यम्‌) 
लक्ष्य को प्राप्त होवे । हे शौनक इस प्रकार करने से ( तदेव ) 
उसी ( अक्षरम्‌ ) अविनाशी परमात्मा को ( विहि) जानो ॥ | 
i भा०-इस मन्त्र के अन्त A अक्षर शब्द कहने से यह भी प्रयो- | 


छ 


| जन निकलता है कि लक्ष्य के तुल्य परमेश्वर भी मारा जाता हो | 
ऐसी शङ्का किसी को न हो atts बह अविनाशो है । लौकिक | 
दृष्टान्त का प्रयोजन यही है कि जिज्ञाछु को सुगम रोति से बोध | 
हो जावे। जैसे बहेलिया लोग लक्ष्य में वगुला के तुल्य चित्त को | 
लगाकर प्रवृत्त होते हैं थोड़ा भी प्रसाद करें तो उन का काय्यै | 
fag होना असस्मव हे । इसी प्रकार यहां सो जिज्ञासु मनुष्य 
अपनो बुद्धि को सब ओर से रोक कर उपास्य ब्रह्म A हौ लगावे | 
ऐसा करने में दुःख से छूट जाता है ॥ ३॥ . | 


प्रणवो धनः शरो यात्मा AM | 
तल्‍लध्ष्यमच्यत | अप्रमत्तेन वदव्य 
शरवत्तन्मयो भवत्‌ ॥ ४ ॥ | 
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प्रणवः । घनुः शरः। हि। आत्मा । ब्रह्म । तत्‌ लक्ष्यस्‌ । 
उच्यते | अप्रमत्तेन । वेहुव्यसू । शरबत्‌ । लन्मयः । भवेत्‌ । 
. अ०-पपूर्वोक्तकपक उपमानवयवैरुपमेयस्येक्यं 
स्पष्टयति (प्रणवः) तस्य परमात्मनो वाचक ओभिति 
शाब्दः (धनुः) (आत्मा, हि) जीवात्मेव (द्वारः) वाणः 
(तदवुह्म,लच्यम्‌ , उच्यते) (अप्रमत्तेन ) प्रमादरहितेन 
ध्यानाद्साधनतत्परेण ( वद्धव्यम ) विदध्वा च 
( शरवत्‌ ) लक्ष्ये लग्नवाणवत्‌ (तन्मयः) तदाकारः 
att: ( भवत्‌ ) ॥ 

भा०-यथा वाणो लक्ष्यं प्रविहाति तथेव सक्ष्मा 

| बाद्रध्यानादयुपायन जज्ञासना ब्रह्माण TATSAT ॥७॥ 
` भाषाथः-पूव कहे रूपकालङ्कार में उपमान के अवबयवों के साथ 
उपसेय को एकता दिखाते हैं:(प्रणबः) उस परमेश्वर का बाचक 
MA शब्द हो (धनुः) उक्त लक्ष्य के बोंघने में धनष (आत्मा, हि) 
जोवात्मा ही (शरः) वाण और ( तत्‌ , ब्रह्म, लक्ष्यम्‌ ; उच्यते ) बह 
ब्रह्म लक्ष्य कहा जाता हे । ऐसी दशा में (अप्रमत्तेन) आप्र मादी 
होकर घ्यानादि साधनों में तत्पर रहते हुए मनष्य को (वेहुव्यम्‌ ) 
लक्ष्य मारना चाहिये वोधकर ( शरवत्‌ ) लक्ष्य में लगे aly के 
तुल्य (तन्मयः) तदाकारवृत्ति बाला (भवेत्‌) Wan 


भा०-जैसे वाण लक्ष्य में प्रवेश करता वैसे ध्यानादि उपाय से 
WA हुई बुद्ठि जिज्ञासु at aad प्रविष्ट करनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


अस्मिन्‌ aii: पृथिवी चान्तरिः 
रीतं मनः सह प्राणेशच सर्वे: । 
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BY ae २ मुण्डके २ खगहः ॥ ९३ 
THAR जानथ ग्रात्मानमन्या वाचो | 
_ | विमुञ्चथ आमृतस्येष सेतुः ॥ ५॥ 
| i अस्मिन्‌ । द्यौः। एथियो । च । अन्तरिक्षम्‌ । MAY । सनः। 


सह्‌ । प्राणी: । च । स॒वेः। तम्‌। एव । एकम्‌ । जानथ । ्रात्सा- । 
नसू । अन्याः । वाचः । बिमुज्ञुय । अमृतस्प । एषः । सेतुः ॥५॥ । 
अ०-पुनरपि तस्य स्वरूपं निरूप्यते ( अस्मिन्‌ ) 
परमात्मनि (द्यौः) सूख्योदिलोकः (पृथिवी) (अन्त 
| RIA, च) वायुसेघादीनामाधारश्व (सर्वेः) (पराणः, 
(` £| सह ) (मनः, च ) सर्वेद्धियेः साङ्ग मनोऽपि (ओ- । 
4 | त्तम्‌ ) सूत्रे माएागणाइवाश्रितम्‌ ( एषः ) योऽस्रो | . | 
( अम्रृतस्य ) सबंदुःखराहित्यस्य प्राप्तये ( सेतुः ) 
संसारसागरादुत्तरणहेतु: (A, एव, एकम्‌ ) अद्वि- 
तीयम्‌ ( आत्मानम्‌ ) परमात्मानम्‌ ( जानथ ) 
जानीत (अन्याः) परमाथापेक्षया भिन्नाः सांसारिक- 
सुखप्रतिप्रादिकाः (वाचः) (विमुञ्चथ) परित्यजत ॥ 
|  भा०-इतः पूव लक्ष्यवेधनरूप ज्ञानं प्रस्तुत तञ्च 
लक्ष्यं कियदस्तीति वक्तमपक्रमते-नहि सांसारिक- 
लक्ष्यवत्तत्परिच्छिन्नमस्ति किन्तु सूयचन्द्र पथिव्या- 
दिकं सवे जगद्यस्यकदेरो Add तदेवं बहछक्ष्यमस्ति 
तस्य प्राप्तिराप तादृशानवोपायन भावतुमहात ॥७॥ 
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९४ सुणडकोपनिषदि- 


करते हैं ( अस्मिन्‌ ) इस परमेश्वर में ( द्यौः ) सूव्याद्‌ लोक 
( एथिबी ) एथिवी ( अन्तरिक्षम्‌ ) वायु और सेघादि के ठहरने 
का मध्य अवकाश तथा (ea: ) सब ( प्राण, सह ) इन्द्रियों 
के सहित ( मनः, च ) सन भो ( तम्‌ ) सूत में सूंगा के तुल्य 
लगा हे ( एषः ) जो यह ( अस्तस्य ) सवे दुःखों छे छूटने के 
लिये ( सेतुः ) संसार समुद्र से पार होने का कारण है ( aq) 
(एव) ( एकम्‌ ) उसी एक ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को (जानथ) 
जानो और ( अन्याः ) परमार्थे से भिन्न विरुढु केवल संसार के 
भोगों को कहने वालो (वाचः) वाणियों को (विमुञ्चुय) छोड़ो ॥ 

- भा०--इस से पू लक्ष्य को प्रासिरूप ज्ञान का प्रसङ्ग है । 
अब वह लक्ष्य कितना बड़ा है? इस बात को जताते हैं-संसारी 
लक्ष्य बस्तुओं के तुल्य वह परिच्छिन्न नहीं किन्तु सूय्ये चन्द्रमा 
पृथिवी आदि इस के एक देश में बत्तेमान हैं बह ऐसा बड़ा 


सकती हे ॥५॥ 

अराइव रथनाभो संहताइव ना- 
SA: स॒ एषोऽन्तश्चरते बहुधा जा- 
| यमानः | ऋ्रोसित्येवं ध्यायथ आ- 
| त्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः पर- 
स्तात्‌ ॥ ६॥ | 


3 ` अराःऽइब । रथनाभौ । संहताःऽइंब । नाड्यः । संः । एषः । 
अन्त । चरते ४ बहुधा | जायसानः । ओस्‌ ॥ इति। ध्यायथ । 
SATA स्वस्ति । वः । ,पाराय । तमसः ॥ परस्तात्‌ ॥ ६॥ 
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भाषाथेः--फिर भी उस परमेश्वर के स्वरूप का निरूपण 


अनन्त लक्ष्य है उस की प्राप्ति भो aa हो बड़े उपाय से हो |. 
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अ०--(यत्र) यस्मिन्‌ हृदये यथा (रथनाभौ ) 
रथचक्रस्य मध्यभागे (अरा इव ) इतस्ततः काष्ठानि 
संयोज्यन्ते तथा ( नाञ्यस्संहताः ) एकीभूताः सन्ति 
तत्र योगिमिरुपलभ्यमानः ( बहुधा,जायमानः ) क- 
म्मापासनाज्ञानयोगाद्युपायेः प्रसिद्धिम्प्राप्यमाणः(सः, 
एषः,अन्तश्रते) सवंप्राणिनिकायेपु विचरति तम्‌ (वः) 
य॒ष्माकम्‌ (पाराय) दुःखसागरात्‌ तारणाय (स्वस्ति) 
कल्याणरूपम्‌ ( तमसः ) अन्धकारात्‌ ( परस्तात्‌ ) 
एवग्भूतम्‌ (आत्मानम्‌ ) सवत्र व्याप्तम्‌ (ओमिले- 
वम्‌ ) ओमितिवाचकान्दावलम्बनेन यूयम्‌ (ध्या 
यथ) चिन्तयत ॥ 

भा०-इतः पूर्वमनत्र ज्ञेय स्याव्मनोऽनन्तल्वमुक्तम्‌। 


तत्र परिच्छिन्नस्य जीवात्मनः प्रदृत्तिः कथं स्यात्‌ | 


इ यच्यते-द्ृदयान्तवत्तिनीनाडीमागेणा याश्रेतोद्त्त- 
यो बहिनिस्सरन्ति ता अन्तनिरुद्धय बहुकालं ध्याने- 
नात्मोपलभ्यते ॥ ६ ॥ 


भाषार्थेः--( aa) जिस हृद्य में ( रथनाभौ ) जैसे रथ के | 


पहिये को पुटटी पर (अराइब) इधर उघर से लकड़ी जोड़ी जाती 
हैं बसे ( नाड्यः) नाडी ( संहताः ) नाभिचक्र में सिली हैं sat 
हृद्य में योगो लोग जिस को प्राप्त होते हैं (बहुधा, जायसान: ) 
कस्मै उपासना और ज्ञान योगादि अनेक प्रकार के उपायों से 


हृद्य में प्रसिद्धि को प्राप्त होता हुआ (सःएषः ) वह परमेश्‍वर | 
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९६ मुण्डकोपनिषदि- 


RN 


(अन्तश्वरते) सब प्राणियों के हृदयों म साक्षीरूप होकर विचरला 
है उस (लः). तुस लोगों को (पाराय ) दुःख सागर से पार होने 
के लिये (खस्ति) कल्याणरूप ( तमसः ) अन्धकार से (परस्तात्‌ ) 
परे (आत्मानस्‌) सवत्र व्याप्त परसेश्वर का ( ओमित्थेवम्‌ ) ओम्‌ 
दंस वाचक शब्द के अवलम्ब से तुम (ध्यायथ) ध्यान करो ॥ 
भा०-- इंस से Ua अन्त्र मं जानने योग्य आत्मा का अनन्त 
होना कहा. गया है उस में परिच्छिन्न जीवात्मा को प्रबृत्ति कसे 
हा इस लिये थोड़े अवकाश म प्राप्त हो सकना इस मन्त्र से 
दिखया हे-अर्थात्‌ हदय में रहने बाली नाड़ियों के मागे से छो 
चित्त की दृत्त्यां इन्द्रियों द्वारा बाहर निकलती हैं उन को 


भीतर रोक कर बहुत काल तक नित्य नियम Gas ध्यान करने 
से परमात्मा प्राप्त होता हे ॥ ६.॥ 


यः सवज्ञः सवविद्यस्येष सहिसा 
सविदिव्येब्रत्मपर त्येष व्योम्न्यात्मा 
प्रतिष्ठितः । सनोसयः प्राणशरीर- 
नता प्रतिष्ठितोऽन्ने हदयं सन्नि- 
धाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ ७॥ 


यः। सवज्ञ: । सबवित्‌ । यस्य । एषः । महिमा । भवि । 
दिव्ये । ब्रह्मपुरे । हि । एषः । व्योस्रि । आत्मा । प्रतिष्ठितः | 
सनोसयः। प्राणशरीरनेता । प्रतिष्ठितः । अन्ने । हृद्यम्‌ । सन्ति 


Wat तदज्ञानेन । परिपश्यन्ति । धीराः । आनन्द्रूपम्‌ । 
अमृतम्‌ । यत्‌ । विभाति ॥ ७॥ ` 
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२ मण्डके २ खण्डः ॥ ¢ 


अ०-(धीराः) योगाभ्यासतत्पराः परुषाः (मनो 
मयः) विषयाकारान्तःकरणतृत्तिषु तदाकारतामापन्नः 
(प्राणदारीरनेता) इन्द्रियशक्तीनां हारीरस्य च नायकः 
(हृद्यम्‌) (सन्निधाय) आश्रित्य (अन्ने) अन्ननिति- 
da (प्रतिष्ठितः ) झारीरेऽवस्थितो यो जीवात्माऽस्ति 
(तद्विज्ञानेन) तस्य विज्ञानपुरःसरम्‌ (यत्‌) (आनन्दः 
रूपम्‌) (अस्तृतम्‌ ) कालत्रयेऽपि मरएाधम्मेर हितम्‌. 
(विभाति) सवे प्रकाशयति तत्‌ (परिपदयन्ति) परितः 


सवतो दिक्षु व्याप्तं हृदय पद्यन्ति किम्भूतः सः पर- 


S ०७ 9 पुर 
मात्मा ( यः) (सवज्ञः ) सवे चराचर याधातथ्यन 
जानाति (सवेवित्‌) स्वस्मिन्‌ चराचरे विद्यते सवे 

~ las lan ~ ° 
वा विन्दति (यस्य) (एषः) (भुवि) (माहेमा) सव- 
लोकलोकान्तरादीनां काय्यवस्तूनां खस्वनियमेनाह- 
fart safata महत्सूचिका (एषः) आत्मा (दिव्ये) 
fue (व्योम्नि) अवकाश (ब्रह्मपुर) ब्रह्मरन्ध्रे (हि) 
( प्रतिष्ठितः ) निश्रयेनावस्थितो ध्यायिभिस्तत्रेवोप- 
लभ्यते ॥ | 

~ < 
` भा०--यद्यवि सवेस्य ज्ञाता परमेश्वरः सवत्र 


व्याप्तोऽस्ति तथापि निमेलदर्पंणे रूपमिव प्रबलोपायेः 


शुद्धान्तःकरण एवोपालकैः प्राप्यते | अस्य भ्रस्तः पूवे 


गारीरेन्द्रियादीनामतिष्ठातुरविषयासक्तस्य स्वस्यात्मनो 


९३ 
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विज्ञानं काय्यम्‌ नहि स्वस्वरूपेऽविज्ञाते कस्यचित्‌ 
परमात्मनो ज्ञानं भवितं शक्ष्यम्‌ ॥७॥ 
भाषाथैः-जो (मनोमयः) विषयाकार अन्तःकरण की दृत्तियों 
में तदाकारता को प्राप्त हुआ ( प्राणशरीरनेता ) इन्द्रियों और 
शरोर को अपने २ कां में चलाने वाला ( हृद्यम्‌) हृदय का 
(सन्निधाय) आश्रय करके (अन्ने) waa निसित्त से (प्रतिष्ठितः) 
शरीर में स्थित हुआ जीवात्मा है ( तद्विज्ञानेन) चस को जानने 
gas हो ( यत्‌) जो (आनन्द्रूपम्‌ ) अनन्तस्वरूप ( अस्तम्‌ ) 
तीनों काल में न मरने बाला परमेश्‍वर ( विभाति ) सब को 
प्रकाशित करता हे उस को ( धीराः ) योगाभ्यास करने में तत्पर 
पुरुष (परिपश्यन्ति) सब ओोर से देखते हैं अथात्‌ सब दिशाओं में 
व्याप्त अपने हृदय में मानते हैं ag परमेश्वर केसा है कि (यः, 
सबज्ञः ) जो सब चर अचर संसार को यथार्थरूप से जानता हे 
(सबेवित्‌) सब चराचर सें सदा विद्यमान वा सब को प्राप्त (यस्य) 
जिम की (एषः) यह ( भुबि ) एथिवी पर प्रसिहू (महिमा) सब 
लोकलोकान्तरादि का अपनर नियम से दिन रात काय में प्रवृत्ति 
होनारूप महिना है (एषः) यह आत्मा (दिव्ये) निर्मल (व्योख्ति ) 


| अवकाश (ब्रह्मपुरे) ब्रह्मरन्ध्रा नाड़ी में ( हि ) हो ( प्रतिष्ठितः ) 


निश्चय कर स्थित है अथात्‌ उपासकों को बहीं प्राप होता है ॥ 
भा०-यद्यपि सब का ज्ञाता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है तो भो 
निमेल दपंण में हौ स्पष्टरूप दोख पड़ने के aw प्रबल उपायों 
से शुद्ध किये भ्रन्तःकरण सं ही उपासकों को जाप होता 
की प्राप्ति से पहिले शरोर और इन्द्रियों के अधिप्ठाता 
आसक्त अपने आत्मा का ज्ञान करना चाहिये क्योकि अर 


है। इस 
विषयों सं 


वित पना ज्ञान 
5 पा ली Be सकता सी को परमात्मा का ज्ञान. नहीं हा सकता ॥ ७॥ 
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सिद्यते हदथग्रन्थिश्छि्यन्त सव- 

संशयाः | क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ द्रष्ट परावर ॥ ८॥ 


सिद्यते । हृदयग्रन्थिः । द्यन्ते । सवसंशयाः । क्षोयन्ते । 
च। अस्य । कमोणि । तस्मिन्‌ । द्रष्टं । परावर ॥ ८॥ 


०--इतः Ta लक्ष्यवेघनदृष्टान्तन ब्रह्मज्ञान- 
स्योपायो दशितः। तत्र संजातब्रह्मज्ञान मनुष्य कि 
लच्मास्तीत्यव्यते ( तस्मिन्‌ ) इान्द्रियागाचर पराक्ष 
(परावरे) परं सर्वेन्द्रियाविषयादिभ्यः पृथग्भूत शरा 
रत्रयसम्बन्धवजितं निगुणमवरं स्टश्टिकत्त त्वादिगुणा- 
न्वितं सगणं तस्मिन्नभयविधे ब्रह्माण (दृष्ट) जिज्ञा 
सना साचात्कते सति (अस्य ) ब्रह्मज्ञानिनः (हृदः 
यग्नन्थिः ) हृदिस्था भोगवासना ( भिद्यत ) ग्रन्धि- 
रिव विमच्यते (सवसंशयाः) सवसन्दहा (छिद्यन्त) 
नइ्यन्ति तेन चेतः समार्हत भर्वात (च) (कमाए) 
ग़भाशभमिश्राणि भोगोट्कएठया HARTA (क्षी- 

न्ते ) क्षीणान भर्वान्त ॥ 

भा०--यदा मनष्यः प्रयह यांगाभ्यासन | 

| ज्ञाने प्रयतते तदा समाधो परमात्मानं साक्षात्कत्वा 
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९०० मुण्डकीप निषदि- 


शुभनिश्राणि कमाणि वासनाजन्यान्‌ सवान्‌ सन्दे- 
gia समूलघातं हन्ति तदानीं सववाधाविनिसक्तो 
निरुपद्रवः शान्त स्तिष्ठति ॥ ८ ॥ 
भाषाथे:--इस से पूर्वं लक्ष्य बेचन के दृष्टान्त से ब्रह्म ज्ञान \ 
का तपाय दिखाया है उन में जिस सनुष्य को ब्रह्मज्ञान हो जाता 
है उस में क्या fag है सो कहते हैं-( तस्मिन्‌ ) उस इन्द्रियों से 
Ware परोक्ष (परावरे) सब इन्द्रिय और विषयों से पृथक्‌ तथा 
स्थूल GEA ओर कारण शरीरों के सम्बन्ध से रहित निगेण-पर 
और aust आदि wit से युक्त सगुणा आवर इस दोनों 
प्रकार के त्रस्त के ( दृष्टे ) जिज्ञासु पुरुष ने साक्षात्‌ किये पर 
( अस्य ) इस ब्रह्मज्ञानी को ( हृदयग्रन्थिः ) हृद्य में स्थित 
वासनारूप गांठ ( भिद्यते ) खुल जाती (सर्वसंशयाः) सब सन्देह । 1 
(ढिद्यन्ते) faa भिन्न हो जाते जिस से चित्त में समाधान स्थिरता. 
हती (च) और (कमोणि) फलभोग की अभिलाषा से किये 
जाने वाले शुभ अशुभ मिले हुए कमे (क्षीयन्ते) नष्ट हो जाते हैं ॥ 
भा८--जब मनुष्य प्रतिदिन ब्रस्मज्ञान होने के लिये योगा- 
ताउ द्वारा प्रयत्न करता है तब समाधि में परमेश्वर को साक्षात्‌ 
जानकर वासनारूप से बुद्धि में स्थिर भोग की कामना, उन के 


चो झु aie मिले क और वासना से होने वाले सब | a) - 
5 भूल नष्ट कर देता है उस समय स॒ at 

| र्‌ बवा 
a4 छूट कर निरुपट्रव शान्त हो जाता हे॥८॥ peat 


04 2 हिरण्मये परे कोश विरजं ब्रह्म 
"कलम्‌। तच्छुम्त्र ज्योतिषां ज्यो- 
| तिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥ ~ ए विदो, gate nas 0७७ | | । 
॥ ‘sang | शा 
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२ मुण्डके २ खरड: ॥ १०१ 


DA PAIRPD RDI DIARRA RAR RA ARADO ARIA 


हिरण्मये। परे । कोशे । विरजम्‌ । ब्रह्म । निष्कलम्‌ । तत्‌ ँ 
शुभ्रमू । ज्योतिघास्‌। ज्योति: । तत्‌। यत्‌ । आत्मविदः। विदः ॥९॥ 

अ०--( पर ) बाद्यापक्षया परभूते (हिरएमय) 
ज्ञान प्रकाडास्वरूप ( कोश ) अन्तःस्थे हृदयावकाठी 
(aq) ( विरजम्‌ ) अविद्यारजोगणादिदोष मलेवि- 
रहम्‌ (निष्कलम्‌) कलानिरवयवेनिंगेतं निरवयवम्‌ 
( ब्रह्म ) स्वेवस्तुभ्यो महदात्मतत्त्वम स्ति ( तत्‌ ) 
(aa) शुद्धम्‌ (तत्‌ ) (ज्योतिषाम्‌) मन आदीनां 
प्रयगात्मस्थसुखदुःखादि प्रकाहाकानामग्न्यादीनां बा- 
ह्यवस्तप्रकाशकानामपि ( ज्योतिः ) प्रकाशकमिति 
( आत्मविदः ) आत्मानं जीवात्मानं परमाटमानं च 
विदन्ति तत्वतो जानन्ति ते (विदः) जानन्ति नत्वन्य 
विषयभोगासक्ता ज्ञातमहंन्ति ॥ 


भ०-अस्मिन्नेव हृदयावकाश ज्ञानप्रकाहामयऽस- 
रिव कोहो हाडं सनातनमपरिच्छिन्ने निमले निष्पापं 
| निरञ्जनं प्रकाहकानामपि प्रकाशक योगाभ्यांसंत- 
त्परः शाद्वात्मान्तःकरणाः शान्तलाकिकसखभागाद्व्र- 
क्तमनस्कैविद्दद्विरेव ज्ञायते नत तदिप्रीतारात॥९॥ 


भाषार्थे:--( परे ) बाहिरी वस्त को भ्रपेक्षा शरीर के भीतर 
(हिरण्मये) ज्ञान-मकाशस्वरूप (कोशे) भीतरी हृद्य के अवकाश 
में ( यत ) जो ('विरजमू ) अविद्या वां रजोगण आदि दोषरूप 
RT SS क्या 
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१०२ सुण्ड कोपनिषदि- 


AAAS NAA आई 


| मलो से रहित ( निष्कलम्‌ ) निरबयव ( ब्रह्म ) सब वस्तओं से 
बढ़ा :आत्मतत्त्व है (तत्‌ ) वह ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( तत्‌ ) और वह 
( जयोतिषाम्‌ ) सुख दुःखादि के प्रकाशक भीतर रहने बाले सन 
आदि र बाहरी सस्तुश्रों के प्रकाशक, अग्नि आदि का. भी 
ज्योतिः ) प्रकाशक है ऐसा ( आत्मविद्‌: ) जीबात्मा परमात्मा 
को तत्त्व से जानने वाले विद्वान्‌ (fag: ) जानते हैं किन्तु अन्य 
बिषयसस्बन्धी भोगों में आसक्त पुरुष नहीं जान सकते ॥ 
भा०--इसी ज्ञान प्रकाशस्त्रूप हृद्यावकाश ( जो तलवार छे 
मियाने के तुल्य बना है ) में अपरिच्छिन्न fay gg सनातन 
निष्पाप faa निरञ्जन प्रकाशकों के भी प्रकाशक we को 
लौकिक सुखभोगों से जिन का मन विरक्त हो गया योगाभ्यास 
में .तत्पर शुद्वान्तःकरण वाले शान्तिशील विद्वान्‌ लोग ही जानते 
हैं । किन्त इन से विपरीत लोग नहीं जान सकते ॥ ९ ॥ 


न तत्र सया भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्यतो भान्ति कतोऽयसग्निः। 
तसव भान्तमनभाति सवं तस्य भासा 
सवंसिदं विभाति ॥ १० ॥ 


न । तत्र । सूर्यः । भाति । न । चन्द्रतारकम्‌ । न । इसा: । 


विद्युतः । भान्ति। कुतः। अयम्‌ । अग्निः । तम्‌ । एव । भान्तम्‌। 
अनुभाति.। सवम्‌ । तस्य । भासा । सबस्‌ । इद्म्‌ । विभाति ॥९०॥ 

अ०--( तत्र ) तस्मिन्त्रज्ञणि ( न ) (सय) 
( न, चन्द्रतारकम्‌ ) चन्द्रश्च तारकाश्चेति इन्द्वएक- 


वद्भावः ( भाति ) ( इमाः ) प्रत्यक्षाः ( faa: ) 
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२ सुरडके २ खण्डः ॥ १०३ 


AAA on ate eee AAAS SNAIL A 


चानपतजोऽभिभावका अपि ( न, भान्ति ) ताहे 
( भ्यम्‌ , अग्निः, कतः ) प्रत्यक्षः पार्थिवोऽग्निः कथं 
भायात्‌ किन्त ( तम्‌, एव, भान्तम्‌ ) प्रकाहायन्तम्‌ 
( aay) सयादिकम्‌ ( अनभाति ) तददत्तप्रकाहा- 
FAT प्रकाशते ( तस्य ) परमश्वरस्य ( भासा ) 
tar ( इदम्‌, सवम्‌ ) सयादिकम्‌ ( विभाति ) 
विस्पष्टतया प्रकाइाते ॥ 
भा०--यदिदं प्रकाशक सूयादि जगत्प्रत्यक्षत- 


योपलभ्यते तद्विभाति तेषु च खतः प्रकाशो नास्ति 


किन्तु परमात्मा तान्‌ सूयोदीन्‌ भाति स्वदत्तेन तेज- 
सा प्रकाशयति सूयादयश्व तं प्रकाहायितुमशक्ताः । 
तस्य ततोऽधिकतेजस्कत्वात्‌। भ्रतएव ब्रह्मज्ञानोपा- 
येषु Hale: प्रकाहास्योपयोगो नापेक्षतेऽपितु बाधकं 


भन्नात ॥१०॥ ह 
भाषाधेः-(तत्र) उस aw में (न,सूर्यः) न. सूय (न, चन्द्रतार- 


| कसू) न चन्द्रमा और तारे ( भाति ) प्रकाश करते तथा (इमाः) 


ये प्रत्यक्ष (विद्युतः) चमकने आर नेत्रसम्बन्धो प्रकाश को दबाने 
वाली बिजुलीं भी (न,भान्ति) प्रकाश नहीं करतों तो ( अयम्‌ ) 


प्रकाश करे क्यों कि सूयं का प्रकाश वा तेज अग्नि से प्रबल है और 
भौतिक अग्नि का कारण भो सूय है जब उस में कारण का प्रकाश 
नहीं पहुंचता तो काये का क्या पहुंचे गा किन्तु (तमेव,भान्लस्‌ ) 
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aaa aa चक्र त 
१०४ मुण्डकोपनिषदि 


RO NIN ०७००००० 
AANA 


सो प्रकाशमान हुए के पोळे (सवंम्‌) सब सूर्यादि (अनुभाति) | 
उस के दिये प्रकाश को पाकर छी प्रकाशित होते हें (तस्य) उस 
परमेश्वर की (भासा) दौसि से (इद्म्‌ wag) यह सब सूर्यादि 
(बिभाति) प्रत्यक्ष प्रकाश करते हैं ॥ ` | 
भा०--जो यह सब का प्रकाशक सूयोदि जगत्‌ प्रत्यक्षता से 
प्राप्त होता बही प्रकाशित हे उन में अपना स्वतःप्रकाश नहीं 
किन्तु परमात्मा उन सूयोदि को अपने दिये तेज से. प्रकाशित 
करता है और सूर्यादि उस को प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि 
परमेश्वर उन सब से अधिक तेज बाला हे इसी से ब्रह्मज्ञान के 
[saat सं सूयोदि के प्रकाश का उपयोग अपेक्षित नहीं किन्तु, 
नेत्र द्वारा देखने से ध्यान बट कर बाघा होतो Sn १०॥ | | 


ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म प- | | 
THe Te दक्षिणतश्चोत्तरण। अ- | 
घशचोध्व च प्रसतं ब्रहमेवेढं विश्व- 
मिदं वरिष्ठम्‌ ॥ ११ ॥ | 


Aa । एव । इदम्‌ । ARI । पुरस्तात्‌ । ब्रह्म । पश्चात्‌ । 
ब्रह्म । दक्षिणतः । च । उत्तरेण । ` अधः । च । ऊध्वमू । च । 
Read । रह्म । एव । इदम्‌ । विश्वस्‌ । इद्म्‌ । वरिष्ठम्‌ nga 

भ०-ज्ञानिनां बद्ठो (इदम) प्रयक्षम्‌ (अमृतम्‌ ) 
आवनश्वरम्‌ ( पुरस्तात्‌ ) aad (aaa) अस्ति । 
अन्यञ्च सव जगन्नश्वरमव तेविज्ञायते | स्वस्य 
(पश्चात्‌ ) (ब्रह्म) (दक्षिणत ) (उत्तरण च, अधः, च 
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२ मुण्डके २ खण्ड: ॥ १०५ 


उध्वेम.,च) ब्रह्मेव स्थितमनुभूयते दृश्यते च प्रतिक्षणं 
तस्मिन्नेव चेतसो लमखात्‌ ( इदम्‌ , विश्वम्‌ ) सर्वम्‌ 
( वरिष्ठम्‌ ) सर्वोत्तम ब्रह्मेवास्ति जगत्स्थं सर्व वस्त- 
जातं वरिष्ठावरिष्ठमिश्रमस्ति नहि केवलं afte किप- 
प्यस्ति (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (ब्रह्म,एव) (प्रखतम्‌) नत 
तद्वत्किसपि प्रतमस्ति तदपेक्षया स्वस्यारपत्वात्‌॥ 


भा०-ब्रह्मज्ञानिनां चेतस्सदा ब्रह्मणयेव रमतेऽतस्ते 

° ° 
सवदिच्षु सवेदा सर्वथा सवीवस्थास सर्वस्मादत्तमं 

EN [aN A डू > 
Had पश्यन्ति ध्यायन्ति च नान्यत्पश्‍यन्ति ध्या- 
यान्त वा प्रयोजनाभावात्‌ ॥११॥ 

साषाथैः--ज्ञानियों की afe में (इदम्‌) यह प्रत्यक्ष (अमृतम्‌ ) 
अविनाशी ( पुरस्तात्‌ ) सामने (ama) ब्रह्म हौ विद्यमान है 
तथा अन्य सब जगत्‌ उन को नाशवान्‌ ही दीखता है। उन को 
अपने (agra) पोळे (दक्षिणतः) दाहिनी ओर (उत्तरेण) बाइ 
आर (च) तथा (अघः) नोचे (च) तथा ( Seay) ऊपर (च) 
INT सब ओर (ब्रह्म) ब्रह्म ही स्थित जान पड़ता है वा दोखता 


` है क्योंकि उन लोगों का चित्त प्रतिक्षण उसी में लगा रहता हे 


(इद्म्‌ , विश्वम्‌ ) यह. सब (वरिष्ठम्‌ ) सर्वोत्तम ब्रह्म ही है लगत्‌ 
में जितना पदे है उस सें अच्छा बुरा सिला रहता किन्त केवल 
तत्तम a ही है (इद्म्‌) यह प्रत्यक्ष (ब्रह्म,एव) ब्रत ही. (प्रस्‌-" 
ay) फेला है उस के तुल्य फेलाव किसी का नहीं क्योंकि att 
की अपेक्षा प्रथिवो आकाशादि भी सब अल्प हैं ॥ 


१४ 
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१०६ मुरडकोपनिषदि- र | 
: 
. भा०-ब्रह्मज्ञा नियां का चित्त सदा ब्रह्म में ही रहता हे इस 


से वे सब काल में सब दिशाश्रों में सब प्रकारो से सब अवस्याशओों | 
में सब से उत्तम ब्रक्ष को ही देखते वा जानते हैं किन्तु प्रयोजन | । 
न रहने से अन्य किसी को न देखते न ध्यान भी करते हैं ॥११॥ | | 


इति द्वितीयः खण्डो द्वितीयं मुण्डक च समाम्‌ ॥ 4 


द्वा सुपणो सयुजा सखाया समानं 
वृक्षं परिषस्वजाते | तयोरन्यः पि- | 
प्पलं स्वाद्ठच्यनएनन्नन्यो अभिचा- 44 
कशीति ॥१॥ | 
द्वा \ सुपणो । सयुजा । सखाया । समानम्‌ । वृक्षम्‌ । | | 


प्रारंषस्वजाते । तयोः । अन्यः । पिप्पक्षम्‌ । स्वादु । अत्ति । 
अनश्नन्‌ । अन्यः । अभिचाकशीति ॥१॥ 


| 

| 

अ०-पूवस्मिन्‌ खणडे मुख्यतया ब्रह्मात्मन ए | 
AWAM तत्र सप्तममन्त्र इदमप्यक्तम्‌--योदसौ र 
ead सन्निधायान्ने प्रतिष्ठितः प्राणशरीरनेता जीवा- ; 

- 


त्मास्ति तहिज्ञानन तस्व विज्ञानपुरस्सरमेव विहांसः 
AEH पर्यन्तोति-तद्थमस्मिन्‌ खण्डे galt 

रप्यात्मनोवणनं सहेवारभते सान्निध्य साधम्ये च 
हृयोरापे वक्तम पक्रमते (सयुजा) व्याप्यव्यापकस- 


| 
k 


fi 
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३ मुण्डके १ खण्डः ॥ १०७ 


आप nn en क अर AAR 


म्बम्धेन घटाकाशाविव सहेव युक्तौ नास्यनयोः 
प्रथग्भावः कदाचिदपि ( सखाया ) समाना ख्यातिः 
प्रकटतायाः कारणं घोगाभ्यासशमदमतितिक्षोपरत्या- 
fara ययोस्तौ सखाथो । अन्यत्र कतसोहादॉ 
(सुपण) शोभनं पणँ पतनं प्रापणं ययोस्तौ पक्षा- 
न्तरे दशनीयपच्ची पक्षिणो (द्वा) जीवात्मपरमात्मा- 
नो ( समानम्‌) wa (gaa) दृश्च्यते छिद्यते 
उत्पन्नं सत्पादप इव नश्यति तच्छरीरं प्रकतिस्थानीयं 
कार्येकारएरूपं भोग्यं जडं जगञ्च ( परिषस्वजाते ) 
परितः सर्वतः सक्तो SATs रक्षमारूह्य स्थितावि- 
व्यर्थ: ( तयोः ) इयोरात्मनोमेध्ये ( अन्यः ) एको 
जीवात्मा ( स्वाद ) स्वादिष्ठमांनलांपत कमणाम 
(पिप्पलम्‌) फलमन्यत्र दृक्षकलम्‌ (अत्ति) भक्षयात 
(अन्यः) तस्माजीवात्मतः स्वरूपतां निन्नः परमात्मा 
(अनश्नन्‌ ) शुभाशुभकम भ्यस्तद्विपाकभ्यश्वापरासरु्ट 
कर्मफलमभञ्जान एव (अभिचाकशीति) साक्षिखन 
सवै राभाहाभं Wala सवस्य कृत्यं याथाथ्यन ज्ञाला 
तदनुकूले सुखदुःखफल ददाति.॥ 

भा०-अत्र रूपकालडकारेणात्मह्यस्य वणनम्‌ 
जछम्येदेऽपीदृहा एवायं मन्त्रः । जगति द्वावेव पदाथों 
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१७८ मुस्ठकोपनिषद्- ` OR 

Rei भोक्ता भोग्य चेतनं जडं पुरुषः प्रकतिश्वेति 
gaara अभिधीयेते तत्र चेतनो हो स्तो जीवात्मा 
परमात्मा च तो द्वावप्यात्मानौ सरगेस्थितिप्रलयद- 
शासु परिणताया दृक्षरूपायाः प्रकतेजडस्याश्रयं 
कल्ाऽवस्थितो तयोः परमात्मा स्वाभाविकगश क्त्ये वाध्य 


मितया सवसाक्षीभूतः शुभाशभकमोणि तहिपाकां- 
श्वाननुभवन्नेव जन्ममरणजराव्याध्यादिवजितः सवे- 
वाधाविनिमुक्तो जीवात्मस्वरूपतः सदेव भिन्नः सर्गे- 
| स्थितिलयदशासु प्रकातिरूपं वृक्षमाश्रयते। दितीयो 
जीवात्मा कमोणि तदिपाकांश्रानुभवन्‌ जन्ममरण- 
जराव्याध्यादिजन्यवाधाश्र भुञ्जानः प्रकतिकायमा- 
| श्रयते । इत्यं हृयोज्ञानं मनुष्येण सम्पाद्यम । स्वा- 
त्मानं बढ ज्ञावेव मु कतेयललः कर्त शक्यते नान्यथा॥१॥ 
: भाषार्थे:--इस से पहिले द्वितीय मुण्डक के द्वितीय खण्ड में 


| इस. लिये इस तृतीय मुण्डक के 
*| प्रथम खण्ड में दोनों आत्मा का ava आरम्भ करते और दोनों 
ल दिखाते हैं ( सयुजा ) व्याप्यव्यापक सम्बन्ध 
ee a छु दो भात Ze रहने बाले अर्थात्‌ 


4 ~ CC-0. Gurukul EE. 4 Collection, Haridwar 


सगस्थितिलयान्‌ BAT: सर्वत्र व्याः सवोन्तया- 


सुख्यकर परसेश्वर का ही वणेन हे उस खण्ड के सतन यन्न 
यह भी कहा है कि जो अन्न के मिलने से हृदय में स्थित प्राण 4 


आर AAT का स्वाभी जोवात्मा है 
उस को ज 
. | लोग परमात्मा को जानते हा एन कर हो विद्वान्‌ |. 


ne a 


> फङ 


i 
AS | 
॥ 
|| 

il 
4 
q 
“a 
4 
* 


I 


| 
| 


I 


५. 
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३ मुण्डके ९ खरड: ॥ १०९ 


wns 


PIP RD DIA, 


इन का वियोग कभी नहों होता (सखाया) योगाम्यास, शम, दम, 
तितिक्षा और वेराग्यादि दोनों के जानने के एंक ही साधन हें 
तथा द्वितीय पक्ष में परस्पर मित्र ( सुपण ) जिन की प्राप्ति सं 
सुख हो है ऐसे, द्वितीय पक्ष म॑ अच्छे पटो वाले (ट्रा) दो जी वात्मा 
परमात्मा चा पक्षी (समानस्‌ ) एक ( बृक्षम्‌ ) उत्पन्न होकर नष्ट 
होने वाले प्ररृतिस्वानी शरीर वा कार्येकारणरूप भोग्य जड़ जगत्‌ 
को द्वितीय पक्ष में वृक्ष को (परिषस्वजाते) सत्र ओर से प्राप्त हैं 
अथात्‌ इस वृक्ष पर हो रहते हैं (तयोः) उन दोनों आत्मा वा 
पक्षियों सें से (अन्यः) एक जौबात्मा वा पक्षी (स्वादु) अपनो इच्छा 
से स्वादिष्ठ कर्मा के वा दृक्ष के (पिप्पलम्‌ ) फलको (अत्ति) खाता 
है (अन्यः) और द्वितीय उस जीवात्मा के स्वरूप से भिन्न परमात्मा 
वा द्वितीय पक्षी ( अनश्नन्‌ ) कमे और उन के फल का अनुभव 


॥ न करता हुआ वा दृक्ष फल का त्यागो 'हुआ ( अ्रभिचाकशी ) 


साक्षीरूप से सब शुभ अशुभ कर्मा. को देखता है और यथार्थं 
०७ र = र 
जान कर कमा के अनुकूल सुख दुःख फल देता हे ॥ 


भा०--इस अन्त्र सें रूपकालड्रार के साथ दोनों आत्मा का | 


वणेन है । और मन्त्र ऐसा ही ऋग्वेद में भी आता है। जगत्‌ में 
दो हो पदाथ हैं जो भोक्ता, भोग्य, जड़, चेतन प्रकृति और पुरुष 
आदि नामों से कहे जाते हैं । उन सं चेतन के दो भेद हैं एक 
| MC दूसरा परमात्मा । वे दोनों आत्मा उत्पत्ति स्थिति 
और प्रलयदशा में परिणाम को प्राप्त होने वाली दृक्षरूप जड़ 
प्रकृति का आश्रय कर स्थित रहते हैं। उन दोनें। सें से परमेश्वर 


स्वाभाविक अपनी शक्ति से ही इस जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति और | 
प्रलय को करता हुआ VIA व्याप्त सब का अन्तयाभी होने से सब | | | 1 
का साक्षी हुआ शुभ अशुभ कमे और उनके फलेका अनुभव न| | 

. aor: >. उँ 4 oe 


लक a क त 
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करके जन्म, मरणा, वृदुबस्या और सब व्याचियों से रहित सव 
दुःखे से छूटा हुआ आर जोवात्मा के स्वरूपसे सदाही भिन्न उत्पत्ति 
स्थिति और प्रलय तीने जगत्‌ की अबस्यास सं प्ररतिळूप वृक्ष का 
आश्रय करता हे । और द्वितीय जोधात्मा कर्मो तथा उन के 
फलों का अनुभब करता तथा जन्म,मरगा, ढृढ्वावस्या और रोगादि 
से होने बाले दुःखों को भोगता हुआ प्रकृति के कार्य शरीरादि 
जगत्‌ का आश्रय करता हे इस प्रकार दोनों का ज्ञान मनुष्य को 
करना चाहिये क्योंकि अपने आत्मा को बहु जान कर हो मुक्ति 
का यत्र करना बन सकता है । अन्यथा यदि जोबात्मा को ag 
न मानें किन्तु नवीन वेदान्तियों के तुल्य जीव ब्रह्म को स्वरूप से 
एक साना जावे तो मुक्ति का उपाय करना ही निरर्थक है क्‍यों 
कि ae तो मुक्त ही है ॥ १॥ 


समाने TA पुरुषो निमग्नोऽनी- 
शया शोचति मुक्यमानः। जुष्ट यदा 
पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 
वीतशोकः ॥ २ ॥. 


समाने । दक्ष । पुरुषः । निमग्नः । अनीशया । शोचति । 

मुद्यमानः । जष्टम्‌ । यदा । पश्यति । अन्यम्‌ । इशम्‌ । अस्य । 
. | सहिमानम्‌ । इति । वोतशोकः ॥ २ ॥ 

शः ९ ~ ~ ~ 

 अ०-(समाने ) एकस्मिन्‌ जडे (ga) नश्वरे 

eee हु 
| शरीरादो जगति ( पुरुषः ) जीवात्मा ( निमग्नः ) 
रागदेषादिभिलिप्तो वासनारड्मिभिबेद्ध: (मुह्यमानः) 
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३ मुण्डके १ खण्डः ॥ 


IRR RAD PPL तिल त NAAN AD 


मोहेनाविद्यादिक्लेशेन यस्तः ( अनीशया ) दुःखपा- 
शाच्चिस्सत्तेमशक्तः ( शोचति ) भायापुत्रौ मे नष्टो 
धनं मेऽपहृतं किं करोमि फव गच्छामि नास्ति मम 
सामथ्ये यदेतस्माद्‌ द:खसागराव्पार गच्छेयमिति झो- 
कस्थानसहस्त्रव्याकली भवात ( यदा ) सत्सङ्गात- 
विद्यायोगाभ्यासादिसावनानि सेवमानः ( अन्यम्‌ ) 
स्वतो भिन्नं निश्शोकम्‌ ( Seq ) ज्ञानिभिर्योगि- 
मिश्च सेवितम्‌ ( इंशम्‌ ) सवशक्तिमन्तम्‌ (अस्य) 
इदस्य (महिमानम्‌) जगद्रूपं महत्कमे च (पझ्यति) 
ध्यानादिना साक्षात्करोति (इति) एवं प्रकारेण (वी- 
तशोकः ) विगतशोको भवति ॥ 
भ०-यद्यप्येकस्मिन्नेव कार्ये जगति हावेवात्मा- 

नो कतसम्बन्धो स्तसूतथापि तयोर्जीवात्मा भोगास- 
क्तत्वाव्छोकमोहादिजन्यदुःखमनुभवतीतरश्च परमा- 
त्मा झोकादिरहितः। यदा च योगाभ्यासादिना ज्ञानि- 
ज्ञेयं Ga शोकहत्तोरं साचात्करोति तदायं जीवा- 
त्मापि शोकमोहादीन्‌ विहाय सुखी भवति ॥ २ ॥ 
भापार्थः-( समाने ) एक ही जड़ ( वृक्षे) नाशवान्‌ शरी- i 
रादि जगत्‌ में ( पुरुषः ) जीवात्मा ( निमग्नः ) रागद्वेष आदि | | 
से लिप्त और बासनारूप रस्सियो से बंधा ( मुद्यमानः ) अवि- 


gue केशों से यस्त ( अनोशया ) दुःखरूप फांसी से निकलने | ६ 
में wana ( शोचति ) शोचता है कि मेरे स्त्रोपुत्र सर गये भेरा | ॥ 


? 
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१९२ सुणडको पनिषद्‌ 


VARA आज जे आज के पक्की 


धन छिन गया अब में वया करू ! कहां जाऊं! इस दुःखसागर 
से पार होने का मेरा सामश्य नहीं है इत्यादि प्रकार सहस्त्र 
| प्रकार की शोक सम्बन्धी विपत्तियों से व्याकुल होता हे (यद) 
| नब सत्संगति विद्या और योगाभ्यासादि साधनों का सेवन करता 
| हुआ ( अन्यम्‌ ) अपने से भिन्न सब शोको से रहित ( जष्टस्‌ ) । 
ज्ञानी और योगी लोगों से सेवित ( डेशम्‌ ) सर्वशक्तिमान्‌ पर- | | 
सेश्वर को और ( अस्य ) इस इश्वर को ( महिसानमू ) जगत्‌ 
कौ रचनारूप सहिमा को ( पश्यति ) ध्यान दृष्टि से देखता है 


(इति ) इस प्रकार वह भी ( वीतशोकः ) सब शोको से रहित 
हो जाता है ॥ 


भा०-यद्यपि एक ही जड़ काये जगत्‌ म दोनों ही जीवात्मा 
परमात्मा सम्बन्ध किये हुए हैं तो भो उन सं से जीवात्मा भोग में 
आसक्त होने से शोकमोहादि से होने वाले दुःख का अनुभव करता 
और द्वितीय परमात्मा शोकादि से रहित है जब योगास्थासादि 
द्वारा ज्ञानियों से जानने योग्य शोकहत्तां परमेश्वर को साक्षात्‌ 
जान लेता है तब यह जीबात्मा भी शोकमोहादि को छोड कर 
। सुखी होता है॥ २॥ 


i यदा पश्यः पश्यत रुक्मवणं क- 
त्तोरमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । तदा 
विद्वान्‌ प॒ण्यपाप विधय निरजजन 

परम सास्यमपति ॥ ३॥ 


यदा । पश्यः । पश्यते । रूक्सवणेम्‌ । कत्तारम्‌ । देशम्‌ । 
पुरुषम्‌ । श्रह्मयोनिम्‌ । तदा । विद्वान्‌ । पुण्यपापे । विधूय । 
निरञ्जनः । परमम्‌ । साम्यम्‌ । उपेति ॥ ३ ॥ 
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३ सुण्डके १ खण्डः ॥ ११३ 


ASSN SANS 


आ०-पुनस्तदव पूर्वोक्त स्पष्टीक्रयते (यदा) य- 
स्मन्‌ यांगलमाधकाल (ब्रह्मयोनिम्‌ ) ब्रह्मणो वेदस्य 
५ | ; | योनिः कारणम्‌ । शाखयोनिबादिति ब्रह्मसूत्रस्ये- 
4 ^ | तदेव मूलम्‌ । अस्य जगतः (कत्तोरम्‌) निमातारम्‌ 
(परुषम्‌) पूर्ण व्याप्तम्‌ (रुक्मवर्णम्‌ ) प्रकाशमयम्‌ 
(aq) सचदाक्तिमन्तं परमेश्वरम्‌ (पश्यः) अन्तः- 
करणतृत्तिभिद्ं्ट समर्थो ज्ञानी सनुष्यः ( पश्यते ) 
पश्यति ध्यानदृष्ट्या विजानाति (तदा) सः (निर- 
„ | ज्जनः ) शोकमोहरागहदेषादिमिनिलिंसः ( विद्वान्‌ ) 
re (पुण्यपापे) (विधूय) क्ला (परमम्‌ ) अविद्या दिक्के- 
र्जी शराहित्य कसतहिपाकेश्रापराभुष्टत्वादिकम(साम्यम्‌ ) 
समत्वम्‌) (उपेति) प्राप्नोति ॥ | 
भा०-यदा ज्ञानी जनो योगाभ्यासादिसाधनः स- 
वेस्य मूलं परमेश्वरं विजानाति तदा स सवदुःखानि 
विहाय परमाटमवन्मुक्तो भवति। तत्रापि परेशो नित्य- 
am: जीवात्मनश्च सक्तिरनित्येति भेदोऽनुसन्धयः॥३॥ 
साषाथै;-फिर भी उसी पूर्वोक्त विषय को स्पष्ट कर कहते है- 
(यदा) जब योग समाथिकाल में (ब्रत्मयो निस्‌ ) ब्रह्मनाम वेद्‌ के 


त्पादुक [शास्त्रयो नित्वात्‌ | इस व्यास सूत्र सें भी वेद्‌ का सूल | 
कारण ब्रह्म ही साना है उस सूत्र का यही उपनिषहू का वाक्य 


९३ 
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ane 


( रुक्नवर्णेस्‌ ) प्रकाशमय ( इेशस्‌ ) सवेशक्तिनान्‌ परमेश्वर को 
( पश्यः ) भीतरी ज्ञानवृत्तियों से देखने F समर्थ ज्ञानो पुरुष 
(पश्यते) देखता है अथात्‌ ध्यान दृष्टि से जानता है (तदा) aa 
(सः) वह (निरञ्जनः) शोक सोह राग हूषादि से एथक (विद्वान्‌) 
विद्यावान्‌ पुरुष ( पुश्यपाप्रे ) मिले हुए पाप पुण्यों को छोड़कर 
(परमम्‌) अविद्यादि wala से रहित तथा कसे आर उन की फल- 
भोगसस्बन्थिनी वासना के संग से वजितहोनारूप, परमात्मा की 
(सास्यस्‌ ) तुल्यता को (Safa) प्राप्त होता है ॥ 

. भा०-जब ज्ञानो पुरूष योगास्थासादि साधनों से सब वस्तुओं 
वा विद्याओं के मल कारण परमेश्वर को जानता हे तब वह 


सब दुःखो को छोड़ कर परमात्मा के तुल्य युक्त होता हे तो भी 
परमात्मा नित्य मुक्त होने से कभी किसी प्रकार के बन्धन सें नहीं 
आता परन्तु जीबात्मा की मुक्ति अनित्य है यह बड़ा सेद्‌ भी 
वना रहता है ॥ ३ ॥ 


प्राणो हाष यः सवभतेविभाति 


विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी। 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष 
ब्रह्मावदां वरिष्ठ: ॥ ४ ॥ 


प्राण: । हि। एषः। यः। सर्वभतेः। बिभाति । बिजानन्‌ । 
विद्वान्‌ । भवते । न । अतिवादी । श्रात्मक्रीडः । आत्मरतिः । 
क्रियाबान्‌ । एषः । ब्रत्मविदास्‌ । वरिष्ठ: ॥ ४ ॥ 


अ०-( यःएष ) योगिभिः eager: (प्राणः) 


सत्तया सवप्राणिनां जीवनहेतः परमात्मा (हि) 
ST त शि त का 
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| एव। प्राणस्तथानुगमादिति व्याससूत्रेणापि प्राण इति 
` | ब्रह्मणो नाम स्थापितम्‌ ( सबेभूतैः ) सर्वेप्राणिनि- | 
4 '„ | कायेः सह स्वेभूतहूद्देशस्थः (विभाति) साक्षिरुपेणा- 
॥ ^ | न्तयोभितया स्वनियमेवो सर्वे चराचरं प्रकाशयति 
(विद्वान्‌ ) ज्ञानीपुरुषस्त॑ प्राणाम्‌ (विजानन्‌) (अति- 
q वाढी ) बहुभाषी ( न, भवति ) न भवति किन्तु 
यावत्प्रयोजनं मितमेव वदति नातिवादीति कथनेन 
| विषयेभ्योदासीन्यं सूच्यते सः (एषः) विद्वान्‌ (आत्स- 
रतिः) आत्मनि प्रत्यगात्मविचारे परमात्मनो ध्यान 


} है] | 4 ‘a © aN 
1 $ | एव रतोरमणं रागः प्रीतिश्स्य (झात्मक्रीडः) आत्म- | 
| न्येव बाह्यसाधनापेक्षा क्रीडा TET | अथोहाह्यविष- | 
येषु क्रीडां विहायात्मन्यव विहते शीलाः। एवं सत्यपि । 


(क्रियावान्‌ ) वेदोक्तामिह्ोत्रादिकर्मेस्‌ प्ररत्तः। एवम्भू- 
तो विद्वान्‌ (ब्रह्मविदाम्‌ ) ब्ह्मज्ञानिष (वरिष्ठः) श्रेष्ठः ॥ 
| ॥ भा०-सवोन्तयोभितया BATA सर्वेप्राणिनां 
| > ` | जीवनहेतं सवेविद्याकमेनियमधमोदीनां प्रकाशक 
। | जगदीश्वरं ज्ञात्रा सवोविषयेष्विन्बरियडत्तीः शिथिली- 
i कत्य वेदोक्तानि सर्वोपकारकाणि फलाकाइश्षारहि- 
ss) तानि धम्याणि कमाणि कुवन्‌ बाह्यकमेफलसुख- 
भोगाभिलाषावृत्तित्यागेन प्रत्यगात्मविचारे रममाणः 


nanan NC INN 


A PN 
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पुरुष एव ब्रह्मवित्सु प्रहस्तो गणयते यः कमाणि 

BUG: कर्मफवेरेव परमात्मानं प्रापुमिच्छति यश्च 

कमाणि विहाय केवले ज्ञान एव रमते तावुभावपि 
| feel । तथा चोक्तं यजुषश्नतारिंदाततमेऽध्याये- 
" अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते | 
pe ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाYं रताः। 

अत्राविद्याया ज्ञानामावरूपस्य SAY उपास- 

का विद्यायाः केवलज्ञानकाएडश्येवोपासकाश्रोभयेऽपि 
। | feet दशिताः। भगवद्गीतासु च बहुशः प्रतिपादित- 
Haq! अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कमे करोति यः। स 
संन्यासी च योगी च न निरगिने चाक्रियः। इत्या- 
दिना तस्मात्सिद्धमेव ज्ञानकमेणोः सहेवो पासन! 
फलभोगवासनात्यागएव तु मक्तेः कारणम्‌। एवं सति 
यच्छड्करस्वाभिनऽय्िहोत्रादिक्रियाणां निरासः प्रद 
शितो नहि स शाखीयराद्धन्तः । पर्वोक्तप्रकारेण as 
विधसत्त्वात्‌। नहि भोगवासनात्यागे स्वाभाविकरीत्या | ८ हद 
कॅमणामनुष्ठानमात्मरमणन साक विरुव्यत। वराग्य 

च क्रयात्वन सम्भवति तत्र त क्रियाणामपि द्याः | '* 


Sal थतः क्रियावानित्यनेन वेदोक्तकमेकाएडस्यान- 
छानवानव ग्राह्मः ॥४॥ | 


शे 
आहे... 
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३ सुरडके १ खण्डः १९७ । 


साषार्थः-(यः,एपः ) जो यह योण्याों से प्रत्यक्ष जाना गया 
( प्रायाः ) अपनी सत्ता से प्राणियों के जीवन का हेतु परमात्मा 
(हि) एव [प्रायास्तथानुगमात्‌ । इस वेदान्तसून से भी ब्रह्म का 
ही नाम प्राण माना गया है] ( ward: ) सब चेतन शरीरों के | 
साथ सब के हृद्य सं स्थित (विभाति,) साक्षोरूप से अन्तर्यामी 
होकर अथवा अपने नियमे से सव चरांचर जगत्‌ को प्रकाशित 
करता है (विद्वान्‌) ज्ञानी पुरुप उस सव के जीबन हेतु परमेश्वर ‘ 
को ( विजानन्‌ ) जानता gat (अतिवादी) aga बोलने बाला 
(न, भवते) नहीं हो होता किन्तु प्रयोजन के अनुसार थोड़ा ही | 
बोलता है बहुत नहीं बोलता इस कथन से विषयों से उद्सीनता 
दिखायी है। (एषः) यह बिद्वान्‌ ( आत्मरतिः ) भीतरी विचाररूप 
} aM परमात्मा के ध्यान में ही प्रोति रखने वाला (आत्मक्रीडः) बाहिरी | 
J J साधनों की अपेक्षा रखने वालो क्रीड़ा जिस के भीतर आत्मा में | 
ही है ऐसा अयात्‌ बाहरी विषयों से wet [खेल] को छोड़ कर 
आत्मा से ही बिहार करने का स्वभाव रखने बाला ऐसा होने | 
पर भो ( क्रियावान्‌) वेदोक्त अग्निहोत्रादि कमे करने सं तत्पर | 
ऐसा विद्वान्‌ ( ब्रह्मविदाम्‌ ) त्र्मन्ञानियों में ( atte: ) श्रेष्ठ 
माना जाता हे ॥ | 
9 ३ भा०-सबन्तयामो होने से अपनी सत्ता करके सब प्राणियों 
(2 ` `| को जीवित रखने वाले सब विद्या, कमे, नियम और घमोदि के 
| प्रकाशक जगदीशवर को जानकर सब विषयों से इन्द्रियों को aia 
शिथिल करके वेद्‌ में कहे सब के उपकारक धमःनुकूल फल को 
FE आकाङ्लारहित कर्मो को करता हुआ बाहिरी कर्मो के सुखरूप 
फल के भोग की आशारूप वृत्ति के छोड़ने से भीतरी विचार में 
रमण बा आनन्द मानता हुआ पुरुष हो ब्रहमज्ञानियों में श्रेष्ठ 


क » 
- 
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माना जाता है । और जो पुरुष कर्मों को करता हुआ केबल कमै 
के फलभोग के साथ हो परसात्मा को प्राप्त होना चाहता है लथा 
जो कर्मों को छोड़ कर केवल ज्ञान में ही तत्पर होता है वे दोनों 
ही नीच हैं । सो यजुर्वेद के चालोशवे अध्याय में कहा हे कि 
( अन्धन्तसः० ) यहां अविद्या शब्द से ज्ञान का अभावरूप जो 
कमे उस छे उपासक और विद्या शब्द से केवल ज्ञानकाण्ड लिया 
गया है उस के उपासक दोनों ही नीच feat Fi इस sia 
पर भगवद्गीता में भी बहुत लेख है (अनाश्रितः कमेफलसू०) कि 
जो Bln भोग के आश्रय को छोड करके करने योग्य वेदोक्त 
कमै को करता हे वही संन्यासी तथा योगी है किन्तु कर्मा के 
छोड़ देने से कोडे संन्यासी वा योगी नहीं हो सकता इत्यादि तिस 
से fag हुआ कि ज्ञान और कमे दोनों का साथ हो सेबन करे 
उस में फलभोग की वासना का त्याग ही मुक्ति का कारण है। 
ऐसा होने पर जो श्री शङ्कर स्वामी ने अरिनिहोत्रादि क्रियां 
का खण्डन दिखाया हे वह शास्त्र के सिद्ठान्त से विरुदु है क्योंकि 
सन के पक्ष में पूवाक्त प्रकार से विरोध हे । और यह भी नहीं 
हो सकता कि भोग को वासना De कर स्वाभाविक रीति से 
किया कमा का अनुष्ठान आत्मा में रमण के साथ विरुद्ध पडता 
हो । और बेराग्य में कमे होना सम्भव नहीं क्योंकि वहां कमै 


का भी त्याग हौ होगा । इस कारण यहां क्रियावान शब्द से 
वेदोक्त कमे का सेवन करने वाला हो लेना चाहिये ॥ ४ ॥ 


सत्यन लभ्यस्तपसा SIG ग्यात्सा 
सस्यग्जञानन ब्रह्मचयण नित्यम । 
अन्तःशरीर ज्योतिमयो हि weal 
य पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः wri 
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३ AVES १ खरड: ॥ १९९ 


सत्यन । लम्यः । तपसा । हि। एषः । आत्मा। सम्यगज्ञानेन | 
ARAM | नित्यम्‌ । अन्त:शरीरे । ज्योतिमेयः । हि । gett 
यम्‌ । पश्यन्त । यतयः । क्षोणदोपा; ॥५॥ 


अ०--( यम्‌ ) परमात्मानम्‌ ( क्षीणदोषाः ) 


क्षीणा नष्टा दोषा रागद्वपमोहा येषां ते ज्ञीएादोषा 
अविद्यादिक्लेरीरपराम्रृटाः ( यतयः ) इन्द्रियादीनां 
लियन्तारो योगिनः ( पद्यग्ति ) ध्यानेनानुभवन्ति 
सः ( अन्तःहारीरे ) शरीरस्य मध्ये ( ज्योतिमंयः, 
हि ) ज्योतिमंयएव न तत्राज्ञानान्धकारस्य लेशो- 
प्यस्ति ( शुम्नः ) शुद्धो निर्मलः ( एषः,आत्मा ) यो- 
गिनां प्रत्यक्षः परमात्मा ( नित्यम्‌ awa ) प्राव्यहि- 
कसव्यभाषणेन ( तपसा ) नेलिकहन्हसहनादिल- 
क्षणेन ( सम्यश्ज्ञानेन ) अविपरीतज्ञानेन aaa 
नेत्यिकेनेव ( ब्रह्मचयेंण ) नित्यमष्वविधमेथुनत्या- 
गनोपस्थेन्द्रियनिग्रहेण [ अत्र नित्यशब्दः प्रत्येकम- 
भिसम्बध्यते तेन कादाचित्कसत्यभाषणादिना प्रा- 


| प्तुमशक्यः ( लभ्यः) प्राप्तव्यः ॥ 


भा० यं परमात्मानं शुद्धाः सवदोषविवर्जिताः 
सत्यादिसाधनसम्पन्ना योगिनो ध्यानेनानुभवस्ति 
तमन्येऽपि जिज्ञासवः सव्यादिसाधनानां तीव्रसंगना- 


नुष्ठानं कला स्वस्वान्तःकरणे ज्ञानप्रकाशमयं प्राप्तुम- 
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१२० मण्डकोप निषदि- 


NY ANNI 


हात्त । नाह लाघनावना कश्चदाप जन्मरातनाप 
प्राप्तमहात mau 

भाषाथैः-(यम्‌ ) जिस परसात्मा को ( क्षीणदोपाः ) राग द्वेष 
और मोहरूप दोष जिन के नष्ट होगये बे अविद्यादि wate 
रहित ( यतयः ) इन्द्रियादि को नियम में रखने वाले योगी लोग 
( पश्यन्ति ) ध्यान से देखते हैं वह ( अन्तः,शरीरे ) शरीर 
बीच हृद्याकाश में (ज्योतिमेयः) ज्योतिःस्वरूप (हि) ही अर्थात्‌ 
उस अन्नानान्धकार का लेश भी नहीं (शुभः) ge निमेल (एषः,- 
आत्मा ) योगियों को प्रत्यक्ष यह परमात्मा ( नित्यम्‌, सत्येन ) 
प्रतिदिन सत्य बोलने (तपसा) निन्दा स्तुति शीत उष्णादि द्वन्द्ों 
को सहनेरूप नित्य किये तप से ( सम्यग्ज्ञानेन ) नित्य सेवन किये 
यथाथे ज्ञान से और ( ब्रल्लचर्यण ) नित्य आठ प्रकार के मैथन 
का त्याग वा ठपस्य इन्द्रिय के रोकने से [ इस अन्त्र मै पढ़ा 
नित्य शब्द प्रत्येक साचन के साथ सम्बन्ध रखता हे इसी कारण 
कभी २ किये सत्यभाषणादि से प्राप्त नहीं हो सकता | (लभ्यः ) 
प्राप्त होने योग्य है ॥ 


` भा०-जिस परमेश्वर का सब दोषों से रहित शुद्ध योगी लोग 
ध्यान से अनुभव करते हैं अन्य जिज्ञासु भी सत्य आदि साधनों 
का अत्यन्त वेग से सेवन करके अपने ही अन्तःकरण में ज्ञान- 
प्रकाशस्वरूप उस देश्वर को प्राप्त हो सकते हैं। किन्त साधनों के 
बिना कोडे भी सैकड़ों जन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ 


सत्यसव जयते नानृतं स॒त्येन पन्या 
विततो देवयानः। येनाक्रमन्त्यूषयो 
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। म 1040) 
३ सुण्डके १ खण्ड: ॥ १२१ 


ताप्तक्षासा यत्र तत्सत्यस्य परमं 
'नघानस्‌ UE Ut 


सत्यघू । एव HAI न । भ्न्ृतम्‌ । सत्येन । पन्थाः । 
विततः । देवयानः । येन । आक्रमन्ति ऋषयः । हि । आप्त 
Sal | यत्न । तत्‌ । शत्यस्य । परमम्‌ ॥ निधानम्‌ wen 
To—( आप्तकाम्ता: ) आाप्तः प्राप्त: कामोऽभी- 
एसिद्धिनिबाधो नित्यानन्दों येस्ते (क्रषयः) ज्ञानिनो 
वेदाथंविदः ( यत्र ) यस्यां दशायाम्‌ ( सत्यस्य ) 
. | „ | सत्यानुष्ठानस्य ( परमम्‌ ) प्रकछप्त्‌ ( निधानम्‌ ) 

5 | अवस्थितिः सीमास्ति नास्ति यस्मात्परं क्रिमपि सः | 
त्यम्‌ ( तत्‌ ) परमात्मत्वम्‌ ( येन ) सत्यभाष- । 
ऐन aaa सवदा मिथ्यात्वत्यागेन ( आक्रमन्ति ) re 
उत्कर्षेश सह गच्छन्ति प्रामुवन्ति ताह्ृरास्य (सत्य- 
मेव, जयते ) सत्यस्यानुष्ठातेव जयमाप्रोति ( न, 
अनृतम्‌ ) नतु मिथ्यामाषणतत्परों यतः (देवयानः) 
वेदिकधमंकमोनष्टातणां गमनाथिकरणाः ( पन्थाः ) | 
मागः परम्परया (सद्यन) सत्याचरणनव (वितत 4 
विस्तृतः ॥ 

` भा०-यत्खरूपतो विळतं न भवति तत्सत्यम्‌। 
अन्यानि सवाणि सत्यानि सापेचानि परभात्मनि | 


OANA er 


»* 
) हु > 
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१२२ सुणडकोपनिषदि- 


तस्यावधिः | अन्यस्मिन्कथमापि किञ्चिदसत्यं स्यान्नतु | 
परेशे। तस्मात्सत्याचरणनोकयेव योगिनो दुःखसाग- | 
रमत्तीय परमात्मानमाप्नुवन्ति सत्याचरणपरिपाटीं 
ज्ञानिजना व्धेयन्ति | स्मुक्तिसाधनेषु सत्यमेव 
प्रथमा श्रेणिः ॥ ६ ॥ | 

भाषाथे;-( आप्कामाः) सब बाधाओं से रहित नित्यानन्द्‌- 
रूप अभीष्ट जिन का fag हो गया वे (ऋषयः ) बेदाथे जानने 
से ज्ञानी (यत्र ) जिस दशा में ( सत्यस्य ) सत्य सेवन को (प- 
रसस्‌ ) सर्वोत्तम. ( निधानस्‌ ) अवस्थिति वा सीमा है जिस से 
परे अन्य कोडे सत्य नहीं ( तत्‌) उस परसात्मलक्ष्यस्थरूप को 
'| (aa ) सब प्रकार सब समय सं सिध्यापन को छोड़ सत्यभाषण 
से ( आक्रमन्ति ) उत्तमता के साथ प्राप्त होते हैं वैसे ( सत्य- 
सेव, जयते ) सत्य का सेवन करने बाला ही जीतता है (न, 
| अनृतम्‌ ) किन्तु सिथ्यावादी का कभी जय नहीं होता क्योंकि 
(देवयानः) बेदिकधमे का अनुष्ठान करने बाले विद्वान्‌ लोग जिस 
| सं चलते हैं ऐसा ( पन्थाः ) am (सत्येन ) सत्याचरण को पर- 
स्परा से ही ( वितलः) विस्तृत वा प्रचरित हुआ ॥ 

सा०-जो स्वरूप से कभी विकारी नहीं होता बही सत्य है । 
| अन्य सब सत्य सापेक्ष बने रहते हैं किसी को अपेक्षा कोडे विशेष 
सत्य रहता है परमात्मा में सत्य को अवधि है । यदि अन्य सत्यों 
सें किसी प्रकार कुछ असत्यं भी हो परन्तु परमेश्‍वर सें असत्य 
का लेश भी नहौं। इस कारण सत्याचरणरूप नौका से ही योगी 
| लोग दुःखसागर के पार उतर कर परमात्मा को प्राप्त होते हैं 
ज्ञानी लोग ही सत्याचरण की परिपाटी दो बढ़ाते हैं इस लिये 
मुक्ति के,सब साधनों. गें सत्य ही प्रथम सीढ़ी Puen 
To 
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३ सुण्डके ९ खरड: ॥ १२३ 


nme nnn. 
AANA NN 


बृहच्च तह्विव्यसचिन्त्यरूपं स- 
इमाच्च तत्‌ सहसतरं विसाति। 
दूरात्सुटूर तदिहान्तिके च पश्य- 
त्स्विहेव निहितं गुहायाम्‌ ॥॥ 


बृहत्‌। च । तत्‌ । दिव्यम्‌ । अचिन्त्यरूपस्‌। सूक्ष्मात्‌ । च । 
तत्‌ । सूक्मतरम्‌ । विभाति । दूरात्‌ । खुदूरे । तत्‌ । इह । अ- 
न्तिके च । पश्यत्छु । इह । एब । निहितम्‌ । गुहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 

अ०-(तत्‌ ) परोक्षम्‌। अतएव (अचिन्यरुपम्‌) 
विषयस्वरूपवद्यस्य रूपं चिन्तितुमनहम्‌ (सूचमात्‌, 
च,तत्‌ ) प्रकतिकालाकादादेरपि (सूक्ष्मतरम्‌ ) gat: 
सूक्ष्मयोः परमं सूदमम्‌ (दिव्यम्‌) सयंज्योतिःस्वरूपं 
नहि ततकस्यापि प्रकाहामपेक्षते ( दूरात्‌ ) दृरङ्गतव- 
स्तुनः (सुदूरे) अतिशायितं दूरम्‌ (तत्‌ ) भतीन्द्रियम्‌ 
(इह) शरीरे (अन्तिके) समीपम्‌ ( च.) अपि (बृहत्‌, 
a) सवेमहत्परिमाएाविरष्टाकाऱादिभ्यो महदपि 
(पश्यत्सु) प्रत्यगात्म द्ृष्ठ्या ध्यानादितत्परेषु योगिषु | 
षष्ठ्यथ सप्तमी योगिनाम्‌ (इहेव) अस्यामेव शरीर- 
स्थायाम्‌ ( गहायाम्‌ ) बद्धो ( निहितम्‌ ) स्थितम्‌| 
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१२३ मुण्डकोपनिषदि- 


.भा०-सर्वेस्मात्सूक्ष्मं सवस्य प्रकाशकमिन्द्रिय- 
जन्यविषयसंस्कारवदनसन्यातुमनहमाकाशादिमह- 
त्परिसाएविशिएपदायोपेक्षयापि महत्‌ सवत्र व्यापत- 
मपि ब्रह्म तत्परत्वेन ध्यायिनामन्तःकरणे सन्निहित॑ 
प्रयक्ष प्रकाशितं भवति । विषयभोगवासनाबद्वानां 

me » १० _ AN a DLA ७ 
सदा दूर तिष्ठात नहि ते जन्मशतेरपि ज्ञातं श- 
कनुवन्ति ॥ ७ ॥ 

_ भाषाथे:-(तत्‌ ) बह परोक्ष है इसी कारण (अचिन्त्यरूपस्‌ ) 
विषय के रूप के तुल्य जिस का स्वरूप स्सरण में नहीं झा सकता 
(तत्‌) बह (garg, च) प्रकृति काल और आकाशादि सूच्म- 
पदार्थो से भी (शूच्मतरम्‌ ) अत्यन्त yen (दिव्यस्‌ ) स्वयं ज्योतिः - 
स्वरूप बयोंकि वह किसी अन्य वस्तु के प्रकाश को अपेक्षा नहीं 


रखता ( दूरात्‌ ) दूर हुए वस्तु से भी ( सुदूरम्‌ ) अत्यन्त दूर 
(तत्‌) बह इन्द्रियों से परे (इह) इस शरीरस्य हृद्य से (अन्तिके) 


| समीप (च ) भी हे (बृहत्‌, च ) और सब विभु आकाशादि से भी 


या वड़ा ब्रह्म हे तो भी (पश्यत्सु ) भीतरी दृष्टि से च्यानादि 

में तत्पर योगी जनों के (इडन) ” 

स (निहितम्‌ ) स्थित हुआ (विभाति) मका शित होता है । 
भा०--सब से सूक्ष्म, सब : 


व जो अत्यन्त « 
| ब्रह्म तत्पर AS ध्यान करते are बड़ा, Way व्याप्त भी 


ms रन वालों के न्त: करा 5 
मकागित होता है जवात्‌ योगियों को आपका मा मल्क 


प्रत्यक्ष करा देता हे। और विष 
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३ USS १ खरड: ॥ १२५ 


पुरुषों से सदा दूर रहता हे वे लोग से कड़ों जन्मों में भी उस = 
प्राप्त नहा हो सकते ॥७॥ 


न चक्षसा Wea नापि वाचा ना- 
न्यद्वस्तपसा HAUT वा। ज्ञानप्र- 
साद॑न विशुद्धसत्त्तस्ततस्त॒ तं पश्यते 
निष्कलं च्यायमानः॥ ८॥ 


न । चक्षसा । गृह्मते न । अपि । वाचा । न। अन्ये: । 
cy ~ 
देवः । तपसा । कर्मेणा । बा । ज्ञानप्रसादेन । विशद्दुसत्त्वः । 
०2 
ततः ! तु । aq । पश्यते । निष्कलम्‌ । ध्यायमानः ॥८॥ 


अ०-स परमेश्वरः ( न, चक्षुपा,न,भपि,वाचा ) | 
> ~ SN ~ an 1 
( न,अन्येः ) ( देवे: ) विषयद्योतकेः श्रोत्रादिभिरि- | 
A Dd On | 
| ( तपसा) ब्रश्चचयोदिनियमत्रतधारण: (क| | 
| 


is 


मंझा ) ( वा ) श्रौतस्मात्तेकम्मानष्ठानेनापि ( ग्र- 
ह्यते) चक्षुरादिभिः | साचातकत्तुमशक्यः किन्तु यदा 
मनुष्यस्तपांसि श्रोतस्मातानि कमाणि च सेवते तेन 
तस्य चेतः प्रलीदति (ज्ञानप्रसादेन ) रागद्दषादिम- 
लेरदषितेन निमलेन ( विठद्धसत्त्वः ) निर्मलदपे- 
एवच्छद्धान्तःकरणो भवति ( ततः ) तदनन्तरम्‌. 
( निष्कलम्‌ ) निराकारमपरिच्छिन्नम्‌ ( ध्यायमानः) | | 
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१२६ सुण्डकोपनिपदि- 


| ५१०१ NINN RRR DAD LLL SANA Nee 


(तम्‌) परमात्मानम्‌ (पश्यते) पश्यति साक्षाद्वि- 
जानाति | छान्दसमात्मनेपदम्‌ ॥ 

भ०-यः परमेइवरः सूद्ष्मस्थूलविषयभ्यः परत- | 
रोस्ति तस्मादिन्द्रियेने ज्ञायते तस्य ज्ञाने तपांलि शु- 
भकमंनुष्ठातानि च परम्परातः साधनाति सन्ति 
नतु साक्षात्‌। तप आदिपरिक मंभिरन्तःकरणं शुध्यति 
प्रसन्नया च. निमलप्रज्ञया ध्यानतत्परेए योगिना 
साक्षाजूज्ञायते | साधारपानां च रागद्देषादिकल ङ्केः 
समलाऽशुद्रऽप्रसन्ना प्रज्ञा भवति तस्मातेः स्वान्तः- 
करणे स्थितोप्यात्मा ज्ञातमशक्य; ॥ ८ ॥ 

भाषाथः-वह परमेश्वर ( चक्षुषा,न ) न आंख से (न,अपि, वा- 


चा ) न वाणी से भी तथा ( न, भ्रन्येः देवः ) विषयों का ज्ञान 
कराने वाले अन्य इन्द्रियों से भर न (तपसा ) ब्रह्मचर्यादि आ- 
| wat में होने चाले नियम वा ब्रतों के सेवन से ( वा) अथवा न 
| ( कमेण ) वेद और चमंशास्त्रसस्बन्धी कर्मा के सेवन मात्र से 


| भी ( गद्यते ) प्राप्त होता अथात नेत्र आदि साचनों से विषयादि 


` | है तुल्य वह घास नहीं हो सकता किल जब सलुष्य इन्द्रियों को 


| बश सं कर तप और वेदोक्त वा चसंशास्त्र सें कहे कर्मा का से- 

| चन करता है उस से उसका चित्त प्रसन्न होता और ( 

in ) Bens  दोषरूप सलों से रहित निर्मल 
faggara:) निमेल दपंण के तल्य शद अन्त: 

हे (तत: ) उस पोळे ( निष्कल की 

सानः) ध्यान करता हुआ 

क्षात्‌ जान लेता है॥ 


ज्ञान प्रसा- 
Ug चित्त से 
वाला होता 
स्‌) निराकार व्याप्त का (ध्याय- 
(aq) उस परमात्मा को (पश्यते) सा- 
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३ मुण्डके ९ खरड: ॥ १२७ 


भा०--जो परमेश्वर स्यलमूद्म विषयों से अत्यन्त दूर है 
इसी कारण दन्द्रियों से नहीं जाना जाता । उस छे जानने, तप 
Me शुभ कर्मा के अनुष्ठान परम्परा से साधन हैं किन्तु साक्षात्‌ 
नहीं । तप आदि के करने से अन्तःकरण शुद्ध होता है और 
अन्तःकरण की शुद्धिसे प्रसन्न निर्मल हुडे बुद्धि द्वारा ध्यान में तत्पर 
योगी उस को साक्षात्‌ जान लेता है और साधारण लोगों को बुद्धि 
रागद्वेषादि दोषों से दूषित अशुटूमलीन होतो हे इस लिये अपने 
अन्तःकरण में स्थित भी आत्मा को वह नहीं जान सकता ॥ ५ ॥ 


एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश | प्राशे- 
fad सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्‌ 
विशुद्धे विमवत्येष आत्मा ॥८॥ 
एषः। अणुः। आत्मा । चेतसा। वेदितिव्यः। यस्मिन्‌ । प्राणः | 


पञ्चुवा । संविवेश । प्राणैः । चित्तम्‌ । सर्वस्‌ । ओतम्‌ । प्रजा- 
नाम्‌ । यस्मिन्‌ । विशुद्ध । विभवति । एषः । आत्मा ॥ ४ ॥ 


अ०--( यह्मिन्‌ ) शरीर ( प्राएः ) (पञ्चधा) 


प्रविष्टस्तस्मिन्नेष शरीरे ( प्रजानाम्‌ ) प्रजातानां 
प्राणिनाम्‌ ( aay ) ( चित्तम्‌ ) अन्तःकरणचतछ- 
घम्‌ ( प्राण: ) प्राणशक्तिधारकेरिन्द्रियः सह ( ओतम्‌ ) 
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सुण्डकोपनिषदि- 


AAAI 
ANA AAAS 
NAINA 


AINA 


(NSN 


रागदवेषमो हे iat निले चेतलि सति ( एषः, आत्मा) 
परमात्मा ( विभवति ) स्वस्वरूप प्रकाहायात तन 
( चेतसा ) निमंलेन ज्ञानन ( एषः ) योगिना 
प्रत्यक्ष: ( आत्मा ) ( अणुः ) सूचमां व्याततः परः 
मात्मा ( वेदितव्यः ) ज्ञातव्यः ॥ 

भा० -प्राणएव स्वशक्तिभेदेनेन्द्रियरूप इति प्रश्नो 
पनिषदि व्याख्यातम्‌ | अतएव प्राणायामाभ्यासो 
घातनामग्निरिवेन्द्रियाणां दोषञ्छेइकः। छिन्नेषु चेन्द्रः 
यदोषेष चेतः प्रसन्नं शुद्ध जायत तनव शुद्धचंताज्ञा- 
नेन योगी सर्वस्मात्सक्ष्मं ब्रह्मात्मानं ज्ञात TAL | 
निमंलदपणे प्रतिविम्बमिव शुद्ध चतसि दृश्यत 
तस्माञ्चेतःप्रसादाय यमनियमालनादिसाथन पूर्वकं 
प्राणायामः सेवनीयः ॥ ९ ॥ 

भाषार्थेः-( यस्मिन्‌ ) जिस शरोर सें (प्राणः) प्राण (पञ्चधा) 
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान नामक पांच प्रकार के 
| Rat से (संविवेश) अच्छे प्रकार प्रविष्ट हो रहा है उसी शरीर सें 
| (प्रजानास्‌) उत्पन्न हुए प्राणीमात्र को (Raq, चित्तम्‌ ) चेतनता 
| जताने व्राला सब अन्तःकरण अर्थात्‌ सन बुद्धि चित्त और अह- 
| | होर (प्राणः) प्राण को शक्ति को घारण करने वाले इन्द्रियां के 


Sia (ओतम्‌) सूत में गुरियाओं के तुल्य पोहा हे (यस्सिन्‌ ) जिस 


—— 


| CI Eee 
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३ सुण्डके ९ खरड: ॥ १२९ 


AAAS 


NNN 


प्रकाशित करता है उस (चेतसा) faa चित्त वा ज्ञान से (एषः) 


यह योगियों को प्रत्यक्ष ( अणुः ) सूक्ष्म व्याप्त (आत्मा) प्ररमात्मा 
(वेदिहिव्यः) जानना चाहिये ॥ 

= ही अपनो शक्ति के भेदों से अनेक इन्द्रियरूप है 
यह प्रश्नोपनिषद म व्याख्यान किया गया हे । इसी कारण सुव- 
ate घातुओं को अग्नि के तुल्य प्राणायाम का आभ्यास इन्द्रियों 
| के मलरूप दोषों को नष्ट करने बाला है । जब इन्द्रियों के दोष 
कट जाते हैं तभी चित्त शुद्ध होता है sat चित्त के ug ज्ञान से 
सब से सूच्झ ब्रह्म को योगी पुरुष जान सकता है और निमेल 
qua में छाया के तुल्य शुद्दहृद्य में ब्रह्म दीखता है इस कारण 
चित्त को प्रसन्नता के लिये यमनियन और आसनादि को सिद्धि 
पूर्वक प्राणायास का सेवन करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


यंय॑ लोळू समनसा संविभाति विश- 
aaa: कामयत यांश्च कासान | 


तंतं लोकं जायते तांश्च कामांस्त- 
स्मादात्मज्ञं ह्यर्चरयेदृतिकासः ॥१०॥ 


यंयम्‌। लोकम्‌ । मनसा । संविभाति । faggara: ॥ कास- 
यते । यान्‌ । च । कामान्‌ । तंतम्‌ । लोकम्‌ । जायते । तान्‌ । 
| च। कासान्‌। तस्मात्‌ । आत्मज्ञम्‌। हि। रचयेत्‌ । भतिकासः ॥१०॥ 


अ०-( विशुद्धसत्त्वः ) शुद्धान्तःकरणो विगतछ- 


लक्पटेष्यामत्सरतादिदोषः सत्यसङ्कल्पः शान्तो | 


जित्तेन्द्रियो जीवन्मुक्तिदशामापन्नो योगी ब्रह्मज्ञानी 


९७ 
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१३० _  सुणडकोपनिषदि- 


I ee 


PLL PIIIIIIPIIIPLIIIPS PIII AI IE De 


पुरुषः प्राप्योगविभूतिः ( यंयम्‌ ) ( लोकम्‌ ) सूर्य- | 
चन्द्रादिकम्‌ (मनसा) मनसानुभवेन ( संविभाति) 
सडङ्कर्पयति तत्र ( च ) (यान्‌) (कामान्‌) सुख. | 
भोगान्‌ ( कामयते ) अभीप्सति ( तंतम्‌ ) (लोकम्‌) | Aa 
(तांश्च) ( कामान्‌ ) ( जायते ) प्राप्रोति (तस्मात्‌) 
जिज्ञासुः (भूतिकामः) योगसिद्धीनातभिलावुकः पुरुषः | | 
सत्यसड्कत्पज्ञानिसेवनेन तदुक्तानुष्ठानेन चाहमपि | ` 
तादृशः स्यामिति कारणात्‌ ( आत्मज्ञम्‌ ) ब्रहमज्ञा- | 
fran ( अचेयेत्‌, हि ) सेवेतेव ॥ | 
भा०-विदितवेदितव्योधिगतयाथातथ्यस्तत्वज्ञा - 
नी ब्रहमज्ञः पुरुषो मुक्तिमापुमहेति स यदि मोक्षान- 
न्द विहाय योगसिद्धिजमानन्दमनुभवितुम्रिच्छेततहि | ' 
शरीर विहायापि dat लोकं गन्तुमिच्छति यांश्च दलें- | 
भानपि भोगान्भोक्तुमिच्छति सर्व तस्य प्राप्त भवति। 
तस्माथोऽन्योऽप्येवं सुखं भोक्तुभिच्छेत्लोऽपि तमेव 
AAAs सेवेत ॥ १० ॥ 
| _ भाषार्थेः-( विशुद्धसत्त्वः ) छल कपट 
दोषों से दूर हुआ शुद्ध चित्त बाला | 
| को प्राप्त योगी -पुरुष ( दि लक a : ae : 
[EER (ses) भु a) wget Cl 
2० ee झु गति ) सङ्कल्य 


ष्या और अत्सरतादि 
सत्य जिस का संकल्य [निश्चय] 
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SSS नो सो 
३ मुण्डके २ खण्डः ॥ | 


POI NII IED IP PL LD SPR POR AAA की 


NN nner ee 


करता हे (च) और उन लोकं में (यान्‌) जिन (काभान्‌ ) सुख- 

भोग की अभिलाधाओं को (कामयते) चाहता है (तंतम्‌ ,लोकम्‌ ) 

उस २ लोक ( च ) और ( तान्‌ , कामान्‌ ) उन कामनाओं को 

प्र ~ (जायते) uta होता हे (तस्मात्‌) इस कारण (भूतिकामः) योग- 

सम्बन्धी सिद्धियां का चाहने वाला जिज्ञासु पुरुष, सत्यसङ्कल्प 

वाले ज्ञानी के सेवन से और उस के कहे अनुसार काम 35 a 

| सें भी वेसा होऊं इस कारण ( आत्मज्षम्‌ ) TMA की (अच - 
is येत, हि) सेबा शुश्रूषा वा सत्कार अवश्य करे ॥ 

भा०--जिसने जानने योग्य को जान लिया जो ठीक र सत्य 


को प्राप्त होगया ऐसा तत्त्व को जानने घाला त्रत्मज्ञानी परुष 
सुक्त, का अधिकारी होता है वह यदि अपनी इच्छा से सोक्ष- 


~ 


सम्बन्धो आनन्द को छोड़ कर योगसिद्कियों से होने वाले आनन्द 

के अनुभव को इच्छा करे तो शरीर को छोड़ कर भी जिस २ सू- 

यादि लोक में जाना चाहता बा जिन २ दुलभ भोगों को भोगना 

चाहता है बह सब उस को प्राप्त होता है इस से जो अन्य भी 

ऐसा सुख भोगना चाहे बह भी उसी ब्रक्मज्ञानी का सेबन करे ॥१०॥ 
इति तृतीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ | 


स्‌ वेदेतत्परमं ब्रह्म घास यत्र 
विश्वं निहितं भाति शुस्त्रम्‌। उपासते 
पुरुष ये च्यकासार्ते शक्रमेतदति- 
वत्तेन्ति धीराः ॥१॥ 
सः । वेद्‌ । एतत्‌ । परमम्‌ । ब्रह्म । घास । यन्न । विश्वम्‌ । 


ना । निहितम्‌ । भाति। gag । उपासते। पुरुषम्‌ । ये । हि । अ- 
' |कामाः।ते। शुक्रम्‌ । एतत्‌ । अतिवत्तेन्ति । धीराः ॥ Qu 
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१३२ मुएडकोपनि्षद्- 


RRA ARR ARR AAA PALADIN 


झ०--(यत्र) यस्मिन्‌ ब्रह्मणि ( विश्वम्‌ ) सवै 
चराचरं जगत्‌ ( निहितम्‌ ) अवस्थितम्‌ । यश्स्वेन 
प्रकाशस्वरुपण निमेलम्‌ ( श्रम्‌ ) शुद्धम्‌ ( भाति ) 
यच्च सवस्य विश्वस्य ( घाम) आधारस्तत्‌ (एतत्‌ ) 
( परमम्‌ ) सर्वोत्तमम्‌ ( ब्रह्म ) (सः) पूर्वोक्तो 
ज्ञानी पुरुषः ( वेद ) जानाति ( ये, कामाः ) परि- 
व्यक्तविषयभोगतृप्णाः सन्तः ( पुरुषम्‌ ) पूर्ण व्याप्तं 
परमात्मानम्‌ ( उपासते ) ( ते ( घीराः ) ध्यान- 
चन्तः अपि (एतत्‌ ) प्रसिद्वौ नुहारीरकारणम्‌ (शक्रम्‌) 
ेतः्रवेशम्‌ ( भतिवत्तन्ति ) अतिक्रम्य गच्छन्ति न 
पुनर्योनिद्दारा सपन्ति ॥ 

भा०-सवाधारं सर्वेकाप्तानां पूरकं सवेदा प्रका- 
शमानं निमेलं शुद्ध सर्वोत्तमं परमेश्वर पूर्वोक्तगुण- 
विशिष्टो ज्ञानी पुरुषएव जानाति तद्दद्येऽन्येऽयि स- 
वेविषयसुखभोगवासनां विहाय तस्येवोपासनं कुर्वते 
तेऽपि जन्म मंरणजदुःसवं विहाय मुक्तिमाप्नुवन्ति ॥१॥ 

भाषाथे:-( यत्र ) जिस परमेश्वर में ( विश्वम्‌ ) सब चराचर 


| जगत्‌ ( निहितम्‌) अवस्थित हे जो ब्रह्म अपने आकाशस्वरूप से 
| निमल ( ay) शुद्ध ( भाति ) सब के हृदय में व्याप्त ग्रकाश- | 
| भान है । और जो सब्र जगत्‌ का (धाम) आधार है उस (एतत) 


| इस उक्त '( परमम्‌ ) सर्वोत्तम ( ब्रह्म ) ब्रह्म को (सः) वह 
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ee 
३ सुण्ठके २ खरड: ॥ १३३ 


विषयसम्बन्धी सुखभोग को तृष्णः को त्यागे हुए मनुष्य (पुरुषस्‌ ) 
पूणव्याप्त परमात्सा की ( उपासते) उपासना करते हैं वे (धीराः) 
ध्यानशौल पुरुष भी ( एतत्‌ ) मनुष्य शरीर के प्रसिद्ध कारण 
Ae हाला (शक्रस्‌) बीय में प्रविष्ट होने को ( अतिवत्तन्ति) छोड़ के vas 
ALA हो जाते हैं फिर योनि साग में नहीं waa ॥ 
भा०-सब के आधार सब कामनात्ं के पूरक सदा प्रकाशमान 
fda ag सनातन सर्वोत्तम परमेश्वर को पूर्वो क्त ज्ञानी पुरुष 
ही जानता है। इस से जो अन्य लोग भी विषयसुख भोग की 
वासना को छोड़ के उसी की उपासना करते हें वे भी जन्ससरण 
के दुःख को छोड़ मुक्ति को पाते हैं ॥ १ ॥ 


कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः 
स्‌ कामभिर्जायते तत्रतत्र | पर्याप्तः 


कामस्य कतात्मनस्त इहव सव प्र- 
विलीयन्ति कामाः ॥ २॥ 


कामान्‌ । यः । कामयते | AMAA: । सः । कासभिः । 
जायते | तत्रतत्र । पर्याप्तकामस्य । कृतात्मनः । त॒ । इह । एब । 
सव । प्रविलीयन्ति । कासाः ॥ २॥ 


= झा०-अकामा इति पूर्वेमन्त्र उक्त तदेवानेन व्य- 
क्तीक्रियते (यः) (मन्यमानः) प्रयभिज्ञया तदगुणान्‌ 
ध्यायन्‌ (कामान्‌) ऐहिकपारलोकिकांश्व भोक्तुभिष्ठान्‌ | . 

| वासनावद्धान्‌ (कामयत) अभीप्सात (सः) कामात्मा 

| पुरुषः ( तत्रतत्र ) वासनानुकूलेषु जाव्यायुभोगेषु 
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१३४ सणडकोप निष दि 


है? AREA 


(कामतिः) विषयसुखभागामिलाषः साकम्‌ (जायते) 
शरी रेन्द्रियबुद्धिवदनाससुदाय समुदितः प्रकटी भवति 
(पयाप्तकामस्य) पयाप्ताः परित आप्ता भोगेनातिवा- 
हिताः कामा यन तस्य ( कृतात्मनः ) रतः कास- 
क्रोघलोभमोहादिदोषत्यागेन TE आत्मा यस्य तस्य 
समक्षाजनस्य (इहेव) विद्यमानएव शरीर (सर्व ) 
(कामाः) विषयसुखभोगसंस्काराः ( प्रविलीयन्ति ) 
स्वस्वकारणे लीना नाइामुपगता भवन्ति ॥ 
भ।०-यावजिज्ञासुपुरुषस्ब भोगवासना FRAT: 
सन्ति न ताबदात्मज्ञानाय मुक्तये वा कतो Ta: फल- 
वान्‌ भवितुम हंति तस्मात्पूर्वं भोगवासनास्व्याज्याः॥ २॥ 
भाषार्थेः--पूवं मन्त्र में कामनारहिल पुरुषों छो अधिकारी 


साना है उसी को प्रकट करते हैं-(यः) जो (मन्यमानः) पर्वोनु- 
भूत संस्कार के स्मरण से विषयों के गणों का चिन्तन करता gar 


वासनायुक्त विषयों को ( कामयते ) कामना करता है (सः) वह 
| कामरूप बना पुरुष (तत्रतत्र) उन २ वासनाओं के अनकल प्राप्त 
हुए जाति आयु और भोगों में ( कामभिः ) विषयसम्बन्धी सुख 


हड | भोग को अभिलाषाओं के साथ शरीर इन्द्रिय बुद्धि और वेदना 
- | Saat से सिल्ला हुआ ( जायते ) प्रकट होता है (पयीप्तकएम 


= | भोग कर समाप्त किये काम जिस ने ऐसे (कृतात्मनः) कास, क्रोच, 


लोभ सोहादि दोषों के त्याग से जिस का आत्मा Ys हुआ ऐसे 
|. SIT पुरुष के ( इहैब ) इसी विद्यमान शरीर में (aq) सब 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ( कामान्‌ ) संसारो दृशा और जन्मान्तर में भोगने को अभीष्ट | 


॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३ सुण्डके २ खण्डः ॥ ` १३५ 


AAA NA PARA a 
POA ne RAPA PRIDE PAA ALL 


(कामाः) कामना विषयभोग की वासना (प्रबिली यन्ति) अपने ३ | 
कारण में लीन-अदुशन को प्राप्त होती हैं ॥ 

भा०--जय तक जिज्ञासु पुरुष को भोगवासना जगी हुई हैं 
तब तक आत्मज्ञान वा मुक्ति के लिये किया यत्न सफल नहीं 
होता इस लिये प्रथम भोगवासना त्यागनी चाहिये ॥ २॥ 


नायमात्मा प्रवचनेन लग्यो न 
मेधया न बहुना श्रतेन यसेवेष वणते 


तन लभ्यस्तस्यष आत्मा aud 
तन; स्वास्‌ ॥ ३॥ 
Wl अयसू। आत्मा । प्रवचनेन । लभ्यः। न. सेधया। न । 


बहुना । श्रतेन । यस्‌ । एव । एषः । वृणते । तेन । लस्थः । 
लस्य । एषः । आत्मा । BTA | तनूम्‌ । स्वाम्‌ ॥ ३ ॥ 


७ 0 NA las ~ 
अ०-अयं मन्त्र Seq एव कठोपनिषदि द्विती- 
यवल्ल्यां त्रयोविंशोऽस्ति । तस्मात्स एवारथोऽत्रायि 


| प्रकाइयत | Tease भेदः ( अयम्‌ ) (आत्मा) 


(प्रवचनेन) अध्यापननोपदेहोन वा (न) (लभ्यः) 
( न, मंधया ) न शास्त्राथधारणावत्या बुद्ध्या (न) 
न च (बहनाश्व॒तेन) बहनां शास्त्राणां पठनेन श्रव- 
एत लभ्यः कथन्तहि लभ्यस्तदाह (एषः) मनष्य 
( यमव ) परमात्मानमेव मनसा वाचा कर्मणाऽन- 


न्यचेताः (Waa) स्रीकरोति प्राथयति स्तोत्यपास्ते 
mt i ASR >> मनन 
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नान्यं कञ्चिदुपास्यबुद्ध्या मनुते ( तेन ) मनुष्येण 
( लभ्यः ) ( एषः, आत्मा ) परमात्मा ( तस्य ) 
तस्मे चतुथ्यंथें षष्ठी ( स्वाम्‌ ) ( तनूम्‌ ) स्वस्य |ˆ | 
यथाये रूपम्‌ ( awa ) प्रकाशयति ज्ञापयति an | प्र 
भा०--वेदा दिशास्त्रेषु प्रवीणाः स्मृतिमन्तो वेदा- | 
नामध्यापने तदाहायोपदेशे वा कुशला बहुश्रुताश्च | 
लोकएव प्रतिष्ठिता भवन्ति । नहि वेदशासतरादीनां | 
ज्ञानमात्रं ब्रह्मप्राप्तिहेतुकं भवितुमहेति किन्तु शास्त्रा- | 


एयधीव्य तर्लेखानुसारमनन्यचेता यदा ब्रह्मात्मा- 
नमुपास्ते तदाऽयं प्राणयात्मज्ञानजन्यसुखभाग्भवति | 
| ब्रह्म च प्रसन्नं सत्तस्मे स्वस्वरूपं प्रकाहायति॥ ३ ॥ 
भाषायः--यह मन्त्र ज्यों का त्यों कठोपनिषदू की द्वितीय i 
सल्लो सें तेदेशवां ऐसा ही आया है। इस कारण वही अर्थ यहां | 
भो लिखा गया है । ग्रन्थ के भेदू से दो वार पढ़ा nat जिस से | 
कठ मुण्डक सें से एक२को पढ्ने वाले दोत्तां इस सन्त्र के अभिन्न 
रहें । ( अयम्‌ ) यह ( आत्मा ) परमेश्वर ( प्रवचनेन ) पढ़ाने 
वा उपदेश करने को शक्ति से ( न,लभ्यः ) प्राप्त होने योग्य नहीं 
( न, मेघया ) शास्त्र के सिद्धान्त के धारण करने बाली बुद्धि से 
नहीं प्राप्त होता और ( बहुना, श्रतेन ) बहुत शास्त्रों = पढ़ने 
वा बहुत से शास्त्रादि सम्बन्धी उपदेश सुनने से भी (न) नहीं 
प्राप्त होता तो कैसे प्राप्त होता है सो भी कहते हैं ( एषः ) 
सह मनुष्य ( यमेव ) जिस कारण परमात्मा की ही सन वचन 
कसे.से एकचित होके (ea) स्तुति प्राथेना करता तथा सब 
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३ सुण्डके २ खयडः ॥ १३७ 


समय उसी का बिचार वा vara करता है अन्य किसी को उपास्य 
नहीं मानता ( तेन ) उस मनुष्य से ( लस्थः ) प्राप्त होने योग्य 
हे ( एषः ) ( आत्मा ) यह परमात्मा ( लस्य ) उस सनुष्य के 
be ल वीक ) यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित कर 

भा०-बेदा दि शास्त्रों में प्रवीण स्मरण रखने वाले बेदों के 
पढ़ाने वा उन के अभिप्राय का उपदेश करने सें कुशल और वहु- 
श्रुत लोग संसार में हो प्रतिष्ठित होते हैं घेदशास्त्रो के जानने 
स से Aaa नहीं हो सकता fea शास्त्रों को पढ़ के उन 
4 लिखे अनुसार अनन्य चित्त होके जब ब्रह्म की उपासना करता 
है तब यह प्राणी आत्मज्ञान से होने वाले सुख का भागी होता 
और प्रसन्न हुआ ब्रह्म भी उस के लिये अपने स्वरूप का प्रकाश 
कर देता हे.॥ ३॥ 


नायमात्मा बलहीनन लम्यो न 
च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
रतेरूपा्येयंतते यस्त विद्ठांस्तस्येष 
आत्मा विशते AR धाम ॥४॥ 


न । अयसू । आत्मा । बलहौनेन । लम्यः । न । च । प्रमा- 
दात्‌ । तपसः। वा । अपि । अलिङ्गात्‌ । एतेः । उपायैः । 
waa । यः । तु । विद्वान्‌ । तस्य । एषः । आत्मा । विशते । 
AM! घास ॥ ४॥ 


अ०-(अयम्‌ , आत्मा ) ( बलहीनेन ) उपस्थे- 


ANN 


A In nn nnn ~ 


न्द्रियनिम्रहरूपब्रह्मचर्यसेवनजन्यबलविहीनेन  परू- 


९८ 
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१३८ मुएडकोपनिषदि- 


घेण बुद्देनिंबलत्वात्‌ ( न, लभ्यः ) ( प्रमादात्‌ ) 
विषयासङ्घ जन्यपरमार्थशाधनविस्मरणात्‌ (वा,अपि) 
अथवा ( अलिङ्गात्‌ ) लिङ्गानि सचिहना ब्रह्मचयो- 
द्याश्रमास्तद्विरुद्धात्पाखएडनिर्मितात्‌ ( तपसः ) (न, 


is oO Sf aN is 
च ) लब्धुमह इति शेषः ( एतः ) ब्रह्मचयंघारण- 


>> a 
प्रमादत्यागसत्यतपो५नष्ठानः ( उपायः ) ( यः, त॒, 
विद्वान्‌, यतते ) (तस्य ) विदुषः ( एषः ) योगेन 
प्रत्यक्षः (आत्मा) जीवात्मा (ब्रह्म) महत्‌ (धाम) 
सवाधारम (विज्ञाते) प्रविष्टं प्रत्यचम्भवति ॥ 

las EN 

भा०--विरुद्धसाधनेः प्रमाइपाखणडरतेः पुरुषैः 

~ los les AN SDS 
परमश्वरः प्रायुमहाक्यः किन्तु प्रमादाद्‌ AMATI: 
प्रयतमानः प्रासं शाक्नोति तस्मात्स त्यतपआदिसाध- 
नानां सङ्गह एव निःश्रेयसस्य प्रथमा श्रेणिरिति ॥४॥ 
भाषाथेः-(अयस्‌ , आत्मा) यह परमेश्वर (बलहीनेन) Aa- 
चये के सेबन से होने वाले बल से रहित पुरुषको बुद्धि छे निबेल 
होने से (न,लम्पः) प्राप्त होने योग्य नहीं (प्रमादात्‌) विषयासक्ति 
से होने वाले परमाथेसम्बन्धी साघनों के विस्मरण [yar ] से 
(बा, अपि) अथवा ( अलिङ्गात्‌ ) चिहस हित ब्रह्मचया दि आश्र्मो से 
विरुद्ध पाखण्ड से किये (तपसः) तप से भी (न, च) नहीं प्राप्त हो 
सकता (एतेः) इन ग्रह्मचयं के धारण, प्रमाद के त्याग और सत्य 
वा तप के सेबनरूप (उपायेः) उपायों के साथ (,यः, तु, विद्वान्‌, 


यतते ) जो विद्वान्‌ प्रयत्न करता है (तस्य) उस ज्ञानी का (एषः) 
योगास्यास से प्रत्यक्ष होने बाला (आत्मा) जीवात्मा (ब्रह्म) सबसे 


बड़े (घान) सब के आधार परमेश्‍वर में (विशते) प्रविष्ट होता है॥ 


~ 
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२ मुण्डके २ खण्डः ॥ १३९ 


भा०-प्रमाद्‌ at पाखण्डादि विरुद्ध साघनों वाले पुरुषों को 
| परमेश्वर प्राप्त नहीं हो सकता fea प्रमाद आदि के छोड़ने से 
उपायों के सेबनपूबेक प्रयत्न करता हुआ प्राप्त हो सकता हे इस 


Bx ' | से सत्य और तप आदि साधनों का सङ्कह करना ही कल्याण के 
क्षि सागे की प्रथम सींढी है ॥ ४ ॥ 


 सस्प्राप्येनमुषयो ज्ञानतृप्ताः रू- 

तात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । ते 
AAT AAT: प्राप्य चीरा युक्तात्मानः 
सर्वमेवाविशन्ति ॥ ५॥ 


सस्प्राप्य । एनम्‌ । ऋषयः । ज्ञानतृप्ताः । छृतात्मानः । बो- 
तरागः । प्रशान्ताः । ते । सवंगस्‌ । सर्वतः । प्राप्य । घीराः । 
युक्तात्मानः 1 सवम्‌ । एव । आविशन्ति ॥ १ ॥ 
| अ०-( ऋषयः ) वेदविदो ज्ञानिनः ( एनम्‌ ) 
| परमेश्वरम्‌ (संप्राप्य) (ज्ञानतृप्ताः) बाह्मविषयभोगवा- 
। सना अन्तरेण केवलनात्मज्ञाननेव तृप्ताः (वीतरागाः) 
| विगतस्त्यक्तो रागो विषयाणां भोगोत्कण्ठा यस्तऽत- 
एव (प्रशान्ताः) त्यक्तविषयभोगलोल्याः (कृतात्मानः) 
हाद्धान्तःकरणाश्च भवन्ति । (ते,य॒क्तात्मानः) वशीकः 
| तबद्धयः (धीराः) प्रत्यगात्मविचार रताः (सवंतः,स- 
| वंगप्‌) व्याप्तं पराम्‌ (प्राप्य) (AANA) कायकार- 
Ua जगत्‌ (आ्राविशान्त ) भ्रान्त AAPA प्रदरा 
| क्वापि बद्धा भवन्ति किन्त सवंविधबन्धनान्मच्यन्ते॥ 
0 idm 


gl पर: 
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भा०-परमात्सा सदा विरक्तः शान्तः लिद्धो वि- 
षयभोगवासनामन्तरेण ज्ञानेनैव तूसश्चास्ति तदुपास- 
कोऽपि ताद्दशो भवति मुक्तात्मा पुरुषः संसारिजन- 
वदेकदेशी न भवल्यपितु संत्र भ्रमति ॥ ५ ॥ 

भाषाचेः-(ऋषयः) AT को जानने वाले पुरुष ( एनम्‌ ) इस 
परमेश्वर को ( संप्राप्य ) प्राप्त हो के (ज्ञानतृप्ताः) बाहरी विषय 
भोग को बासना के बिना ही केबल आत्मज्ञान से संतुष्ट (बीतरा गा :) 


विषयभोग को तृष्णा को त्यागने वाले (प्रशान्ताः) ब्रिषयभोग की 
लोलुपता को त्यागे हुए और (कृतात्मानः) Ye अन्तःकरण चाले 
होते हैं (ते) वे (युक्तात्मानः) बुद्धि को जिन ने वश में किया ऐसे 
| (चोराः) प्रत्यगात्म विचार भें रत (सर्वेतः,सवेगम्‌ ) सच ओर से सब 
| भ व्याप्त परसेश्वर को (माप्य) पाकर (सवमेब) कार्यकारणरूप सब 
जगत्‌ को (श्ाविशन्ति) प्रवेश वा उस में yay करते हैं कहीं एक 


भा०--परनात्मा. सदा विरक्त शान्त स्वयं: सिद्ध और विषय- 
भोग की वासनाओं से रहित और केवल ज्ञान से तृप्त हे उस का 


तुल्य एकदेशो नहीं होता किन्तु सब स्यानो में yaar हे॥५॥ 

 वदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सं- 
| न्यासयोगाव्यतयः शुद्रसत्त्वा: । ते 
| त्रत्मलोकेषु परान्तकाले परामताः 
| परिमुच्यन्ति सवे ॥ ६॥ ` 


1 = 
| वेदान्तविज्ञान 


‘ झुनिश्चिताथों:। संन्यासयोगात्‌। यतय:। शुटुसरवाः। 


“अस्सलोकेषु । परान्तका ले. | परामृता:। = ३ 5) | रिस्यते । सवे॥६॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्यान में बढ नहीं रहते किन्तु सब प्रकार के बन्धन से get हैं ॥ 
na 


उपासक भी वेसा ही होता हे । और सुक्त पुरुष संसारी सनष्य के 
०७ SS nee?" 
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| ध्यन्ते दह्यन्ते निमज्ज्यन्ते वा ॥ 
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३ मुण्डके २ खण्डः ॥ १४९ 


अ०-ये ( संन्यासयोगात्‌ ) दृष्ठाहएविषयसु- 
खभोगानिलाषनिराकरणरूपपरापरवेराग्य सम्बन्धात्‌ 
( यतयः ) संयतेन्द्रियक्रियाः । तृथ्णाव्यागमन्तरेण 
जितान्द्रयभावस्यासम्भवादतएव (शाद्धसत्त्वा:) इद्धं 
र॒जस्तभोमलोविहीनं सत्त्वं सत्त्वगणात्मकं बद्धितत्त्वं 
सम्पद्यत यंषां त (वदान्तविज्ञानसनिश्रितायाः) वेदा 
न्तस्योपनिषन्निवन्थानामभ्यासेन जायमानं विज्ञानं 
वदान्त विज्ञान तस्याधः प्रयोजनं परमात्मा सुनिश्चितो 
निस्सन्देहं साक्षात्कतो येस्ते (ते, पराम्नृताः) परःसवो - 
त्ृ्टोऽस्रृतो मोक्षो येषां ते जीवन्मुक्तिदशामापन्नाः 
( सर्वे) योगाभ्यासिनो ज्ञानिजनाः ( परान्तकाले) 
चरमदेहत्यागावसरे | अन्तकालो खृय॒समयः परश्चा- 
लावन्तकालः परान्तकालः | नास्ति यस्मास्परोऽन्यो 
ga: किन्तु यन्मरणाकालानन्तर मोक्षएव भवति न 
प्रारुतजनवव्कश्चिज्ज्ञानी प॒नजन्मोपेति यस्मिन्सति 
तस्मिन्‌ परान्तकाल (ब्रह्मलोकष) ब्रह्मण इम लाका 
स्वभतास्तत्तषां एथिव्यादी नामध्यक्षम्‌ । यद्वा ब्रह्माणो 
ब्हन्तश्व॒ ते लोका ब्रह्मलोकास्तेषु महत्सु सूयादिलो 
केष (परमच्यान्त) पिञ्जरा/न्नगंतशाकानरिव कारा- 
गाररूपकलेवरात्एथग्भय यथेष्टं निबन्धं सवलोकषु भ्र- 
न्ति नहि ते भित्तिवहनिजलादिना क्वापि निरू- 
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१४२ मुण्डकीपनिषदि- 
एतन्मन्त्रस्पोत्तराड न श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वा- 
मिनाएयमर्थः प्रतिपादितः-(ते) (पराम्रुताः) उत्कष्टत- 
या मुक्ति प्राप्ताः (सर्वे ) जीवात्मानः (परान्तकाले) 
प्रायहिकमरणापक्षया६वान्तरप्रलय प्राणिसंहारापक्षया 
च परः उत्कृष्टोएन्तकालः प्राणिसंहारसमयो महाक- 
तपस्तत्मिन्महाप्रलयान्ते पुनः (परिमुच्यन्ति) संसार- 
दशामाप्नुवन्ति । सम्भवितश्वायमर्थे। मक्तेः पनराग- 
मनवादिपक्षपोषकश्वात्ति ॥ J =. 
अपुनरातृत्तिवादिनां च विरुद्ध। तत्र भवतां दया- 
दिस्वामिनां चायमेव राद्वान्तो यन्मुक्त पुनरावर्त्तन- 
मिति। स च साधुतरः पक्षस्तस्मात्सोध्यीपि स धुरव ॥ 
- भा०--भरनेकजन्मसु रुतसाधना यदोपनिषद- 
मुपनिषत्सु व्याख्यातं परमात्मतत्त्वं सर्वधा साच्ा- 
SAS समाहितचेतसः शुद्धान्तःकरणाश्ररमजन्मत्ि 
ज्ञानिनो भवन्ति तदा चरमदेहस्य त्यागकाले शरीर- 
रूपबन्धनान्मुक्ता जना अव्याहतगतयः सन्तः सर्वे- 
लोकेषु भ्रमन्ति तदा तेः सवेविधस्वातन्ञयात्सर्वथा 
| सुखमेवानुभूयते ॥ ६ ॥ 
_ भाषायेः-जो ( संन्यासयोगात्‌ ) संसारी वा जन्मान्तर सम्बन्धी 


| ee st अमिलाषाओं के त्यागरूप पर वा अपर वै- 
a a पा elas | से ( ig) we करने से वशीभूत इन्द्रियों बाले 
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३ BUSS २ खण्डः ॥ ९४३ 


[ क्योंकि तृष्णा को ad विना जितेन्द्रिय होना असम्भब है इसी 
से ] (शुद्ृसरवाः) रजोगण तमोगुण से रहित fata सत्त्वगुण- 
रूप जिन की बुद्धि हो जाती ( वेदान्त विज्ञानसुनिश्चिता्थाः ) 
उपनिषटूनासक वेदान्त शास्त्र का अभ्यास करने से हुआ शो 
ज्ञान चस छे प्रयोजन वा HARA परमेश्वर को निस्सन्देह साक्षात्‌ 
जिनने जान लिया (ते) वे ( परास्ताः ) सर्वोत्तम मोक्ष जिन 
के लिये उपस्थित है वे जीवन्मुक्तिरशा को प्राप्त ( सव्र) सब 
योगाभ्यास करने वाले झानी लोग (परान्तकाले) सव को अपेक्षा 
अन्तिम सरण समय में [ जिस मरने के पश्चात्‌ फिर न मरने 
पड़े किन्तु भरते. ही मोक्ष प्राप्त हो जावे वह परान्तकाल कहाता 
है] ( ब्रह्मलोकेषु) परमात्मा स्वस्त्रामी के पृथिव्यादि लोकों at 
बड़े २ सूर्यादि लोकों में (परिमुच्यन्ति ) जैसे पिंजरा से पक्षी 
निकल कर इच्छा पूर्वक घूमता, हे बेसे सब अन्धनो से एथक्‌ हो 
कर यथेष्ट घूमते हैं किसो घर आदि में अन्ध नहीं किये जा सकते 
उन को न अग्नि जला सकता है और न जल Sat सकता किन्तु 
अग्नि जल और भित्ति आदि के बीच होकर निकल जाते और 
8 में भी waa कर सकते हैं ॥ 

इस सन्त्र मे स्वा मी श्री टूयानन्द सरस्वती जी ने ऐसा अर्थे किया 
है कि उत्तमता के साथ मुक्ति दृशा को प्राप्त सब जीवात्मा सहाकल्य 
के अन्त में संसार में झा कर फिर जन्म लेते हैं सो ऐसा अथे 
करना भी सम्भव है किन्तु wera नहीं । एक के अनेक अथ 
बा प्रयोजन होते भी हैं यह सत्र को प्रसिद्ध है इस लिये इस पर 
विशेष विचार की आवश्यकता नहीं । परन्त एक सूल के पर- 
स्पर fang दो अथे नहीं हो सकते उन में एकाध sayy मिथ्या 

गा । यहां सुक्ति से पुनरावृत्तिरूप एक पक्षवालों के दो अथ 
भी परस्पर विरुहु नहीं हो सकते ॥ 
a पपपप्प्प्प्प्प्प्स्स्पफ्यप्यिप्यय 
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भा०-अनेक जन्मों में मुक्ति के साधनों का जिन्हों ने संचय 
उपनिषदों में विशेष कर व्याख्यात परमात्मा को सब प्रकार 
से साक्षात्‌ जान कर जिन का चित्त समाहित और अन्तःकरण 
शुद्र हुआ ऐसे ज्ञानी पुरुष अन्तिम जन्म में होते हैं तब ahaa 
शरोर [ कि जिस के छूटने पर फिर जन्म न होगा ] रूप बन्धन 
से छूटे मनुष्य सब रुकावटों से yas हुए सब लोकों में घूमते हैं 
तन्न सब प्रकार की स्वतन्त्रता से सवदा सुख का ही अनुभव 
होता है ॥ ६॥ 
गताः कलाः पञ्चुदश प्रतिष्ठा 
दवाश्च सव प्रतिदेवतास | कमा- 
'णि विज्ञानमयश्च आत्मा परऽव्य- 


ये सर्वं एकीभवन्लि॥ ७ ॥ 


गताः । कलाः । पञ्चुद्‌श । प्रतिष्ठाः । देवा; । च । aa! 


| प्रतिदेवतासु । कमाणि। विज्ञानमयः । च । आत्मा । परे । we 


व्यये । सवे । एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 

अ०-मुक्तपुरुषस्य (पञ्चदश) प्रश्नोपनिषद: षष्ठः 
र्नस्य चतुर्थमन्त्रे प्रतिपादिताः प्राणाद्याः। [यासा- 
सिन्द्रियमनसोरभेदलेन पञ्चदशखम्‌ ] । ( कलाः ) 
शरीरस्थास्तत्सम्बन्धिनो वा कायजगदंगाः (प्रतिष्ठाः) 
प्रतिष्ठां खस्वकारऐो Gag । छन्दोवद्ददध्या वचन - 
व्यत्यय: (गताः) प्रासाः (च) (सर्वे) (देवाः) विषय- 
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३ सुणडके २ खरड: ॥ १४५ 


enn 


शादपु भ्राता प्रासा भवन्ति ( कमाए ) सञ्चिता 
वासना; (वज्ञानमयः) चेतनस्वरूपः (आत्मा) जी - 
वात्मा (च) (सर्वे) स्थूलरूपाभावेन भेदा प्रतीतेः (परे 
| अव्यय) सवट्ङएऽविनश्वरे (एकीभवन्ति) ॥ 
| भा०-मुक्तिदश्ायां सुक्तजनस्य सर्वे प्राणादयः 
शरीरांशा जन्मसरणाप्रवत्त काश्च संस्काराः स्वस्वकारणे 
लायन्त शान्तकमा जीवात्मा च सख परसात्मन्य- 
। वातठछते जले सुदणूनाधिव सूक्ष्मल्ाङ्गेदो न लक्ष्यते 
gf Py QUE वज्ञयम ॥ ७ ॥ द 
£ ॥ रा भाषाथः--सुक्तपुरुष के ( पञ्चदश) प्राणादि नाम से प्रश्नो- 
रॉ पनिषद्‌ के छठे प्रश्न के चौथे मन्त्र में गिनाये इन्द्रिय और मन 
| को भिन्न २ न मान कर पन्द्रह ( कलाः) शरीर में स्थित वा 
शरीरसस्बन्धी काय स्थूल जगत्‌ के अंश (प्रतिष्ठाः) स्थिरता को 
(यताः) प्राप्त हुए (च) और (सब) सब (देवाः) बिषयों के wet 
शक कान आदि इन्द्रिय ( प्रतिदेवतासु) अपने २ कारण आका- 
शादि में प्राप्त वा लीन होते हैं ( काणि ) सञ्चित कर्मा की 
वासना (च ) और (विज्ञानमयः) चेतनस्वरूप (आत्मा) जीवात्मा 
( सर्वे ) ये सब (परे, अव्यये) सब से उत्तम अविनाशी परमेश्वर 
में. ( एकीभवन्ति ) एकत्र हो जाते हैं ॥ 

भा०--सुक्तिदृशा में मुक्तपुरुष के सब प्राणादि शरीर के अंश 
तथा जन्ममरण के हेतु संस्कार भो अपने २ कारणों में लीन हो. 
जाते हैं और शान्त हो गये कमे जिस के ऐसा जोवात्सा भी सुख- 
पूर्वक परमात्मा में ठहरता है। जैसे जल में gen सटी घुल जाने | 
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१४६ मण्डकोपनिषदि- 


उस से भिन्न नहीं जान पड़ती और न भिन्न मानने का व्यव- 
हार होता वैसे हौ यहाँ भी सूक्ष्मता से भेद प्रतीत न होने ळे 
कारण अभेद कहा गया वास्तव में तो भेद हीहै॥७॥ 


यथा नदाः स्यन्दमानाः समुद्रंऽस्तं | ४७ 
गच्छन्ति नामरूपे विहाय | तथा| | 
विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्पर पु-| | 
रूषसपेति दिव्यस्‌ ॥ ८॥ ह 


यथा । नद्यः । स्यन्द्सानाः । समुद्रे । अस्तम्‌ । गच्छन्ति । |' 


नामरूपे । विहाय । तथा । विद्वान्‌ । नासरूपात्‌ | विमुक्तः | शि 
परात्‌ । परम्‌ । पुरुषस्‌ । उपैति । दिव्यस्‌ ॥ ८॥ 4 | 
| 


न्वयः ( यथा) (स्यन्दमानाः ) प्रवहमानाः 
(नद्यः) गङ्गायाः (नामरूपे) इथं गङ्गेयं यम्‌ नेत्येवंविधे 
(विहाय) त्यक्तवा (समुद्रे) ( अस्तम्‌) अद्ृदयभावम्‌ 
(गच्छन्ति) (तथा) सक्तिदशोन्मुखः (विद्वान्‌) सदः 
सद्विवेकी जनः ( नामरूपात्‌ ) देवदत्तादिनामतः 
शुक्कादिरूपतश्च चरमप्रयाणकाले (विमुक्तः) दूरीभूतः 
(पराटपर्म्‌ ) सूद्मात्सूदममुत्तमाद्त्तमं च (दिव्यम्‌) 
| दिविस्वस्मिन्नेव प्रकाइास्वरूपे वत्तमानम्‌ ( पुरुषम्‌ ) 
| पुर्ण व्याप्तं परम्‌ (उपेति) प्रीतिभावेन सन्निहितो | 
भवतिं ॥. 
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श॑]. 


३ AWS २ खण्डः ॥ १४७ 


On या रा सर के SAAN YY YIN 


| भा०-यथा समुद्रे गतानां नदीनां पथक्‌२नामानि 
| रूपाणि च जनेने व्याप्रियन्ते तासामाप्रवान्यात्सा- 
| _ | गरस्य च प्राधान्यातप्रधान हाब्देनव्यापारस्तथेव प्रधानं 
AM | सवाध्यक्ष परमात्मानमाञ्रितस्याप्रधानस्य जीवा- 
त्मनः झारीरसम्बन्धीनि नामरूपाणि न व्याप्रियन्ते । 
भेइस्तु जलभेदवर्सूच्मोऽवगन्तव्यो धीमद्भिः ॥ ८ ॥ 
भाषाथेः-( यथा ) जैसे ( स्यन्दमानाः ) वहतो हुई ( नद्यः ) 
गङ्गादि नदियां अपने २ ( नामरूपे ) इस का यह नाम वा ag 
रूप इवेतादि हे इस प्रकार नास और रूपों को ( विह्वाय ) छोड़ 
fh. कर ( समुद्रे ) समुद्र में ( अस्तम्‌, गच्छन्ति) wg हो जातो हैं 
| 
| 
| 


जर (तथा) वैसे मुक्तिदशा की ओर कका हुआ (विद्वान्‌ ) सत्यासत्य 
को भिन्न २ जानने वाला विद्वान्‌ मनुष्य अन्तिम मरण समय में 
(नामरूपात्‌ ) देवदत्तादि नाम और शुक्लादि रूप से (विमुक्तः) 
Bat ( परात्परम्‌ ) सूक्ष्म से सूक्ष्म और उत्तम से उत्तम ( दिव्यम्‌) 
अपने प्रकाशस्वरूप में वत्तेमान ( पुरुषम्‌ ) पूणं व्याप्त परमेश्‍वर 
को ( उपैति ) म्रीतिपर्वेक प्राप्त होता निकट पहुंच जाता है ॥ 
भ०-जैसे समुद्र में पहुंची हुईं नदियों के day २ नाम और 
रूप का मनुष्य व्यवहार नहीं कर सकते कि यह गङ्गा बा यह यसुना 
हे । क्योंकि वहां नदियों को गोणता और समुद्र को प्रधानता 
है वैसे ही सब्र के खासी सब से श्रेष्ट प्रधान परमेश्वर को प्राप्त 
इए, प्रधान जीवात्मा के शरौरसस्बश्थी नाभरूपों का व्यहार 
नहीं रहता किन्तु जेसे समुद्र के जल में गङ्गादि के जल के परमाण 
| अवश्य अपने २ स्वरूप से भिन्न रहते हैं वसै यहां shana सं 
| भी सूक्ष्म मेद रहता ही है॥८॥ 
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१६ सुरडकोपनिषदि- : 


स यो हवेतत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मेव 
सवति नास्यात्रह्मवित्कले भवति | 
तरति शोकं तरति पाप्सानं गहाय- 
न्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥<॥ 


सः यः । हवे। तत्‌। परभम्‌। ब्रह्म । वेद्‌ । ब्रह्म । एव। 
भवति । न । अस्य। अब्रत्मवित्‌। कुछे। भवति। तरति। शोकस्‌ | 
तरति। पाप्मानस्‌। गहाग्रन्थिश्यः । विमुक्तः | अस्तः । भवति nen 


अ०-अधुना यन्योपसंहारे फलस्तुतिमाह-(ब्रह्म, 
एवं, भवति ) ब्रह्म हि निरवधिसत्तात्मकं भवति नहि 
तदन्यः कश्रन्नित्योऽस्तीति प्रकारेण (सः, यः, हवे) 
काश्वद्वाधिगतयाथातथ्यो विद्वान्‌ ( तत्‌ ) परोक्षम्‌ 
(परमम्‌ ) सर्वात्कष्ठम्‌ (ब्रह्म) (वेद) जानांति (अस्य) 
ब्रह्मविदः (कृले) पुत्रपोत्रादिसन्ततौ शिष्यशिक्षकप- 
रम्परायाः प्रचुरप्रचारकारणात्‌ कञ्चिदपि (अब्रह्मवित्‌ ) 
भवदज्ञः (न) न (भवति ) किन्त सर्वे Reta एव 
| जायन्तत्मज्ञावद्वान्‌ (शोकम्‌ ,तरति) (पाप्मानम्‌ ; 


| तरात ) (गुहाग्रन्धिभ्यः) वासनारूपणावस्थितरागट्ट- 


| षसस्कारभ्यः (विमक्तः) (aaa) सुक्तः (भवति, ॥ 
ना०-परमात्मा सवड्रषा सवदि वव स्थितस्तस्य 


सत्तायां दाङकाविहीनः कश्चिदेव साक्षाहद्मज्ञानी भ- 
0 | 


1 
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३ सुण्डके २ खरड: ॥ १४९ 


oe पन, 
“५१५५१/५५५५/५५/८८५८०८५८५/५५---.--<.<.-. 


ata | यश्वव भवात स एव शोकमोहादिदःखसागरस्य 
पार गत्वा सक्तां भवात तस्य कल च पत्रपात्रादय 
सन्ताना मूखा नोत्पद्यन्ते ॥ ९ ॥ 
Waa: --अब इस ग्रन्य को सप्राप्ति में फल दिखाते हैं 

( ब्रह्म,एव,भवति ) ब्रह्म ही असीम स्थिति वाला है किन्त उस के 
तुल्य अन्य कोई नित्य वस्तु नहीं इस प्रकार से ( सः, यः, हवे ) 
जो कोडे ही यथार्थे भाव को प्राप्त हा विद्वन्‌ (aa) उस परोक्ष 
( परमम्‌ ) सब से उत्तम ( ब्रहम ) ब्रह्म को ( वेद्‌ ) जानता हे 
( अस्य ) इस व्रह्मज्ञानो प॒सुष के ( कुले ) पुत्रपौत्रादि वा शिष्य 
प्रशिव्यादि में पठन पाठन की परस्परा का विशेष प्रचार होने 
से कोडे मी ( अब्रह्म वित्‌ ) वेद्‌ का न जानने बाला (न, भबति) 
नहीं होता किन्तु सब बा प्रायः विद्वान ही होते हैं। वह | 
ज्ञानो विद्वान्‌ (शोकम्‌, तरति) शोक के पार और ( पाप्सानस्‌ , 
सरति ) पाप वा दुष्कर्मों से पृथक हो जात! है ( गह।ग्रन्थिभ्यः ) 
वासनारूप से अवस्थित रागद्वेषसम्बन्धी संस्कारों से ( बिमुक्तः ) 
एथक्‌ हुआ (aya: ) मुक्त ( भवति ) होता है ॥ 

भा०-- परमात्मा सब का द्रष्टा सब दिशाओं में स्थित है उस 
की सत्ता में शङ्का रहित कोई ही साक्षात्‌ AME होता है । 
जो ऐसा होता है वही शोकमोहादि से होने वाले दुःखसागर के 
पार पहुंचा मुक्त होता है और उस ब्रक्ष्नज्ञानी के कुल में पुत्र- 
सन्तान सूख नहीं उत्पन्न होते ॥ ९ ॥ 


तदतदूचास्यस्‌-क्रियावन्तः श्रोत्रि- 
' या ब्रहमनिष्ठाः। स्वयं जुहुते एकषिं 
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११० सुण्डकोपन्तिषदि- 


OT NNNNANNANANNNAANAAAAAANNNANANANANAANANNNANINNNAA 


ग्रद्रयन्तस्तषामवतां ब्रह्‌ सविद्यां a- 
देत शिरोत्रतं विधिवद्धोस्त चीणस्‌ १० 


तत्‌ । एतत्‌ । ऋचा । अभ्युक्तम्‌ । क्रियावन्तः । श्रोत्रियाः । 
ब्रह्मनिष्ठाः । स्वयम्‌ TEA । एकषिस्‌ । श्रह्ठुयन्तः । तेषाम्‌ । 
एव । एताम्‌ । ब्रक्मविद्यास्‌ । aga शिरोत्रतम्‌ । विधिवत्‌ । 
येः । तु । चीणेम्‌ ॥ १० ॥ 
अ०-(तदेतटचाभ्युक्तम्‌ ) भस्मिनप्रसड्े वेदमन्त्रः 
प्रमाएम्‌ (क्रियावन्तः) वेदोक्तकमानुष्ठातारः ( श्रद्ध- 
यन्तः) अ्द्गान्विताः (ब्रह्मनिष्ठाः) ब्रह्मणि निष्ठा चेतो 
ट॒त्तियेषां ते (star) वेदानामध्येतारो ज्ञातारश्च 
ज्ञानिनः ( स्वयम्‌) न केनापि प्रयुक्ताः ( एकषिम्‌ ) 


एको वेदरूपो ऋषिः प्रतिपादकोऽस्य तममिहोंत्रादि 


यज्ञम्‌ (Ged) फलाकाङक्षाराहित्येन कुवन्ति (तेषाम्‌ , 
एव) तेभ्य एव (एताम्‌) मणडकोपनिषन्नान्ना प्रसि- 


| द्याम्‌ ( ब्रह्मविद्याम्‌) ( वदेत) उपदिशेत्‌ तेभ्य 


कभ्यस्तदाह (यस्तु) ( शिरोव्रतम्‌ ) धम्योणांऱशभ- 


| गुणाना धारण सजनानां सत्कारश्च शिरसि करणाम्‌ 
pat A १ NA १ ~ ७ न ; 
| चीएम्‌) समापितं सेवितं स्वीकृतं च तेभ्यः ॥ 


 भा०-वदोक्तोऽयं दृढः सिद्धान्तो यत्सर्क्रियां 


घम्या कवाणा एव सासारकपारमाथकसखभाजा 
“¬ = 0 न 00. 7 
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३ ques २ खण्डः ॥ ॥ १५९ 


भावतुमहान्त तभ्याऽधकारभ्य एव ज्ञानोपदशा 
काया नानाधकारन्य: ॥१०॥ 


| भाषाथे;-( तदेतद्वचाभ्यक्तम्‌ ) अर्थात्‌ इस gate विषय में 
है ऋग्वेद का भी प्रमाण हे कि (क्रियावन्तः) वेदोक्त कमे करने वाले 
| (agara:) श्रद्धायुक्त (ब्रत्मनिष्ठाः) ब्रह्म में निष्ठा अर्थात्‌ चित्त की 
| वृत्ति जिन की है वे (श्रोत्रियाः) वेदों Sasa और जानने वाले 
iH ज्ञानी लोग (aq) किसी से प्रेरणा किये विना ही (एकषिम्‌ ) 
एक वेद्नासक ऋषि जिसका जताने वाला हे ऐसे अग्निहोत्रादि 
यज्ञ को (aga) फलभोग की काङक्षा को छोड़ कर सेबन करते 
हैं ( तेषाम्‌ ,एब ) उन्ही के लिये ( एताम्‌ ) इस मुण्डकोपनिषत्‌ 
नास से प्रसिद्ध ( ब्रह्मविद्याम्‌ ) ब्रह्मविद्या को (वदेत्‌ ) कहे वा 
उपदेश करे । जिन को उपदेश किया जाय वे कैपे हों कि ( येः) 
जिन्हॉ ने ( शिरोव्रतम्‌ ) घमेसम्बन्धी शुभगणों का चारण बा 
सज्जनों का सत्कार अपने शिर लेना ( चीणेमू ) सेवन कर पूरा 
किया वा go स्वीकार किया हो ॥ 


भा०--वेदोक्त ge fagia यह है कि जो चर्म सम्बन्धी श्रेष्ठ 
कमे को करते हुए हौ संसार, परमाथे के सुखभागी मनुष्य हो 
सकते ol उन अधिकारियों के लिये ही ज्ञान का उपदेश करना 


a, 
| 

)) 
| | 
| 

| 

| 
| 

4 


ak चाहिये किन्तु भनथिकारियो को नहीं ॥ १० ॥ 
न| तदेतत्सत्यमृषिरद्विराः पुरोवाच 
| Sees) नेतदचीणंत्रतो5धीत । नमः परम- 
ऋषिभ्यो नमः परसक्र षिस्यः ॥११॥ 
त... स nab 
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तत्‌ । एतत्‌ । सत्यम्‌ । ऋषिः । अद्धिरा: । पुरा । उवाच ।. 
न। एतत्‌। अची णेत्रतः । अचीते। नस: । परमऋषिभ्यः नमः। 
परमत्र षिभ्यः ॥१९॥ 


अ०-(पुरा) पूर्वकाले (अङ्गिराः) (ऋषिः) शोन- 
काय (अचीएंब्रतः) विनष्टनियमो दुराचारोऽजितेन्द्रि- 
यः परुषः (एतत्‌ , न, अधीते) नाध्येतुमहंति (तत्‌, 
एतत्‌ , AAW) अज्विराऋषिः (उवाच) इदानीं पृस्त- 
कसङ्कहीता कश्चिद्षिः स्वतः पूवेजान्‌ नमस्करोति 
सर्वोत्तम- 
ऋषिज्ञानिसत्कमि भ्यो मुहमुहरस्माक नमोऽस्तु येः 
परम्परया वेदविद्या प्रचारिता ॥ 

भा०--यथोषरभूमावुप्त बीजं नेव प्ररोहति तमै- 
वानधिकारिणे विद्यादानश्रमस्य नेष्फल्यं मत्वा न 
दातव्येति सजनानामनुभवः। अत्राङ्गिरसः प्रथमपु- 
रुषस्थलेन पुराशब्देन चानुमीयते तस्माद्विन्नेन केन- 


| विद्दृषिएऐयमु पनिषन्निसिता ॥११॥ 


भाषार्थेः-( पुरा ) qa काल में ( अद्धिराःऋषि: ) अङ्गिरा 
ऋषि ने ( sara ) कहा कि (अवीणेव्रतः) नियम रहित व्यव- 
हार करने वाला दुराचारी लस्पट पुरुष ( एतत्‌, न,अधोते ) इस 
ब्रह्मज्ञानसस्बन्धिनो विद्या को नहीं पढ़ सकता ( तत्‌,एतत्‌,स- 
स्म्‌) सो यह सज्जनों का विचार सत्य ही हे । अब इस पुस्तक 
का बनाते बाला कोडे ऋषि अपने से पवेज वेदादि विद्या के 
प्रचारक Beats ऋषियों को (५ 
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३ सुएडके २ खरड: ॥ १३३ 
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षिभ्यः, नसः,परसक्र षिम्यः, नमः ) श्रेष्ठ कमं करने वाले सर्वोत्तम 

ज्ञानी विद्वान्‌ पुरुषों को वार २ हमारा नमस्कार हो ॥ 
भा०-जैसे ऊषर भूमि में बोया बीज नहीं जमता वैसे अन- 

धिकारी को विद्या देने में परिश्रम करना निष्फल हे इस से उन 

को विद्या न देना चाहिये यह सज्जनो का अनुभव है। यहां प॒रा 

| | शब्द के पढ़ने और अङ्गिरा को प्रथम पुरुपस्य रखने से अनुमान 

होता है कि यह उपनिषद्‌ अङ्गिरा से भिन्न किसी ऋषि का 

| | बनायौ हे॥ ११॥ 

| : इति adtaques द्वितीयः खण्डः ॥ 

( 

| 


कु | 
; क SRR To TR a= eS 


= 


यद्यपि सवासूपनिपत्सु सामान्येन ब्रह्मज्ञातमेव 
विषयः । तथाप्यस्याँ मुण्डकोपनिषदि कश्चित्तर्ये वा- | 
Pe | वाम्तरमेदो वर्णित एवं सवोशु एयकएथगवान्तरभेदा 
| | एव सन्ति। प्रायः सवोसूपनिषत्सु ब्रह्मज्ञानसाधनानि 
स्पष्टसक्तानि । यथा पाकसाधनसञ्चय एव पाकसिद्धे 
मर्यं कारणम्‌ । तथेव सत्सु साधनेषु ब्रह्मज्ञानमपि 
सुलभमेव। अस्यां सुएडकोपनिर्षादे एकएव प्रश्नः- 
| कस्मिन्विज्ञाते सवेभिदं विज्ञातं भवतीति । यस्य 
AM | विज्ञान सवस्य कारणं तस्य ज्ञानोपाया अपि वक्तव्या 
' |इतधीदापन्नं भवति। अत्र सर्वेसाधनेषु ह्विविधपरा- 
, | परविद्याया एव प्रावान्येन साधनकोटी वणेनमिति। 
| सल्या विद्यायां सवर्य ज्ञेयस्य ज्ञानं सुलभम्‌ । त- 
| । स्मादादी विद्याऽध्येतव्या ज्ञातव्या च तदनन्तरं 
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विद्याचचुषा परमात्मज्ञानं सम्पादनीय मिति ग्रन्था- 
शाय इत्यलं बहुना ॥ | 

भाषार्थ-यद्यपि सव उपनिषदों में ब्रह्मज्ञान हौ मुख्य बिषय 
है तो भी इस मुण्डकोपनिषद्‌ में ठसी विषय का कोडे अवान्तर सेद्‌ 
कहा गया हे इसी प्रकार सब उपनिषदो सें एथक २ अवात्तर aay ) 
का वरणेन है । अर्थात्‌ प्रायः सब उपनिबदों में हात के साथन if 
कहे गये हैं । जैसे भोजन पकाने के लकड़ी आटा आदि साधनों Hie | 
का इका करना ही भोजन बनजाने में मख्य कारण हे । बसे ही 
साधनों के होने पर ब्रह्मज्ञान भी सुलभ हे । इस मण्डकोपनि- | 
बद्‌ सं एक ही प्रश्‍न किया गया हे कि किस के जानने में सब | bh 
'कुछ जान लिया जाता है। जिस का ज्ञान सब के ज्ञान का का- ve 
रण है उस को जानने के उपाय भी कहने चाहिये यह शर्थापत्ति 
से fag है । यहां पर अपर दो प्रकार की विद्या को सब साधनों 
में प्रधान साधन कहा है क्योंकि विद्या होने पर ही सब जानने 
योग्य का ज्ञान होना सुलभ हे। इस से पहिले विद्या को पढ़ 
लान के विद्यारूप नेन्न से परमात्मा का ज्ञान करना चाहि ु 


ये यह 
मुख्य इस ग्रन्थ का आशय है ॥ 


4 [oN oN ~ < a 
ala भीमससेनगमकत॑ मएडको- 


पनिषद्माष्य समाप्तम्‌ ॥ 
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पस्तको 7 सूचीपत्र ॥ 


जिन सहाशयों को विशेष हाल देखना ही बे बड़ा 
सूचीपत्न संगा कर देखें ॥ 


सनुस्मृतिभाष्य को भूमिका २) सात उपनिषद संस्रळतनाच्य 

व uma सहित इकट्ठा छेने वालों से ३॥) freq सहित ame) 
पथक २ देश 6) केन ।) कठ ९) WA ॥) मुएडक ॥।7) नएडुक्य ।) 
तैत्तिरीय १) तथा ऊपर के छः उपनिषद्‌ गुटका सूल ०) तैत्ति” 
रीय, ऐतरेय, शवेताइबतर और सत्यु पनिषदू भे चार safaag 
मूल गुटका 2) Magia पांच भागरूप पुस्तक का सूल्य ‘et 
fare ३।) ओर जिल्द सहित Wie) बेवाहव्यवस्या =) ala- 
fica -)॥ द्वेताद्वेतसंवाद -)॥ सद्दिचारनिगेय =) ब्राह्मनतप- 
रीक्षा 2) अष्टाध्यायी सूल 5) न्यायंदर्शेनभूलसूतपाठ 5) कुमारी“ 
भूषण -) शास्त्राथेखुजो ~) देवनागरी की वणेमाला )। और ९) 
रु०भ ९०० पुस्तक सिलँगे | सत्यसङ्गी त )) यक्षोपजो तशड्कास ना थि-) 
सदुपदेश )। संस्कतप्रवेशिका -)॥ संश्कृत का प्रथम पुस्तक ya 
तथा द्वितीय यु० -)i at ततीय Wo ट) Malay ay =) गणारत्र- 
सहोद्खि ९॥) गणितारस्भ =) अङ्कगणितायेसा 5)॥ उपदेशलज- 
नावली )। विदुरनीति मुल =) जीवसान्तविवेक -) भत्तेहरिनी- 
तिशतक भाषाटीका 5) चाणक्यनोति सूल )॥ पाखण्डमतकुठार 2) 
जीवनयात्रा 2) किरानोलोला-वेश्यालोला )॥ नीतिसार =)॥ 
दवितीयपुस्तक |) भजनासृतसरोवर -)॥ ऐतिहासिकनिरीक्षण £) 
नागरी का मथमपुस्तक -) बनिताविनोद =) हितशिक्षा -)॥ 
ऋणेदा दिभाष्यभूमिकेन्दू परागे प्रथसोंऽशः -)॥ द्विती योऽशः -)॥ 
. सजतेन्द्‌ -) स्वगे ले: सब्जेक्टङ पेटी =) सङ्गघीतरलाकर =) 


न "हर Wa? त आस्सा प्रयाग 
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12 a ore ००७. ceed 


श्री परमहंसपखिजकाचायवय्यं 


श्रीमटूयानन्दसरस्वतीस्वामिन 


शिष्येण मीमसेनशमणा 
लोकोपकाराय संस्कतभाषया देवनागरी ey gg 
भाषया च व्याख्यातम्‌॥ (है `| 


का अधिकार नहीं है ॥ 


इस की रजिष्टरी कराई गई है किसी को छापने . शि ee | 


~ 


—_— SO 


क्क्लक 


मवाळ 


| 
|, 
टो : " १ \ ॥) 5 


सरस्वतीयन्त्रालय प्रयाग में 


कक ey 


alga हुआ ॥ 
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अथाथववदीय प्रश्नोपनिषत्प्रा रम्भः 

इयं प्रश्षोपनिषदन्व्थेनामाइस्ति। अस्यां पट्‌ प्र- 
भास्तेषामुत्तराणि च तत्र तत्र व्णितानि | आद्यक- 
णिडकायां wear: sae: परिगणितास्तेष्वेकैकेन 
पृष्ठन पड़्विधान्युत्तरा पिप्पलादेन प्रतिपादितानि 
विशेषस्तत्र तत्र वक्ष्यते ॥ 


भाषाथैः-यह उपनिषद अथवंवेद्‌ सम्बन्धीहै इसमें द्धः प्रश्न 
ओर उनके उत्तर वहां २ कहेहे इसलिये इसका प्रश्न नान साथेक 


है पहिलो कणिडकामें भारद्वाजादि छः ऋषि पूछने बाले उद्धत 
हुए गिनायेहें उनमें से एक २ के पूछने पर पिंप्पलाद्‌ सहि ने 4 री 


छः प्रकारके उत्तर कहे हैं यही इसमें विषय हे विशेष व्याख्यान 40: 


वहां २ किया जायगा ॥ । 

सकणशा च सारद्राज: चाव्यपच स क 
ह्थकासः, सोय्योयणी च गाग्यः, की- | ` 
आाल्यश्चाश्चलायनो, सागंवो दभि a 


कबन्धी कात्यायनस्त हेते ब्रह्मपरा 
है | ब्रह्मनिष्ठाः परं व्रह्ान्वेषमाणा एष 
॥ | हवेतत्सवं वह्यतीति लेह ae 
शयो मगवन्त पिप्पलादसपसन्नाः ९ 
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Aa । च. भारद्वाजः । शेव्यः । च । सत्यकामः । सो- 
य्योयणी । च । गाग्यः । कौशल्यः । च । आश्वलायनः । भा- 
गव: । बैद्मिः । कवन्धी । कात्यायन: ते । ह । एते । ब्रह्म 
परा: । ब्रह्मनिष्ठाः । परम्‌ । AML अन्वेषमाणाः । एषः। ह । 
बै । तत्‌ । सवेम्‌ । वष्ष्यति । इति । ते । ह । समित्पाणयः । 
भगवन्तम्‌ । पिप्पलादम्‌ । उपसन्नाः ॥१॥ 

अ०-(भारद्वाजः) भरद्वाजस्यापत्यम्‌। ऋष्यण। 
(सुकेशा) (च) इति नामकः (शेव्यः) शिवेरपत्यमिति 
क्षत्रियगोत्रादुद्धतको सलाजादाञ्ञ्यङ्‌, इति सूत्रेण 
ञ्यङ्‌ (ससकामः,च) इति नामकः ( सोयायणी ) 
सोयेस्य युवापत्यमिति फिञ्‌ । सौयायणिः छन्दो- 
वत्त्वाहीर्घेः (गाग्यः) (च) इति नामको गर्गेगोत्रीयः 
(अश्वलायनः) अश्वलस्यापत्यम्‌ । (कोइास्यः) (च) 
इति नामकः (भागेवः) भृगगोत्रस्थः (वेदिः) विः 
TH पुत्रः (च) एतन्रामकः (कात्यायनः) कत्यस्याप- 
व्यम्‌ (कबन्धी) एतन्नामकः (az) प्रसिद्ठास्तपस्विनः 
(एते) षट्‌ (ब्रह्मपराः) ब्रह्मेव परं येषाम्‌ (ब्रह्मनिष्ठाः) 
ब्रह्मप्राप्तो निष्ठोत्कएठा येषाम्‌ (परम्‌) इन्त्रियादिभ्यो 
दरम्‌ (ब्रह्म) बृहद्‌ व्याप्तमात्मतच्वम्‌ (अन्वेषमाएाः) 
(एषः,ह) प्रासद्धोऽयमाचायः ( वे ) निश्चयेन (ad, 
wad) आत्मस्वरूपमस्मभ्यम्‌ (वद्ष्यति,इति) मत्वा 
(समित्पाणयः) समिधः पाणिषु येषाम्‌ (ते) सुके- 
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प्रयसः Wa: ॥ ३ = 


शादयः ( भगवन्तम्‌) पूज्यं गरुम्‌ ( पिप्पलादम्‌ ) 
(उपसन्चाः) प्रष्टं समीपं जग्मुः ॥ 

भावार्थ:-स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः ओत्रियं 

n ALN ~ CE 
ब्रह्मनिष्ठमिति श्रुत्यन्तरादवगम्यते ने काग्निहोत्रार्थ 
समिधां प्रयोजनमवगन्य तासां समपंणमस्ति नत 
नियमोऽस्ति समिध एव समपणीया इति किन्तु 
महजनसमागमाय गच्छता ATS वस्तु Dela ग- 
न्तव्यं यत्तस्य मान्यस्यप्सिततमं स्यात्‌ । यथोक्त 
गरुसम्बन्धादेवाविकारी शिष्यो ब्रह्म ज्ञातं शक्तोतऽएव 
AAs पिप्पलादं ब्रह्मज्ञान प्रापय सुकेशादयो गतवन्त 
दति ॥१॥ 

भाषार्थः--( भारद्वाजः ) भरद्वाज गोत्री (सुकेशा) सुकेशा ९ 
(a: ) क्षत्रिय गोत्री शिविक्रापुत्र ( सत्यकामः ) सत्यकाम २ 
( सौर्यायणी) सौयेका पुत्र ( गाग्येः ) याम्यं गर्गगोत्रो ३ ( आश्व- 
लायन: ) अश्वलका पुत्र ( कौशल्यः ) कोशस्यनासी ४ (भागेव्रः) 
भुगगोत्रो (वेदर्भिः) विदर्भीका पुत्र वेदर्भि९ (कात्यायनः) कत्यका 
पुत्र ( कबन्धी ) कबन्धी ६ (ते, ह) मरसिद्ध तपस्वी ( एते ) थे डः 
(ब्रह्मपराः) सबसे परे TES मानने और (ब्रह्मनिष्ठाः) Tt 
प्रासिने उत्कण्ठा रखने वाले (परम्‌ ) इन्द्रियादिसे परे (ब्रह्म) संबे- 
व्यापक आत्मतरवका ( अन्वेषमाणाः) खोज करते हुए (एषः,ह) 
यह प्रसि आचाय (बे) निश्चय कर (तत्‌ ,सवंम्‌) उस सब आत्म- 
स्वरूपको हमारे लिये ( बक्ष्यति,इति) कहेगा ऐसा सानकर 
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| )हाथोर्नेसनिघा लिये हुए ( ते ) वे सुक्केशादि छः 
ऋषि (भगवन्तस्‌ ) पूज्य गरू ( पिप्पलादम्‌ ) पिप्पलादुके पास 
(उपसन्नाः) पुनेको गये ॥ 


भा०-एक श्रतिर्मे आज्ञाहै कि जिसको ब्रह्मज्ञानकी उत्कण्ठा 
हो वह हाथमे ससिधा लेकर वेदवेत्ता ब्र्मज्ञानो आचाय नसके 
पास जावे wife बेदिकथसेनिष्ठ ऋषियोंकी नित्यके अरिन- 
Dal ससिधा्रोंका कास अधिक पड़ता था इस कारण ससि- 
Gist ससपण लिखाहे किन्त नियम नहींहे कि बडोळे पास स- 
निघाही लेकर जावे छिन्त यह नियम wae कि किसी सान्य- 


उसको अधिक सुखदायक वा प्रिय हो Ta गुरुके सस्बन्धसे अधि- 
कारी शिष्य AAR जान सकताहे इसी कारणा ब्रक्मज्ञानकी प्रा- 
सिके लिये gamle छः ऋषिजन ब्रह्मज्ञानी पिप्पलाद गुरुके 
समीप ब्रत्मज्ञानका उपदेश सुननेको गये ॥ १॥ 


तान्‌ ह स ऋषिरुवाच भय रव 
तपसा ब्रत्मचयण weal संवत्सरं 
संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्‌ पृच्छ- 


थ यदि विज्ञास्यासः सवे हवो व- 
प्रयास इलि wei 


तान्‌। ह । से: । ऋष: । उवाच। भयः। एव । तपसा 
FRAT । Beat । सवत्सरसू । सवत्प्यथ । यथाकामसू | 


अक्षान्‌ । एच्छथ । यदि, । बिज्ञास्यासः। Way । हव: । वक्ष्या- 
भः \ इलि wen 
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प्रथम: प्रश्नः ॥ पृ 


| | भ्र०-पिप्पलादस्तेषां हाद बुद्ध्वा पात्रले न्यून- 
| त्वमालोक्येदमाहः-( तान्‌ ) सुकेशादीन्‌ (ह) (सः) 
| पिप्पलादः (ऋषिः,उवाच) ययम्‌ (भूयः, एव) पुन- 
॥ | रपि (तपसा) (श्रद्धया,बद्मचर्यण) च साद्भम्‌ (संव 
| त्सरम्‌) (संवत्स्यथ) तावन्मन्निकटं निवत्स्यथ तदः 
| नन्तरम्‌ । ( यथाकामम्‌) यथामिलापम्‌ ( प्रश्नान्‌ ) | / 
` | (ष्व) (यदि) वयम्‌ (विज्ञास्यामः) ( सवंम्‌,ह) 
| (वः) य॒ष्मभ्यम्‌ (वच्यासः) उपदेक्ष्यामः ॥ 
भा०--यद्यपि कततपसोऽनुछितब्रह्चचयाश्रमाः 
be | सुकेशादयस्तथापि पिप्पलादेन स्वसामीप्ये अ्रद्धवा गुरु 
"| शुश्नषितुं तपोऽनुष्ठातुं चाज्ञप्ता येन तेषां पूणाधिका- 
tq ब्रह्मज्ञानाय श्रद्धा च परीक्षिता स्यादिति। यादि 
हाब्दो$त्रात्मश्र्ाघादोषनिवृत्त्वर्थो नतु ज्ञानसन्देहार्थः| 
यथाकाममिति शब्देन यो यत्खाभीषं प्रष्टामिच्छात 


EN SS las PS 
तस्मे तद्पदेक्ष्वाम इति तात्परयम्‌ ॥२॥ 
भाषाथै:--पिप्पलाद्‌ ऋषि उनका अभिप्राय जानके पूर्ण 


अधिकारी होनेमें कुळ न्यूनता देखकर यह बोलेः--( तान्‌ ,ह ) 
उन सुकेशादि ऋषियोंसे ( ह, सः ) वे प्रसिद्ध ज्ञानी पिप्पलाद 
(ऋषिः) ऋषि (उवाच ) बोले कि तुम ( भूयः, एव ) फिर भो 
(तपसा) तप (gat) श्रद्वा (त्रह्मचयेण) और व्रत्तचयं आश्रसके 
साथ (संत्रत्सरम्‌) एक वर्षे भर (संवत्स्यथ). AT सनोप निवास 
करो पीछे ( यथाकामस्‌ ) अपनो २ इच्छाके अनुसार ( प्रश्नान्‌ ) 


Pi ०, (४080९0) 
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nanny 


प्रश्नोंकी (dear) पळो (यदि ) जो हन (विज्ञास्यास ) जानते 
होंगे तो (wag) सभी (बः) तमसे (वक्ष्यामः) उपदेश करगे ॥ 
भावाथे:-यद्यपि सुकेशादि ऋषि ब्रह्मचयं आश्वस WT लपका 
अनुष्ठान किये हुए थे तो भी पिप्पलाद्‌ महषिने अपने समोप 
ag गरुकी शुश्रषा और तपका अनुष्ठान करनेके लिये आज्ञा 
दो जिससे ठनका पूर्ण अधिकारी होना और ब्रह्मज्ञानके लिये 
' अद्वाको परीक्षा होजावे। यादि जानते होंगे इस कथनका अभि 
प्राय अपनी प्रशंसा न समको जानाहे किन्तु जाननेस सन्देह 
नहीं । यथा काम इस लिये कहा कि जो जिसको पूछना अभीष्ट 
हो वेसा पछना सो कहेंगे ॥ २॥ 


WA कबन्धी कात्यायन उपत्य 
पप्रच्छ। मगवन! कतो ह वा इसा 
प्रजा: प्रजायन्त इति ॥३॥ 


| अथ । कबन्धी । कात्यायनः । उपेत्य । पप्रच्छ । भगवन्‌ । 
। | कुतः ह । चैं । इसा: । प्रजा: । प्रज्ञायन्त । इति ॥३॥ 

| आ०--(अथ) सवत्सरानन्तरम्‌ (कबन्धी) कब- 
| न्धीनामकः (काह्यायनः) कलस्यापत्यम्‌ ( उपेत्य 


॥ 
| 
| 
| 
ly 
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प्रथसः प्रश्नः ॥ ७ 


Adhd सवमलमात्मतत्व वज्ञस्याम डात कात्या- 
TACT: ॥३॥ 

भाषाथैः-(अथ) अव एक वर्षे आज्ञानुमार श्रह्मापूर्वक ब्रह्म" 
age साय ऋषियोंने तप और गरको सेबा करके पश्चात्‌ उन 
छः में से (कात्यायनः) कत्यके सन्तान (कवन्यी) कबन्धी ने (उपेत्य) 
पिप्पलाद्के समीप जाकर (पप्रच्छ) पूछा कि हे (भगवन्‌ ) पू ज- 
नीय गुरो ! (ह, वे) पहिली सृष्टि होनेके समयका हाल स्मरण 
करके कहिये कि (इमाः) ये प्रत्यक्ष वत्तेसान (प्रजाः) ब्राह्मणादि 
प्रजा (कुतः) किससे (प्रजायन्ते) उत्पन्न हुई zu 

भा०--जिससे यह जगत्‌ gre उस निनित्तकारणको आप 
कहिये इस कथनसे यदि कोडे स्ष्टिकत्ता है तो उसोको सबका 
आत्मतत्त्व जानेंगे यह कात्यायनका अभिप्रायहै ॥ ३ ॥ 


तस्मेस होवाच प्रजाकामो व प्र- 
जापतिः स्‌ तपोऽतप्यत स तपस्त- 
wat स॒ मिथुनमुत्पादयते रयिञ्च 
प्राणञ्जेत्येतौ से बहुधा प्रजाः करि- 
ष्यत इलि ॥ ४॥ 


तस्मै । सः । ह । उवाच } प्रज्ञाकासः । वे । प्रजापति: । 
सः । तपः । अतप्यत । सः । तपः । तप्त्वा । सः । सिथनम्‌ । 
उत्पाद्यते । रयिम्‌ । च । प्राणाम्‌ । च । इति । एती । से। 
बहुधा । प्रजा: । करिष्यतः । इति ॥8॥ 


& 
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८ प्रश्नोपनिषादि- - | ® 
अ०--(तस्से) एवम्पच्छते कात्यायनाय (सः) 
पिप्पलादः (ह, उवाच ) प्रकटमुक्तवान्‌ ( वे ) यदा 
(प्रजाकामः) प्रजाः सजेयति स्वाभाविकामिलाषायुक्तः | 4 

( प्रजापतिः ) चराचरस्य स्वामी तदा (सः) (तपः) | $$ 


(अतप्यत) कथमिमाः प्रजाः रुजेयेत्यन्वीक्षणातत्परः 
समाधिस्थइव सवे रचनप्रकारमालोचितवान्‌ (सः) 
(प्िधुनम्‌ ) aan ( उत्पादयते ) उत्पादितवान्‌ | 
किन्तन्मिधुनम्‌ (रयिम्‌ ,च) भोग्यम्‌ ( प्राणाम्‌ , च ) 
भोक्तारम्‌ ( मे ) सम सरे (इत्येतो) भोग्यभोक्तारो 
(बहुधा) (प्रजाः) (करिष्यतः) (इति) ॥ 

भावाथः-यद्यपि परमात्मन्यस्मदादिवदिच्छाग- 
णो नास्ति तथापि सगोरस्भे स्वाभाविकी सिसक्षोङ्रू- 
| यतएव तदानीं स स्वात्मन्येवेक्षते तस्मादीक्षणपूवि- 
केयं सृष्टिरति विद्ृद्धिनिश्वीयते। पूर्व स्वछष्टो स हो 
भेदावत्पाइयति शाक्तिद्रयं भिनत्ति। भोग्यं भोक्ता स्त्री 
पुरुषः प्रातः पुरुषो जडं चेतनं सू्यश्नन्द्रमा इत्यादि 
नामकं दन्द्रमादी करोति तस्मादेव सवा विविधा | 
Ge: सगमतयोत्पद्यते ॥४॥ 

भाषाथे -(तस्मे) उस पळनेवाले कबन्धो कात्यायनके लिये 


(सः) वे पिप्पलाद (ह) प्रकट (उवाच) बोले कि (4) जब (प्रजा- 
पतिः) चराचर जगतका स्वामी (प्रजाकासः) में प्रजाक्ो va ऐसी 


(१ 


र्‌ 
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स्वाभाविक इच्छसे युक्त होता तब ( सः ) बह ( तपः ) न्त्यं 
बिचारसे (अतप्यत) किस प्रकार इस प्रजाके। रचूं जिससे ठीक २ 
नियमपूर्वेक सब काम चले ऐसा ध्यान करताहे (सः) बह (तपः) 
(तप्त्वा) ध्यान करके (सः) वह (मिथुनम्‌) दो सहयोगी वस्तुओं 
$| $ | को (उत्पाद्यते) रचताहै (cfg) भोग्य और (प्राणाम्‌ , च) भोक्ता 
कि (इत्येती) ये दोनों (से) मेरी BA (बहुधा) aga प्रकारको 
(प्रज्ञाः) प्रजाको (करिष्यतः) बढावंगे (इति) ऐसा विचारकर ॥ 

भा०--यद्यपि परमात्मा हम लोगोंके तुल्य इच्छा ग॒णबाला 


|| 
| 
| नहीं हे तो भी alas आरस्ममें रचनाको इच्छा स्वाभाविक 
| प्रकट होती उस समय वह अपने स्वरूपर्मे विचार करताहे. इस 
| लिये,विचारपूर्वक सृष्टि हुदै ऐसाविद्वान्‌ लोग मानतेहें। पहिले |. 
तः 

ff, 


अपनी afd उसने दो भद्‌ किये जैसे--भोग्य, भोक्ता । स्त्री, 

पुरुष । जड़, चेतन इत्यादि नामबाले दो भेद किये कि इनसे 

विविध प्रकारकी सृष्टि सुगमतासे उत्पन्न होगी ॥ ४ ॥ 

| ॥ = २३ SN 

_ | आअआरादित्योहव प्राणी रयिरेव च- 

४ (as OS a CH ITC 

agar: | Tal एतत्सव थन्मूत्तं चा- 
c = AT ~ 

ad च तस्मान्मूत्तिरेव रथिः ॥ ९॥ 
आदित्यः । ह्‌ । वे । प्राणः। रयिः। एव । चन्द्रमाः! रयिः। 

@l एतत्‌। सवस । यत्‌। सत्तम्‌ । च। असत्तम्‌ । Al तस्मात्‌। 


< 


afd: । एव । रयिः ॥५॥ 
अ०-अथ तयानग्यमाक्ताः साधम्यव धम्यद्रा- 


नपरस्सर सकारणो व्याख्यातमारभते(ह,वे) प्रसिद्धो 
हि (आदित्यः ) कालविभागेन सवंवस्तुन आयराद- |. 
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दानो याति स सयः (प्राणाः ) प्राएरक्षानामत्तत्वा- 
त्प्राएशब्दवाच्यः (रथिः,एव) धनाद्यश्वयस्य निर्म- 
तखाद्रयिशब्दवाच्यः (चन्द्रमाः) मनस ASAT: | 
भोक्तमोग्यशक्तयोः प्राधान्येनोत्तेजको प्रधानो निमित्तो 
| तावन्तरेण तयोः शक्त्योरसत्त्वात्तावेव प्राएरयिशब्द- 
वाच्याविति भेदो दितः | अथवा ( एतत्‌ , स्वम्‌ ) 
| (यत्‌) (मृत्तेम्‌,च) स्थूलम्‌ (अमृतम्‌ ,च) सृद्दमम्‌ । 
भोक्तृभोग्यरूपं तत्‌ (रयिवे) भोग्यमेवास्ति । भोक्ता- 
पि भोग्यत्वमापद्यते (तस्मात्‌) शक्तिद्वयस्य चेका- 
त्म्यात्‌ (रयिः) भोग्यम्‌ (मृत्तिरेव) स्थुलमेव । अथा- 
दमूत्तै सूक्ष्ममपि भोग्यं स्थूलत्वमापद्यते यद्वा काय- 
स्थुलजगदपेक्षया तद्भोग्यं सूक्ष्मं भोक्तुपुरुषापक्षया 
त स्थलमेव यतो हि भोक्तपरुषात्परमन्यत्सद्ममेव 
नास्ति। अतः स्थलं सव भोग्यम्‌। अमत्त भोक्तित्य- 
थादापन्न भवति ॥ 


भा०-आद्याजायत WAV ततः प्रजा इति 


मनप्रामाण्यात्परम्परया. भोक्तणां स्थितावादित्यए 

परमं निमित्तम्‌ । भोक्तचेष्टायाः प्रवद्धकः सयोऽतएव 
रात्रो तस्याः शोथिस्यम्‌ । स्त्री भोग्यप्रधाना भोग्य- 
शाक्तिवद्भकश्चन्द्रमाः | अतएव प्रमदानां कामो रात्री 
चन्द्रसङ्गाद्विवद्धेते चन्द्रेण च ता उपमीयन्ते। भोक्तृ- 
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प्रथसः प्रश्न: ॥ ९१ 


/०५१/१/५/५/५/५/०८५ NA ann 
| 


| परुषदाक्तिप्रधानो वद्धकश्व सय: Tala: स्त्री भाग्य- 
| ग़क्तिप्रधानस्तस्याः शक्तवेद्धकश्व चन्द्रमा | अतएव 
चन्द्रमरीचिप्रसारात्त्रायो भोग्योषध्यादीनि aged 
| a ® | तानि च सर्यमरीचिप्रतापाच्छष्यान्त । भोग्य स्थूल 
\ सदम चोमयरूपं भवति भोक्ताऽप भाग्य्रमापश्यत 
| . | शरीरमन्तरेणात्मापि भोक्तुमनहः ! शरीर कस्याच- 
| 


द्वोक्तभाग्यं कस्यचित्तदेव भोक्तृ भवति | अतएव 
चराणामन्नमचरा दष्टिणामप्यदाष्टिशः | अहस्ताश्व 
सहस्तानां शूराणां चेव भीरवः ॥ इति पञ्चमाध्याय 
ge | मनु [सिद्धानुवादोऽयं नतु विधिवाक्यम्र्‌ | सहस्त 


~ रहस्ता भक्षणीया इति । अप्राप्तो लिडादिक्रियासच्व 
| च विधिः प्रतीयते तदुभयमत्र नास्ति ]॥ 

| आत्मा भोक्ता प्राधान्यनामृत्तः सूक्ष्मा न कदा- 

| |नित्स्वरूपेण स्थलत्वमापद्यते भोग्य घ्राघान्यन सूर्त 

| स्थलं सामान्येनोभयरूपं भवितुमहंति | इत्थ नद- 

४ |दयेनेव सवा सृषटिनानारूपत्यमापद्यत । इदमेव 


® | सष्टिकर्तेविद्याविचित्रं ज्ञानिनानुसन्धपम्‌ ॥ ५ ॥ 
| साषाधे:-अब कारण सहित भोक्ता और भोग्यके साधस्य 
चस्यं दिखाने JAS व्याख्यानका ACEH करतेहें (ह,बे) निश्चय | | ‘ 
॥ कर प्रत्यक्ष प्रसिद्द (आदित्यः) दिन रात्र आदि कालको विभागले a 
| सब पदार्थीको नया पुराना करता हुआ सूय ( प्राणः ) प्राणों 
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अर्थात्‌ मनुष्यादिके जीवनका मुख्य निमित्त होनेसे प्राण कहाताहे. 
(रयिः ) (एव ) घनादि भोग्य ऐशवयेका मुख्य निमित्त होनेसे, 
( चन्द्रसाः ) सनको प्रसन्न करने वाले चन्द्रमाका नास रयिहे । 
अथात्‌ भोगने बाली और भोगमें आने बाली शक्तियोके मुख्य- 
तासे उत्तेजक और निमित्त सूर्य चन्द्रभाहैँ इन दोनोंके विना 
भोक्त भोग्य शक्ति नहीं ठहर सक्ती इससे वे सूर्य चन्द्रमा ही दोनों 
प्राण और रयि शब्दके वाच्यहे यह भेद्‌ दिखाया गयाहे । अथवा 
(एतत्‌ way) यह सब प्रत्यक्ष दीखता (यत्‌) जो (सूत्त च) स्थल 
और (MATA, च) सूक्ष्म भोक्ताभोग्यरूप जगतहे वह (cae) 
भोग्य ही है क्योंकि भोक्ता भी कहीं किसीका भोग्य होजाताहे 
(ama) इस कारण दोनों शक्तिके एक रूप होनेसे (रयिः) 
भोग्य बस्त (सत्तिरेव) स्थल ही है अथोत्‌ सूक्ष्म भोग्य भो स्थल 
हो जाता वा रथलकाये जगतूको अपेक्षा वह सूक्ष्म कहाता और 
भोक्ता परुषकी अपेक्षा स्थल माना जाताहे salts भोक्त शक्ति 
भोग्यसे सद्‌ gen ही रहतीहै इसलिये स्थूल सब भोग्यहे और 
भोक्ता सूच्महै यह अयोपत्तिसे आराया ॥ 
भा०-भनुस्मृ तिर्मे लिखाहै कि सूयसे-वर्षो, ante अन्न, और 
अन्नसे घोर्यादि होकर सनुष्यादि प्राणियोंकी . उत्पत्ति होतोहे 
इस प्रकार परस्परासे भोक्ता प्राणियोंकी स्थितिर्मे सूयं ही मुख्य 
निमित्तकारण हे । भोगने वाली क्रियाका बढ़ाने वाला सूरय है 
| इसीसे utad भूंख आदि कस लगती जाठराग्नि qual सहाय- 
| ता बिना भन्द रहताहै । स्त्री भोग्य बस्तुओंके अन्तगेतहै- भोग्य- 
शक्तिको बढाने वाला चन्द्रमाहै इसोसे स्त्रियॉका कासदेव ula 


में चन्द्रमाके प्रकाशसे बढ़ताहै और चन्द्रमाकी उपसा भी स्त्रियों | 


के मुखको इसी कारण दो जाती है । भोक्ता पुरुषरूप शक्ति qa | 
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कर सूयेभे हे और चेतन प्रा णियोर्मे भोक्त शक्तिका बढ़ाने वाला 
सूयं ही है। स्त्रीरूप भोग्य प्रकृति शक्ति चन्द्रमार्मे मुख्यहै क्योंकि 
वह उस शक्तिका बढ़ाने वालाहै। sat लिये चन्द्रमाके किरण 
फैलनेसे प्रायः भोग्य ओषधि आदि पदाथे बढ़तेहें और वे ही 
ओषधि आदि gaat किरणोंके प्रतापसे सूखते हैँ । भोग्य वस्तु 
स्थूल सूक्ष्म दोनों रूपहै क्योंकि भोक्ता भो भोग्य होजाताहे । 
शरीरके बिना आत्मा भी कोडे भोग नहीं कर सक्कता। मनुष्या- 
दिका शरीर भी किसी भोक्ताका भोग्य और किसीका भोक्ता 
होजाताहे इसलिये मनुस्सतिर्मे कहाहे कि->चेतनका जड़ दांत 
बालोंका बिना दांत वाले हाथ बालोंका बिना हाथ वाले और 
हिंसक प्राणियोंका अरा डरपोंक प्राणोहें अर्थात्‌ प्राणी भोक्ता 
र प्राणी ही उन भोक्ता सिंहादिके भोग्यहें [ यह विधि वा 
आज्ञावाक्य adie कि “हाथ बाले बिना हाथ वालों को खा 
जावे» दो रीतिसे विधिवाक्य समफे जातेहें। एकतो जिस कास 
का होना बिना श्राज्ञा दिये प्राप्त नहीं उसके लिये विधान किया 
जाताहै। सो हिंसक बलवान्‌ प्राणी निबेलोंको स्वयसेब खा रहे 
डे । इस लिये बिचानकी आवश्यकता नहीं । द्वितीय लिङादि 
fears हीँचेसे बिधिवाक्य होतेहे सो भी यहां adie] । भोक्ता 
जीवात्मा Fe WRIT कभी स्थूल नहीं होता | भोग्य वस्तु 
मुख्य wae और सामान्यसे दोनों EUs इस प्रकार दो सद्‌ 
होनेसे ही सव सृष्टि अनेक रूप होजातीहै | सृष्टिकत्तो परमा 
त्माको विद्याकी इसी विचित्रताका अनुसन्धान ज्ञानोको करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 


अथादित्य उदयन्यत्प्राचीं दिशं 
प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ | 


7 
|| 
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रश्मिष सन्निधत्त। यहूक्षिणां यत्प्र- 
तीचीं यदुदीचीं यदधो यदूष्वं यद 

न्तरा दिशो यत्सवं प्रकाशयति तेन 
सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते॥६॥ 


अथ । आदित्यः । उद्यन्‌ । यत्‌ । प्राचीस्‌ । दिशम्‌ । प्र- 
विशति । तेन । प्राच्यान्‌ । प्राणान्‌ । रश्मिषु । afaad । 
यत्‌ । दक्षिणाम्‌ | यत्‌ । प्रतीचीम्‌ । यत्‌ । उदीचीम्‌ । यत्‌ । 
अथः! यत्‌ । ऊध्वेम्‌ । यत्‌ । श्रन्तराः। दिशः । यत्‌ । सवस्‌। 
प्रकाशयति । तेन । सर्वान्‌ । प्राणान्‌ । रश्मिषु । सन्तिधत्त॥६। 


झ०-अथ भोक्तहाक्ति व्याचष्टे-(अथ) रात्राव- 


(व्याप्रोति ) (तेन) कारणेन (प्राच्यान्‌ ) पृवादक- 
स्थान्‌ (प्राणान्‌ ) भाक्तृराक्ताः (रङ्मिषु) स्वावभासंषु 
| (सन्निधत्ते) संयोजयति (ad, दक्षिणाम्‌) (यत्‌, 
| प्रतीचीम्‌ ) (यत्‌ , उदीचीम्‌ ) (यत्‌ , अधः, यत्‌ , 


Wa (aq 2 


‘a ae | । (aq) यस्माञ्चान्यत्‌ (सवम्‌ ) (प्रकाशयति) (तन, | | 
| स्वात प्राणान्‌ ) सवत्रस्थान्‌ (zag) (सन्निधत्ते) ॥ 


नाशे (आदित्यः) Ga: ( उदयन्‌ ) (aq ) यस्मात्‌ | 
( प्राचीम्‌) पृवाम्‌ ( दिशम्‌ ) (प्रविशात) स्वतजसा | 


| अध्वम्‌) (aq, अन्तराः, दिशः ) प्रदिशाः प्रविशति | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sl US Tr i MS RE SR 
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भा०-अत्र प्रसङ्गे प्राएशब्देन वायभेदो STAT 
NA ~ [a CARAS 
न ग्राह्यः किन्त प्रकृष्ठतयानिति जीवयति सर्वानांत 
ANN = \ A ASN is cA 
जाठरादतजारूपा भाक्तुशाक्तावज्ञया । सूयश्व सवत- 
७ ७ न Ss ~ (2०. 
जसवस्तूना कारण तदाश्रयणव सवा भाक्तशाक्तः 
प्रवद्धेते स्वस्वकर्मणि प्रवर्तेते च। अतएव जाठरामि- 
रूपा भोक्कशक्तिस्तमिस्रायाँ मन्द्वमापद्यते Tals 
यात्सजातीयतद्रदिमसाहाव्यम्‌पलभ्योद्दीपिता जा- 
यते। यत्र यत्र प्रदेश सर्यरदमयः प्रसरन्ति तत्रत- 
श्र [oN >> ६ los 
त्रस्था भोक्तशक्तयस्तन्मया भवन्ति । यथाषध्यादपु 
प्रविष्टा ररमयः इोषणोनोदकापक्षां जनर्यान्त । इत्य. 
सूर्यःकारणत्वेन सर्वेभोक्तुमयः ॥६॥ 
भाषाथेः:-झब भोक्तशक्तिका व्याख्यान करतेहें-(प्रय) रात्रि 
की gaia होते समय (आदित्यः) सूर्य (उद्यन्‌) उदित होता 
हुआ ( यत्‌ ) जिस कारण ( प्राचौम्‌ ) qa ( दिशम्‌ ) दिशार्मे 
(प्रविशति) प्रवेश करता अथात्‌ अपने तेजसे व्याप्त Harz (तेन) 
इसी कारण (प्राच्यान्‌ ) पूवं दिशामे स्थित ( प्राणान्‌ ) भोक्तश- 
क्तियोंको (रशिमषु) अपने प्रकाशमय किरणोंमें (सन्निधत्त) संयुक्त 
करता (यत्‌, दक्षिणाम्‌) जिससे दक्षिणा दिशा (यत्‌, nately ) 
जिससे पश्चिम (यत्‌ ,उदीचीस्‌) लिससेउत्तर (यत्‌, अधः) जिससे 
नीचे ( यत्‌, ऊध्वेम्‌ ) जिससे ऊपर और (यत्‌ , अन्तरा, द्शिः) 
क कोण दिशा इशान आदिमे प्रवेश करता अर्थात्‌ अपने 
किरणरूप प्रकाशको फेलाता हे (aq) और जिस कारण अन्य 8 
(सबेम्‌ ) सव वस्तसात्रको (प्रकाशयति) प्रकाशित करताहे (तेन) |. a 
यक a ee _ Jae 
a cfs 
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१६ FT a प्रश्नोपनिर्षादू- 


ane Raney 


तिससे ( सबॉन्‌ ) सब ( प्राणान्‌ ) भोक्तशक्तियोंको ( रश्सिष ) 
अपने किरणोंर्मे ( सन्निधत्त ) संयुक्त करता हे ॥ 


की अर सी सर 


IAD EIN Arr we 


भा०-- इस प्रकरणर्मे प्राण शब्द करके Teah ठहरने बाला 
वायुका भेद्‌ न लेना चाहिये । किन्त अच्छेप्रकार सब जन्तओंके 
जीवनका हेतु जाठराग्नि आदि तेजोमय ( जिससे भंख लगती 
बा पदार्थोके सूखनेसे जलकी अपेक्षा होती ऐसी ) भोग करने 
कराने वाली शक्ति MUIR लेनी चाहिये और सव तैजस 
वस्तुओंका कारण सूर्य हे उसीके श्राश्रयसे सब भोग करने वाली 
शक्ति बढ़ती और अपने २ stat प्रवृत्त होती Bi इसी कारण 
सूयक्की सहायता न मिलनेसे जाठराग्निरूप भोक्तशक्ति waa 
सन्द रहती है और सूर्योदय होनेसे अपने जातीय सूर्यकी किर- 
णोंको सहायताको प्राप्त होके उत्तेजित होजाती है । जिस २ प्रदेश 
में सूयकी किरण पसरतो जाती हैं बहां २ की भोक्तशक्तियां सूय को 
किरणरूप होतो जातो हें । जैसे ओपधि वृक्ष वनस्पति आदिस 
प्रविष्ट हुईं सूयेकी किरण सुखाना गण प्रकट करके जलकी अपेक्षा 


उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार सूयं कारणरूप होनेसे सब भोक्त- 
शक्तिस्वरूप साना जाता है ॥ ६॥ 


| सरषवश्वानरो विश्वरूपः प्राणो 
ऽय्िरुदथते। तदेतद्चाम्यक्तम non 


_ सः । एषः । वश्वानरः । विश्वरूपः । प्राणः । अग्नि; । 
उद्यते । तत्‌. । एतत्‌ । ऋचा । अभ्यक्तम्‌ ॥७॥ 


अ०-पुनस्तदवाह (सः) पूवीक्त आदित्य: (एषः) 


| अल्यक्षः ( वेश्वानरः ) बिइवेषां सर्वेषां प्राणिनां नरो 
St i ae 


® 


1 
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प्रथमः प्रश्नः ॥ १७ 


नायकः स्वस्वकर्मणि स्वस्योदयेन प्रकाहादानेन च 
प्रेरको विश्वानरो विश्वानर एव वेश्वानर इति स्वार्थेछण्‌ 
(विश्वरूपः) स्वतेजसा सवंभोक्तुशक्तिखरूपः (प्राणः) 

$ | अन्नाद्युत्पादनेन सवंजन्तूनांजीवनस्य हेतुः (अग्निः) 
दाहकः सूर्य: (उदयते) उदितो भवति (aq, एतत्‌) 

` | तव्पूर्वोक्तमेतन्मन्त्रोक्तं च व्याख्यानम्‌ (ऋचा) जग- 
| त्या श्रुत्या मन्त्रेण ( उक्तम्‌ ) प्रतिपादितम्‌ ॥ 


1 
। र 
| 
| 


~ ~ bat las Soe 
| भा०-सूर्योदयादेव सर्वे स्वस्वकमणि प्रवत्तन्ते 
| स एवं सवान्‌ ब॒भक्षितान्‌ छल्वान्नाद्ममुत्पाद्य जीव- 
«| यति तस्य सवितुव्योख्यानं वक्ष्यमाऐोन मुलवेद- 
Se? | मन्त्रेण agate । अनेनाप्यपनिषदाम्‌ कत्वं नास्तीति 
|| प्रतीयते | अतएव स्वत उत्कएस्य वेदमन्त्रस्य स्वो- 
IR J lan a ° Ue ~ ' 
| क्तविषयपुष्व्यथ प्रमाणं दीयते ॥ ७ ॥ 
।। भाषाथे:-फिर उसी भोक्तशक्तिको व्याख्या करतेहैं:--( सः ) 
| बह्‌ पूर्वोक्त (एषः) प्रत्यक्ष सूयं ( वेशवानरः ) अपने उद्य होने 
| ` और प्रकाश दे करके सब प्रायियोंको अपने २ कमेमें प्रेरणा देने 
बाला ( विश्‍वरूपः ) अपने तेज करके सव भोक्तृशक्तिरूप बना 
| (प्राणः) अन्नाद्‌ पदाथे उत्पन्न करके जीवनका हेतु ( अग्निः ) 
| दाह करने वाला सूर्य (उद्यते) उदित gate (aq, gaa) बह्‌ 
पूर्वोक्त और इस सन्त्रमें. कहा तात्पय (ऋचा) ऋग्वेदस्य बक्ष्य- 
| साण जगतो सन्त्रसे (क्तम्‌ ) कहाहे अर्थात्‌ इस विषयमे ऋग्वेद | 
| | के अगले सन्त्रका प्रसागाहे ॥' ् 5 
= ७ 


पी १ भ्र 
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१८ प्रश्नोपनिषदि- 


भा०--सूर्यंका उद्य होनेसे ही सब प्राणी अपने २ काससें 
लगतेहें बही सूर्य सबको भूखकी इच्छा और खाने योग्य अन्नादि 
उत्पन्न कर चिलाताहे । उस सूर्यका व्याख्यान आगे कहे वेद 
सन्त्रसे दिखातेहेँ। इस कथनसे भी प्रतीत होताहे कि उपनिषद 
चेद्‌ नहीं इसीसे अपने विषयको पुष्टिके लिये अपनेसे उत्तम सूल | है 
वेद्‌ सन्त्रका प्रमाण दियाहे ॥ ७॥ | 


विश्वरूपं हरिणं जातवदसं परा- | | 
यणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌। ASAT: | | 
बिसः णतचा वत्तंमानः प्राणः प्रजा- | | 
नामुदयत्येष सूयः ॥प॥ 
 बिशदरूपम्‌। हरिणम्‌। जातवेदसम्‌ । परायणम्‌ । जयोतिः। 
एकम्‌ । तपन्तम्‌ । सहस्त्ररश्मिः । शतधा । वत्तेमाननः । प्राणः । 
प्रजानाम्‌ || उद्यात ॥ एषः । सूय eu 
. अ०-यः (सहस्तरररिमः) सहस्त्रमसंख्याता रइमयो 
यस्य (दातधा ) असंख्यप्रकारभोक्तशक्तिष स्वतजसा 
( वत्तमानः ) ( प्रजानाम्‌ ) प्रजातानां प्राणिनाम्‌ 
(प्राणः) जीवनहतः (एषः) प्रत्यक्ष: (सूयः) (उद्यति) 
तम्‌ (विश्वरूपम्‌) सवभोक्तशक्तिमयम्‌ ( हारिएाम्‌ ) 
किरणवन्तम्‌ ( जातवेदसम्‌ ) जातं वेदो रूपं शोभा 
बा पस्मातम्‌ (परायणम्‌) परं च तदयनं प्राणिनां 
महदाश्रयम्‌ ( तपन्तम्‌ ) तातप्यमानम्‌ ( एकम्‌ ) 
“रि 


1 ic 
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प्रधसः प्रश्नः ॥ १९ 


itt: ) ज्योतिःस्वरूपं प्रकाशमयम्‌ | एवम्भतं 


v 
ये विद्वांस एव तत्त्वतो जानन्ति ॥ 
भा०-उक्तप्रकारकसूर्यस्य महत््वकायसाधकत्व- 

विज्ञानेन सु्िकर्तस्तद्रचकस्य स्वज्ञत्वमनन्तदाक्तिः 
सत्त्वं च विज्ञातव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

भाषार्थः:--शो (सहस्त्ररश्मिः) असंख्य किरणों बाला (शतचा) 
असंख्य प्रकारोंसे भोक्तृशक्तियोसें अपने तेज करके (वत्तेसानः ) 
व्याप्त (प्रजानास्‌ ) उत्पन्न हुए प्राणियोंके (प्राणः) जीवनका हेतु 
(एषः) यह प्रत्यक्ष (सूरयः) सूर्य (उदयति) उदयको प्राप्त होतार 
उस ( विश्वरूपम्‌ ) सव भोगने वालो शक्तिस्वरूप ( हरिणम्‌ ) 
किरण वाले ( जालवेदसम्‌ ) शोभा वा रूप जिससे उत्पन्न हुआ 
ऐसे प्राणियोंकी स्थितिमें सर्वोत्तम आश्रय (तपन्तम्‌ ) दाहगुणयुक्त 
( एकस्‌ ) एक ( ज्योलिः ) ज्योतिः प्रकाशस्वरूप सूर्यको विद्वान्‌ 
लोग ही ठीक २ जानतेहें ॥ 

भा०-उक्त प्रकारके सूर्यका बहप्पन और कायंसाथक जाननेसे 


उसके रचने वाले सूष्टिकत्ता परमात्साका सर्वज्ञ और स्बंशक्ति 
सान्‌ होना fag होताहे ऐसा जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 


संवत्सरो वे प्रजापतिस्तस्थायन 
दक्षिणं चोत्तरं च। तद्य ह वे तादः 
ष्ठापत्त कतसित्यपासत। त चान्द 
| मसमेव लोकमभिजथन्त। त एंव 
| पुनरावत्तेन्ते तस्सादेते ऋषयः प्रजा- 
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२ झोपनिषदि- 


RAR Anan: 


कामां दक्षिण प्रतिपद्यन्त | एष ह 
वे रयियंः पितृयाणः nen 


संबल्सरः। वे । प्रजापलिः। तस्य । अयने । दृक्षियास्‌ । च । 
उत्तरम्‌ । च । तत्‌ । ये।ह। ai ad । दृष्टापूत्त ॥ Hay । 
इति। उपासते। ते । चान्द्रमसम्‌! एव । लोकम्‌ । चमिजयन्ते । 
ते । एव। पुनः आवत्तेन्ते । तस्मात्‌ । एते । ऋषयः। प्रजाक्ासाः । 
दृक्षिणम्‌। प्रतिपद्यन्ते। एषः। ह। वै। रयिः। यः। पित्या ण:॥९॥ 
भ्र ०-ग्रथ भोग्यक॒त्यं व्याचऐ--(संवत्सरः) काल- 
विभागः (वे ) (प्रजापतिः) प्रजाताया GS: पालक 
कालेन हि सवस्य रक्षणं जायते (तस्य) वषासत- 
कालस्य ( दाक्षएाम्‌ , च ) (उत्तरम्‌, च) इं (अयन) 
SIN FNS 05 
भवतः (तत्‌) तयामंध्य (येह,वे) (तत्‌ ) ते (इष्टाः 
AN DA ७ n च ७ a टश 
पूत) वदिकं यज्ञादिकमेष्टं वापीकूपनिपानतडागाना- 
थालयादिनिमाएं पूत्ते स्मात्ते कमे ते हे अपि श्रोत- 
~ NC a ~ ९ 
स्मात्ते कमंणी (GAT) अस्य सर्वेस्यानुष्ठितस्य सिद्धं 
फलमस्माकं प्रानुयादिति बुद्ध्या (उपासते) सेवन्ते 


। (त) (चान्द्रमसमेव) भोग्यशक्तिप्रधानसेव (लोकम्‌ ) 
दशनीय स्थानटारीरादकम्‌ ( अभिजयन्ते ) बहूनां 


भाग्यवर्तनामावष्ठातारां भवन्ति (त एव) भाग्यास 


made एवं (पुनरावतन्ते) जगति महुमहुमेरणज- 
न्मनी आप्नवन्ति (तस्मात्‌ ) (एते) (क्रषयः) उक्त प्र- 


\ ७ 
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प्रथसः प्रश्नः ॥ २९ 


| श्रीतस्मात्तेकमोनुष्ठातारः (प्रजाकामाः) प्रजाः 
पुत्रादयो5स्माकं स्युरिति कामयमानाः (दक्षिणम्‌ ) 
परमार्थ पेक्षया निळं मार्गम्‌ ( प्रतिपद्यन्ते) (यः) 
(पिठृयाएाः) पितृमागः सः (एषः,ह,वे,रायिः) AAA 


~ 
भा०-सर्वविययेषत्तमनिङष्टो हो भेदो प्रधानो 
स्तस्तयोर्तमदाब्दवाच्य उत्तरहाब्दो निकष्टपयायश्व 
~ ASD 
इक्षिण्ाब्दः | अतएव संवत्सरस्य द्वौ भेदो दक्षि- 


Ss 


णायनमत्तरायणं च षट्‌षणमासपरिमित। प्रृत्तिपर 
भोग्य प्रधान दक्तिणायनं निद्वत्तिमतागंपरं भोक्तृशक्ति- 
तेजसप्रधानसत्तराय णम्त | उत्तरायणापक्षया भाग्यानां 
स्थलवस्तनां प्राएयप्राणिनामुत्पत्तिविनाशावावकतर 
दक्षिणायने भवतः। अतएव भोग्यप्रधान सधादज- 
न्यतमःपरं दक्षिणायनं भोक्तप्रधाने सूयादिप्रकाश- 
परमत्तरायणम्‌ | एवं मोक्तुभोग्यशाक््याः प्राधान्या- 
प्राधान्याम्याँ संवत्सरः प्रजानां रक्षकः। ये ALATA 
कर्मणी अपि फलाकाङक्षयानातिछान्त ते जन्ममरण- 
चक्र एव भ्रमन्ति तेषां दक्षिणः पिढ्याणसञ्ज्ञा माग 


परमपदप्राप्यपचया निकएस्तमव प्राघ॒वांन्त ॥९॥ 
भाषाथेः-अब सोग्यशक्तिका BA कहतेहैं-(संबत्सरः ) काल 
का भाग वर्षे (a) निश्चयकर ( प्रजापतिः ) उत्पन्न हुई स्ष्टिका 


झक [कालसे हो रूष्टिको रक्षा होतीहे] ( तस्य) उस एक वष 
SS क स्स क्ल 


/ | 
i) 
x / 
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कालके (दक्षिणम्‌ ) दक्षिणायन (च) और (उत्तरम्‌ ,च) उत्तरायण 
भी दो ( अपने) भाग बा पक्ष होतेहे उनमें से (ये, ह, वे ) जो 
प्रसिदु लौकिक धमात्मा लोग ( तत्‌ ) उन ( इष्टापूत्ते ) यज्ञादि 
वैद्किकसे इष्ट और खाउली, कुआ, प्याक, तलाव, बाग, बगीचा 
आर अनाथालयादिका वनाना घमेशास्त्रसस्बन्धी पूत्त कसेका कि 
(रुतम्‌) इस sae fag उत्तस सुखभोगरूप फल हमको मिले 
(इति) ऐमी बुद्धिसे (ठ पासते) सेवन करतेहैं वे (चान्द्रनसम्‌ , एष) 
भोग्यशक्ति करके युक्त (लोकम्‌) अच्छे दशेनोयरूप सहित स्यान 
बा शरीरादि भोगाथिष्ठानको ( अभिज्ञयन्ते) जीत लेतेहें अर्थात्‌ 
बहुतसे भोग्य बस्तु लनके अधिफारमें होजातेहें ( ava) वे ही 
भोग्य वस्तुओमें आसक्त चित्तत्राले पुरुष ( पुनरावत्तेन्ते ) बार २ 
मरण जन्स हो प्राप्त होतेहें (तस्मात्‌ ) तिससे (एते) ये (ऋषयः) 
उक्त प्रकारसे श्रौतस्मात्त कर्सोका सेवन करने वाले बेद्पादी 
| ऋषिजन (प्रजाकामाः) पुत्रपौत्रादि सन्तान हमारे हों ऐसी कासना 
रखते हुए (दक्षिणस्‌ ) मुक्तिक अपेक्षा निकृष्ट मागेको ( प्रलिप- 
न्ते) प्राप्त Bae (यः) जो ( पितृयाणः ) संसार चक्रर्भ घूसना 
पिला आदिका सागहे (एष,ह,बे,रयिः) यही भोग्यशक्ति प्रधानहै॥ 
भा०-सब विषयोंमें उत्तम निकृष्ट दो भेद मुख्यहैं उनमें उत्तम 
शब्द बाच्य उत्तर और निरृष्टका पर्यायवाची दक्षिण शब्दहे । 
इसीलिये वर्षेके छः २ नासके दो भेद तत्तरायगा और दक्षिणायन 
किये गये। प्रवृत्ति बढ़ानेबाला भोग्य जिसमें अधिक होता ऐसा 
| दक्षिणायन और निवृत्तिमागेप्रधान भोक्तशक्ति तेजका बढ़ाने 
| बाला उत्तरायणहै। उत्तरायणको अ्रपेक्षासे प्राणी वा अ्प्राणीरूप 
| स्यूल भोग्य वस्तुओंके उत्पत्ति और नाश अधिकतर दक्षिणायन 
wat इसी कारगा भोग्यप्रघान सेघादिसे हुए अन्धकारपरक 
दक्षिणायन और भोक्तृशक्तिप्रथान सूर्यादि प्रकाशपरक उत्तरायण 
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प्रथमः प्रश्नः ॥ २३ 


| । इस प्रकार भोक्त और भोग्यशक्तियों के प्रधान और 
samara होनेसे संवत्सर water रक्षकहे इस लिये जो लोग 
Bacay कमको फलकी 'अरभिलाषासे सेवन करतेहे वे संसार 
में जन्ममरयारूप चक्र पर चढ़े quae उनका पितृयाणसंज्ञक 
दक्षिण मार्गहै । वह परमपद प्राप्तिको अपेक्षा उसी निरृष्ट 
मार्गको प्राप्त होतेहे ॥९॥ 


MUAY तपसा ब्रत्मचयंण श्र- 
द्वया विद्ययात्मानसन्विष्यादित्य- 
मभिजयन्ते। Vag पाणानामायत- 
नमेतदमतमभयमतत्‌ परायणमल- 
स्मान्न पनरावत्तन्तइत्यष निरोध- 
स्तदेष पलोकः ॥ १० ॥ 


अथ । उत्तरेण । तपसा । ब्रह्मचर्येण । श्रदुया । विद्यया । 
आत्मानम्‌ । अन्विष्य । आदित्यम्‌ । अभिजयन्ते । एतत्‌ । ब । 
प्राणानास्‌ | आयतनस्‌ । एतत्‌ । ARAL \ अभयम्‌ । एतत्‌ । 
परायणम्‌ । एतस्मात्‌ । न । पुन ऽआवत्तंन्ते । इति । एषः । 
निरोधः । तत्‌ । एषः । ATH: ॥१०॥ 

मअ०-(अथ) उक्तानन्तरं भोक्तरुव्यमाचष्ट (उत्त- 
रण) उत्तमनोत्कृष्टनोत्तरायणंन सह (तपसा) इन्द 
— ( ब्रह्मवयण ) 


उपस्थेन्द्रियनिग्रहेण (श्रद्धया) ( विद्यया ) वदज्ञानन 
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च (आत्मानम्‌) परमात्मानम्‌ (आन्वष्य) विदित्वा 
( आदित्यम्‌ ) प्रकाशमय ATARI स्वात्मानम्‌ 
(अभिजयन्ते) वशीकवेन्ति ( एतहे ) भोक्तस्वरूपमा- 
ह्मतत््रमेव (प्राणानाम्‌ ) ( आयतनम्‌) अधिष्ठानम्‌ । 
अस्येवाश्रयेण प्राणाः प्रतिष्ठन्ते (एतत्‌ ) (अख्नुतम्‌ ) 
अविनश्वरम्‌ (अभयम्‌ ) नास्ति भयमस्मिन्नस्माहा 
(एतत्‌ ) (परायएाम्‌ ) परं च तदयनं ज्ञानिनां परा- 
काष्ठा (एतस्मात्‌) सतआत्मज्ञानात्‌ (न, पुनः, आ- 
ated) न प्राकृतजनवजूज्ञानि नोमु ह॒ मे इ जन्ममरणे 
प्रधुवन्ति (इति, एषः) भोक्तृशक्तिप्रधानः प्रकाश- 
मयः स्वात्माऽज्ञानिनाम्‌ (निरोधः) ज्ञानस्य निरोध- 
ai । नहि लोकिको मनष्यः स्वात्मज्ञानमन्तरेएा 
परमात्मान ज्ञातु शाक्तः ( तत्‌ ) तस्य भोक्तठाक्तरेव 
प्रतिपादकः (एषः) वच्यमाएाः (इलोकः) अस्ति ॥ 


भा०-उत्तरायणो 
हः भाक्तुरात्मनो ज्ञानादिठाक्तिवे- | 


दत तदाना य ज्ञानोत्सुका भोग्यान्नितृत्तचित्ता यो 


1नस्तपात्रह्मचयश्रद्धाविद्याद्यपायेरात्मज्ञनाय अभय - 


ard त नभय निमलं नावकार नित्य दाह सना- 
तन सवस्य जावनहत जशञानावध्यात्मतत्त्व विज्ञाय 


मुक्ता भवान्त किन्त भाऊंतवत्ससारचक्र न श्रन्ति | 
armen 
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प्रथसः प्रश्नः ॥ २४ 


| es 


अन्ये भोग्यासक्तमनसो विषयेषु लिप्ताः खात्मज्ञान 

। | एव निरुध्यन्ते खात्मानमेव यदा ज्ञातुमशक्तास्तहि 

| परमात्मज्ञानस्य का कथा ?। अथोजीवात्मल्ञानम- 

py | न्तरेण कश्चिदापि परमात्मानं न ज्ञातुमहति । अतो 

जीवाट्मज्ञानाभाव एव पश्मात्मज्ञानस्य निरोधकः 

भोक्तुरूपं जीवात्मानं ज्ञात्वा सुगमतया परमात्मज्ञानं 

भवति | अस्या भोक्तृशाक्तरेव प्रतिपादको वक्ष्यमाणः 
श्लोकः ॥१०॥ 

भाषार्थै:--( अथ ) अव भोग्यकी व्याख्याके पश्चात्‌ भोक्ताकी 

॥ कत्तेव्यंता कहते हैं-( उत्तरेण ) उत्तरायण नामक उत्तम समयके 

। | साथ (तपसा) सान अपसान आदि द्वन्दुके सहन तथा चान्द्राय- 

हि. शादि व्रतरूप तप ( ब्र्मचर्यण ) अष्टविध सैयुनके त्याग और 

| (agar) agigas ( विद्यया ) वेद्विद्याके ज्ञान वा शभ्याससे 

| ( आत्मानम्‌ ) परसात्माको ( अन्विष्य ) खोजने पूर्वक जानके 

| (आदित्यम्‌) भोक्तारूप प्रकाशमय अपने श्रात्माको (अ्भिजयन्ते) 

| aut करते हैं (तत्‌, वे) यही भोक्ता स्वरूप जीबात्मा ( प्राणा- 

। नाम्‌ ) -प्राणोंका (ग्रायतनसू ) आधारहे इसोके आश्रयसे शरीरके 

4 बीच प्राणोंकी स्थिति wet है ( एतत्‌ ) यह (अस्रतम्‌ ) अपने 

ॐ © | वास्तविक रूपसे अविनाशो ( अभयम्‌ ) जिससे वा जिसमें कदापि 

हि भय नहीं अथात्‌ उसके स्वरूपसे किसी प्रकारका दुःख किसीको 

q नहीं होता दुःखके हेतुका ही नाम. भय हे ( एतत्‌) यह आत्मा 

(परायणम्‌) ज्ञानको अवधि हे इसका ज्ञान होते ही परंसात्म- 


ज्ञान भी होजाताहे आगे जानना कुछ शेष नहीं रहाता (एत- 
स्मात्‌) इस आत्मज्ञाने होनेसे (न,पुनः,आवत्तन्ते) सवसाधारण 
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| तुल्य ज्ञानो लोग वार २ जन्म सरणके प्रवाहको नहीं 
प्राप्त होते (इति,एषः) इस उक्त प्रकारका भोक्ता आत्मज्ञानियों 
को (निरोधः) ब्रक्मज्ञानसे रोकनेका हेतु किबाडके तुल्य है अर्थात्‌ 
लौकिक मनुष्य अपने भोक्ता आत्माको जाने विना परमात्माक्को 
नहीं जान सकता ( तत्‌ ) उस भोक्तशक्तिका प्रतिपादन करने 
घाला (एषः) यह आगे कहा ग्यारहवां (झोकः) झोक वा अन्त्र है 
अथात्‌ अगला झोक अन्य ग्रन्यका है सो प्रमाणा tear गया हे॥ 
भा०--उत्तरायणर्मे भोक्ता आत्माको ज्ञानादि शक्ति बढ़ती 
है। तब जो ज्ञान चाहने वाले भोगसे जिनका चित्त हठगया 
ऐसे योगी लोग तप व्रहचय्ये और श्रहुपूर्वंक बिद्यास्यासादिसे 
आत्मज्ञान होनेका प्रयत्न करते हें वे निर्भय, निल, निविकार, 
नित्य, YZ, सनातन, सवके Wanda और ज्ञानकी अवधिरूप 
आत्माको जानके मुक्त होतेहे किन्तु साधारणा सनुष्यके तुल्य संसा- 
ररूप चापर नहीं WAa । और अन्य भोग्यवस्तुशरमे जिनका 
सन लगाहे दे विषयों लिप्त हुए अपने आत्माके ज्ञानमें ही as 
Meg | अर्थात्‌ जब अपने आत्माको ही नहीं जान सकते तो 
ज्ञानको कया कथा है? अथात्‌ जवात्माका ज्ञान हुए विना 


परमात्माको कोडे नहीं जान सकता यह पहिली सीढ़ी है। इस- 


लिये णी वात्माका ज्ञान न होना ही परमात्माके ज्ञानमें रुकाब- 


ze और भोक्तारूप जो बात्माको जानके सुगमतासे परमात्माका 


ज्ञान होता-कपाट खुल जातेहे । 
इस भोक्तशक्ति १ 
दुक अगला झोक भो है ॥१०॥ शक्तिका हो प्रतिपा 


आहे ह पितर द्वादशाति दिव 
» ९ अह पुरोषिणम। अथेमे 


१ 
) १ 
& 
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प्रथसः प्रश्नः ॥ २9 


कस पा anne 
त ARIA 
| 


अन्य उ पर विचक्षणं सप्तचक्र ष- 
डर आहुरपितमिति ॥११॥ 


पञ्चुपाद्म्‌ । पितरम्‌ । द्वाद्शाकतिम्‌ । fea: । आहुः । 
परे | छुँ । पुरीषिणम्‌ । अथ । इसे । अन्ये। ठ । परे। fa- 
चक्षणस्‌ | सप्तचक्र । TST । आहुः | safaay । इति ॥९१॥ 


झ०-संवत्सरो वे प्रजापतिरित्यतः संवत्सरव्या- 
ख्याने प्रकतम्‌। तदिदानी सवत्सरादकालावभा- 
गहेतखाङ्वोक्तशक्तिप्रधानस्य सूयस्य सवत्सररूपण 
व्याख्यानं क्रियते--( पञ्चपादम्‌ ) पश्चत्तंवः पादा 
इवास्य तम्‌ । हेमन्तेऽत्र शिशिरस्यान्तमाव मत्वा 
पश्चत्वमच्यते (द्वादशाकतिम्‌ ) दादश माला आळ- 
| तयोएवयवा अङ्गानीव यस्य (पुरीषिणम्‌ ) पुरीषमु- 
दकं सम्बद्धमस्मिन्‌ | जन्यजनकभावेन जलसृययो 
सम्बन्धः। आदित्याजायतं Fait सूयादवादकमु- 
eqaa (द्वः) अन्तरिक्षलोकादुपांर द्यलोकस्य (पर) 
परस्मिन्‌ (अद्ध) अद्धभाग वत्तमान सूयात्मक सव- 
व्सरम्‌ ( पितरम्‌ ) जनकमिवोत्पादक पालक च 
fate: (आहुः ) कथयन्ति (अथ उ) (इमे, अन्य) 
विहांसः (षडर) षड्तुरूप (सप्तचक्र) भूरांदससव्या 
दृतिवाच्या लोका एव चक्राणीव भ्रमणशीला यस्य 
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| तस्मिन्‌ (परे) उत्तमे संवत्सरात्मक काले ( विचक्ष- 
| एम्‌ ) विशेषेण चच्चयति दशयति सर्वै रूपमिति 
| विचक्षणः सूर्यस्तम्‌ ( अपितम्‌ ) रथनाभावराइव 
| संलग्नम्‌ ( आहुः ) कथयन्ति । इतिकरणः श्ठोकस्य | } « 
| ग्रन्थान्तरस्थत्वसूचनाथेः ॥ | 
भा०न्यमन्तरा यस्य BEI नोपलभ्यते तस्य | | 

| तदात्मकलं लोकवच्छास्त्रे पि व्याप्रियते सूर्यमन्तरा | | 
च संवत्सरांदिकालविभागस्य सत्त्वं नास्ति तस्मात्‌ 
संवत्सरस्वरूपः सूय एव। भोक्तेशक्तिमयस्य तेजोरू- 
पस्य कालविभागनिभित्तत्वात्संवत्सरादरपि भोक्तुश- | 
क्तिप्रधानवमथोत्‌ सिद्धम्‌ । स्त्रीपुर्षभोग्यभोक्तरूप- | 2 
दक्षिणायनोत्तरायणयोमैंथुन्येनेव सम्मिलितादेकी- | 
भूतात्संवत्सरात्मकसूयारप्रयहं विविधं जगदत्पद्यते। 

| | इत्यं से बहुधाः प्रजाः करिष्यत इत्यादयः सम्पन्नः ११ | 
| .. भाषार्थः-(संबत्सरो ये०) इस wad मन्त्रसे संबत्सरके व्याख्या- | 
। नका प्रकरण चला झाताहे सो अब संबत्सरादि काल बिभागका | 
ite | हेतुं होनेसे भोक्त्शक्तिरूप WS संवत्सर रूपसे व्याख्यान करले | कै. 
ee ळकर शिविर युल हैक | 
ashe विशेष cane कती ae NE oR 
a Sir न लिया गया अर्थात्‌ शिशिर 

का पृथक्‌ भानना प्रधान वा सवेसंस्मत नहीं है] (दादशार- । 
| a) बारह Se अल से जिसके हाथ पांव आदि अङ्गोंके तुल्य हैं | 


शी”, । | 
\ र्र | शू 

a : my र हः ३ + 
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अथात्‌ १२ सहीने सिल कर ही संवत्सर वनता है (पुरीषिणम्‌ ) 
पुरीषनाम जल जिसके सम्बन्धमें रहताहै [qua जलकी उत्पत्ति 
होती है इस लिये सूयं ओर जलका जन्यज्ञनकभाव सम्बन्धहि | 
झनुस्सृतिमे लिखाहे कि सूयसे ही जलको aut होती है] (दिवः) 
अन्तरिक्ष लोकसे कपर द्यु लोकके (परे) परले. (ag) again 
वत्तेमान सूर्यरूप संवत्सरको ( पितरम्‌ ) पिताके तुल्य उत्पत्ति 
और रक्षा करने वाला [जैसे पितासे. वीयं आकर गर्भे होता वसे 
Bua बीयरूप जल बर्षेकर एथिवीरूप ala अन्न ओपधि आदि 
उत्पन्न होते और उसके तेजसे बढ़ते पकते हैं ] विद्वान्‌ लोग 
(आहुः) SEAS (अथ,उ) अब आर (इमे अन्ये). ये अन्य विद्वान 
लोग (पडरे) छः ऋतुरूप जिसमें आरा लगे (सप्तचक्रे) सात भूः, 
भुबः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌, ये व्याहति नामक लोकही 
जिससे पहियोंके तुल्य भ्रमण age उस ( परे ) उत्तम संबत्स- 
ररूप कालमें (ब्रिचक्षणम्‌) विशेष कर सवके रूपको दिखानेवाले 
सूयेकी (अंपितम्‌) cast नाभिमें rests तुल्य लगा (आहुः) 
कहतेहें (इति) यह विषय इस झोकमें कहा गयाहे ॥ 

.. भा०-जिसके विना जिसका स्वरूप कुछ नहों प्राप्त होता उस 
को उसीके रूपसे लोकमे जैसे वैसे शास्त्रभे भौ बणेन करतेहे सो 
que विना संबत्सरादि कालविभाग कोडे वस्तु नहीं ठहरता 
इससे संवत्सर स्वरूप सूये हौ माना गयाहे । सोवदंशक्तिमय 


तेजःस्वरूप सूये कालविभागका मुख्य कारण है इससे संवत्सर | 


आदि कालका भो भोक्तशक्तिप्रधान होना स्वयमेव सिद्ध हीगया । 
जैसे भोग्य भोक्तारूप स्त्री पुरुषके संयोगसे सन्तान उत्पन्न होते 
Se भोग्य भोक्तारूप उत्तरायण दक्षिणायन एक रूप मिले संब- 
त्सर नामक GUS प्रतिदिन अनेक प्रकारका जगत्‌ उत्पन्न होता 


Se डे en y { 
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है इस प्रकार ( से बहुघाः०) ये भोग्य भोक्ता दोनों मेरी इच्छा- 
नुसार बहुत प्रकारको प्रजा रचेंगे यह आशय fag होगया ॥११॥ 


मासो वे प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष 
एव रयिः शुक्लः प्राणस्तस्मादेते 
कषयः शुक्ल इष्टिं कुवेन्तीतर इत- 
रस्सिन्‌ ॥१शा 


सासः । वे । प्रजापति: । तस्य । कृष्णपक्षः । एष । रयिः। 
UR । प्राणाः । तस्मात्‌ । एते । ऋषयः । शुक्त । इष्टिम्‌ । कु- 
बन्ति । इतरे । इतरस्मिन्‌ ॥१२॥ 


अ०-अवयवेषु समुदायस्य समाप्तिं दवाभ्यां 


| दशंयति-( वे) (मासः) ( प्रजापतिः ) उक्तप्रकारेण 


स॒यात्मना जगतः स्थितिहेतः ( तस्य ) मासस्य 
(कफापक्षः,एव) (रायः) निबलो भोग्यशक्तिप्रधान - 
स्तमोमयः (शुक्क:) VSI: (प्राणः) सबलो भोक्त- 
शाक्तिप्रधानः प्रकाशामयो जीवनहेत (तस्मात्‌) भोक्त 


| एस्षशक्तराद्वकारणातू (एत) (ऋषयः) वेदानास- 


ध्यतारो वेत्तारश्व (शुक्क) (इष्टिम्‌) यागम्‌। विधियज्ञं 
योगयज्ञादिक वा (कुवन्ति) (इतरे) अनुषयो वेदाध्य- 


| चनज्ञानावरहाः,(इतरास्मन्‌) रुष्णपच्षे यजन्तीति ॥ 
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प्रथमः प्रश्नः ॥ ३९ 


| भावाथेः-द्वादशमाससमुदायस्येव संवत्सरलम्‌। 
| अवयवद्वा्तयेव समुदायः दाक्तिमानिति न्यायान्मा- 
| सात्मकोऽपि सूयः प्रजास्थितिहेतुः। यथाऽन्धानां 
$ 4 | सुयीदिप्रकादो स्यप्यन्धकार एव ज्ञायते तथैवाज्गानां ` 
गुक्क पक्षोऽन्तःकरणङाकतेरुतेजकोऽपि ज्ञानाभावात्कप्ण 
एव | एवं ज्ञानिनां कणोऽपि ज्ञानाश्रयाच्छुक्कबमि- 
द्यनसन्धेयं धीमद्भिः ॥१२॥ 

सापार्थः-अबयवोमें समुदायको समास्ति होती है यह वात अव 
दो nena दिखाते हैं-( सासः,वे) महीना भी ( प्रज्ञापतिः ) 
उक्त प्रकार सूयेरूपसे जगत्की स्थिति वा उत्पत्तिका कारण है 
(तस्य) उस महो नेका (रुष्णपक्षः,एव) कृष्णपक्ष ही (रयिः) अन्ध- 
काररूप निर्बल भोग्यशक्तिका बढ़ाने बालाहै (TH!) और शुक्त- 
पक्ष (प्राणः) बलवान्‌ जीवनका हेतु प्रकाशस्वरूप भोक्तशक्तिका 
बंढानेवाला है ( तस्मात्‌ ) इस भोक्ता पुरुषको शक्तिको वृद्धि 
Aaa (एते) ये (ऋषयः) AGS पढ़ने जानने बाठे ऋषिलोग 
(ga) waned ( इष्टिम्‌ ) विधियज्ञ वा योगयज्ञादि सत्कमेका 
अनुष्ठान (कुवे न्ति) करतेहे (इतरे) और इन ऋषियोंसे भिन्न वेद्के 
पढने जाननेसे रहित लोग (इतरस्मिन्‌) SIAN यज्ञ करतेहें॥ 

भा०-बारह भहीनोंका समुदाय ही संबत्सरहे अवयबोंके सास- 
श्यंसे समुदाय सामध्येवान्‌ होता इस न्यायसे मासरूप सूर्य भो 
प्रजाकी स्थितिका हेतु है। जैसे अन्धे लोगोंको qas प्रकाशे 
भी अन्धकार ही जान पड़ताहे वैसे अज्ञानियोंको अन्तःकरणको 
शक्तिका उत्तेजक भी शुक्लपक्ष ज्ञानके न हो नेसे कृष्णही जान | र 
है । इस प्रकार ज्ञानियोंको रष्णपक्षमत भी ज्ञानके आश्रयसे Ta 
पक्ष रहता है यह विचारशोलोंको ध्यान देने योग्य है॥ ९२॥ 
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MATA वे प्रजापतिस्तस्याह 
रव प्राणो राजिरव रथिः। प्राणं वा 


| णते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या सं- 


यञ्यन्ते | ब्रह्मचयमव तद्यद्रात्रौ 
रत्या संयज्यन्ते ॥ १३॥ 


gaia: । वे । प्रज्ञापलिः। तस्य । अहः । एव । प्राणः। 
रात्रिः । एव । रयिः । प्राणम्‌ । वा 1 एते । प्रस्कन्दन्ति । थे। 


| दिवा । रत्या । संयुज्यन्ते । ब्रह्मचयंम्‌ । एब । तत्‌ । यत्‌ । 


रात्री । रत्या । संयुज्यन्ते ॥१३॥ 

 ग०-(वे) (अहोरात्रः) (प्रजापतिः) उक्तप्रकारेण 
प्रजारक्षकः (तस्य) अहोरात्रस्य (अहः,एव) (घ्राणः) 
| भोक्तुशक्तिवद्धकः (रात्रिः,एब) (रयिः) भोग्यशक्तिप्र- 
घानाऽतएव (ये,दिवा) (रत्या) रम्यतेऽनया सा रति- 
| स्तया स्रया (संयज्यन्ते) संयोगं कवेन्ति (बे) नि- 
‘aud ( एत ) ( प्राएम्‌ ) (प्रस्कन्दन्ति) निर्गमयन्ति 
शोषयन्ति वा ( यत्‌ ) (रात्री,रत्या) ( संयज्यन्ते ) 
| (तत्‌) (ब्रह्मचयंमेव) अतोऽहनि मेथुनं न कार्यम्‌॥ 
भा०-पदवसस्य तजसप्रधानत्वादष्णाधिक्यान्मे- 
| पुन श्राताषध्यत मथने रृतेऽन्यदपि झारीरादष्णत्वं 
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प्रयसः प्रश्नः ॥ ३३ 


सम्भवति | अतएव रात्रावपि दीपं प्रज्वाल्य मैथुन 
न कार्यम्‌ । अस्मादेव दिवसे सेथुनं प्रतिषिध्यते । 
रात्रौ च मेथुनं विहितमेव विहितस्यानुछातारः शा- 
ख्ानुकूलमाचरन्तो ब्रह्मचारिण एव । प्रासङ्गिकोऽयं 
दिवामैथुनप्रतिषेधः | अहोरत्ररूपः कालविभागात्म- 
कोऽपि सूर्यः सटटिस्थितिहेतुः ॥१३॥ 

भाषार्थेः-( meta: ) एक दिन रात (वे) भी ( प्रजापतिः) 
उक्तप्रकारसे प्रजाका रक्षक है (तस्य) उसके दो भागोंमें (अहः, 
एव,प्राणः ) दिनही भोक्त॒शक्तिका बढ़ाने वाला जीवनका हेतु 
है ( रात्रिः.एव ) रात हो ( रयिः ) भोग्यशक्तिको बढ़ाने बाली 
प्रलयरूपहे इसी कारण अथात्‌ भोग्यशक्तियुक्त कासदेवके रात्ने 
उत्तेजित होने और दिनमें शुष्क होनेसे ( ये, दिवा ) जे! लोग 
fend (रत्या) कामातुर AS साथ (संयुज्यन्ते) संयोग करतेहें 
(वे,एते) वे निश्चय कर अपने ( प्राणस्‌ ) प्राणको ( प्रस्कन्द्न्ति) 
निकालने वा सुखाने का उपाय करते हैं और (यत्‌) जो. (रात्रौ) 
रात्रि (रत्या) स्त्रीसे ( संयुज्यन्ते ) संयोग करते = (aq) वह 
( ब्रह्म चयमेतव ) बलबना रहनेसे ब्रह्म चयेही हे इस लिये ae 
Aga न करना चाहिये ॥ | 
'मा०--दिनतें प्रकाश तेज और ats बढ्नेसे मेथुनका निषेध 


है सेथन करते समय TA और भी गर्मी निकलतीहै इस दो 
प्रकारकी उष्णतासे प्राणोंका निकलजाना वा सूखना सम्भवहै इसी 
लिये रात्रिमें भी दीपक जलाके मैथुन न करे। इसी कारण द्निर्मे 


x निषेध है । रात्रिम सै दि शास्त्रकी आज्ञा 
सैथुनका निषेध है । रात्रि मैथनका Wag शास्त्रकी आ्ज्ञाके 


q £ 
pr 
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अनुसार बिहितका अनुष्ठान करने वाले ब्रह्मचारीही कहाते हैं । 


HR डी 
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३४ प्रश्नोपनिषद्- 


,४५१/५५१/५५/५/५५/५५-४७५.५-./५०-.०-०-८-- 


यहां दिनके मैथुनका निषेध प्रसंगसे करदियागया । कालविभाग 
दिन रात रूप सूर्य उत्पत्ति और स्थितिका हेतु है ॥ १३ ॥ 


अन्न वे प्रजापतिस्ततो ह वे त- 
द्रतस्तस्सादिसाः प्रजा प्रजाथन्त 
इति ॥१४॥ 


अनन्नम्‌ । वै । प्रजापतिः । ततः । ह । वे। तत्‌ । रेतः । 
तस्मात्‌ । इसाः । प्रजा: । प्रजायन्ते । इति ॥ १४॥ 


अ०-(वे) (अन्नम्‌ ) गोधमयवाद्योषधीनां पक्वं 
फलम्‌ (जापतिः) प्रज्ञायाः प्राद भेतायाः सष्टरक्षकम्‌। 
अन्न व प्राएनः MUA भ्रत्यन्तरादन्नमन्तरणा |. 
भाणास्थातभावतुमगकक्‍्या। अतएवानावडिजन्यदमि- 
च्षन्नमन्तरा प्राणनां महान्‌ Wat जायते (ततः, ह 
वे) तरमात्प्रसिद्धादन्नादेव ( तत्‌ ) उत्पत्तिकारणम्‌ 
(रतः ) वीयम्‌ ( तस्मात्‌ ) योषिति सिक्ताद्वीयात्‌ 


(इमाः) प्रसक्षाः Gat: (प्रजाः) सनष्याद्याः (प्रजा- 
यन्त) उत्पद्यन्त ॥ 


. भावाथः-तस्माहाएतस्मादात्मन आकाशस्सँभ- 
| त आकाशाहायु:। वायोरग्निः । अग्नेरापः। अदभ्य 

| Matt एथिव्या ओोषधयः। ओषधिभ्योऽज्नमन्नाद्रेतो 
| रंतसः परुषः । इयादफ्रमंण प्राएिखष्टिकारणाना- 
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काक 


प्रयसः प्रश्नः ॥ २५ 


सपि कारणं परं ब्रह्म तदेवं कुतो हवा इमाः प्रजाः 
प्रजायन्त इत्यस्थोत्तरं दत्तम्‌ । प्राणिनिभक्तादन्नात्प- 
Rud रसाद्यात्मकं भूखा चल्रारिदात्तमेऽहनि सप्तमं 
वीर्य धातः परिणम्यते ख्रीपुरुषसंयोगेन तस्मादेव 
रीयादपत्यानि जायन्ते ॥ १४ ॥ 

भापार्थैः-( चे) ( अन्नम्‌ ) गेहूं आदि औषधियोंका फलरूप 
अन्न भी (प्रजापतिः) उत्पन्न ES स्रृष्टिका came । एक श्रलिर्मे 
Sele कि प्राणीके प्राण अन्न ही हैं क्योंकि अन्नके विना प्राणोंका 
ठहरना FATS । इसी कारण अनाढ्ष्टिसे हुए दुर्भिक्ष vast 
प्रायियोंका वड़ा नाश प्रलयरूप होजाता है ( ततः, ह, वे) उस 
प्रसिद्ध waa ही ( तत्‌ ) उत्पत्तिका कारण (रेतः ) वीर्यं होता 


( तस्मात्‌ ) स्त्रीके गभाशयर्मे पहुंचाये उस वीयसे ( इसा: ) ये 
प्रत्यक्ष (प्रजाः) सनुष्यादि प्राणी (प्रज्ञायन्ते) उत्पन्न होते हैं ॥ 


4G 


भा०- तैत्तिरीयोपनिषदर्ने लिखाहे कि उससबके कारण परसे- 
शवरसे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, जलसे 
एथिवी, एथिवोसे शाखारूप ओषधि और ओपधियो से दानारूप 
अन्न उत्पन्न होता और अन्नसे वीयं तथा aaa शरीर बनतेहैं 
इस क्रससे सृष्टिके कारणोंका भी कारण परब्रह्महै सो इत्यादि 
wand [कहांसे ये प्रजा उत्पन्न होतीहें ] इस पहिले किये हुए 
प्रश्नका उत्तर द्या गया । ग्राणियोंने खाये हुए wae विकारी 
हुआ अथात्‌ पचा रसाद्रिप होकर चालोशर्वे दिन सातबां धात 
ata बनताहे स्त्रो परुषका संयोग होनेसे set वीयंसे सन्तान 
होते हैं ॥ wn 
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३६ श्लोपनिषदि- 


AAA 


तव्य ह प्रजापातवर्त Aird त 
[सथनसत्पादथन्ते। लंषासवंष ब्रह्न 


लोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येष स॒त्यं 
प्रतिष्ठितस्‌ ney 


तत्‌ । ये । ह । प्रजापतित्रतम्‌ । चरन्ति । ते । मिथुनम्‌ । 
डत्पाद्यन्ते | तेपास्‌ । एब। एषः। TAA येषास्‌ । तपः । 
ब्रक्मचय्येम्‌ । थेषु । सत्यम्‌ । मतिष्ठितम्‌ ॥१३॥ 

` अ०-(तत्‌) पूर्वोक्त ब्रह्मचयादिकम्‌ (ह) प्रसिद्धाः 
(ये) जितेन्द्रियाः स्वदारनिरता जनाः ( प्रजञापति- 
त्रम्‌ ) प्रजरक्षकं धमेशास्योक्तमती Tas भाया- 
THAT [नयमम (चरन्ति) संवन्त ( त +) परुषा 
(मिथुनम्‌ ) पुत्रपुत्रीरूपं सन्तानद्वयमपि (उत्पाद- 
यन्त) नाहि ते Tagg भवन्ति। प्रायः सन्तानाभाव 
एत।ञ्चयसावरुद्घानासंच भवात ( यषाम्‌ ) मनसि 


कत्तव्य च (तपः) ( ब्रह्मचय म्‌ ) उपस्थेन्द्रियनिथह- 


पूवक तपश्चरणसंव परमं कत्त॑व्यम्‌ (ay) च (सत्यम्‌ 
प्रताष्ठितस्‌ ) दृढे न कदाचिल्किञ्चिदपि सत्यत्रताद्य 
Wied (ATA, एव) (एषः) (ब्रह्मलोक ) ब्रह्मणो 


| ज्ञान दान च भवात ॥ 


` भा०-य प्रजोत्पादनाय दिवामेधनमनतो पर्व 
सान न Had haz पत्रवन्तो भवन्ति 


1S 
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प्रथसः Ta: ॥ ७ 


१ र 
9 


तदनुकूलमाचरन्त इतरेऽपि ससन्ताना भवन्त। ये 


च सत्यत्रता वास्यथादब्रह्मचारंण एव तपस्यान 


तषाभिहव ब्रह्मज्ञान सम्पद्यत तन TASH ग्रान- 
न्मया Hated ॥ १५ ॥ 

भाषाथेः-( ये,ह ) जो अपनी ही स्त्री से नियम रखने याले 
प्रसिद्ध जितेन्द्रिय पुरुष (तत्‌) उस पूर्वो क्त (प्रजापतिव्रतस्‌) चमे - 
शास्त्रोर्मे कहे water छोड़कर ऋतु समयमे अपनी स्त्रीसे संयोग 
करने रूप, प्रजारक्षक नियमका (चरन्ति) सेबन was (ते) वे 
पुरुष ( मिथुनम्‌) कन्या य॒त्र दोनों प्रकारके सन्तानोंको (उत्पा- 
द्यन्ते ) उत्पन्न करतेहें वे पुष्घ कभी निवंशो नहीं होते अर्थात्‌ 
इस नियमसे विरुद्ध चलनेबाठे पुरुषों के प्रायः सन्तान नहीं होते 
(येषाम्‌) जिनके सन या कत्तेव्यर्मे (तपः) ( ब्रह्मचयस्‌ ) ब्रह्म चर्य 
धारण पूर्वक तप करना ही परस सर्वोत्तम कत्तेव्यहे और (येषु) 
जिने (सत्यम्‌) सत्य (प्रलिष्ठितम्‌) प्रतिष्ठिवहे जो सत्य बत्ता 
से कभी किञ्चित्‌ भो चलायमान नहीं होते (तेषाम्‌ ,एब) उन्हींके 
लिये (एषः) यह प्रत्यक्ष वत्तेमान शरीरें ही (ब्रह्मलोकः) FA 
का ज्ञान बा दरशन होताहे अर्थात्‌ जीवन्मुक्त हुए ब्रह्मज्ञानका 
आनन्द भोगतेहें ॥ 

भा०-जो लोग सन्तानौंकी उत्पत्तिकी इच्छासे दिन, ऋतु भिन्न 


| और पौणेनासी आदि पवे दिनोंमें ate sama करना छोड़ 


देतेहें वे अवश्य पुत्रों वाले होतेह उन्ही श्रेष्ठ पुरुषोंके अनुकूल 
आचरण करते हुए अन्य लोग भो सन्तानों बाले हों । और जो 
सत्याचरणके नियममें बन्धे वाल्याबस्थासे ब्रह्मचारी ही रह कर 
तपस्या SS उनको इसी जन्सर्ने ब्रह्मज्ञान हो जाताहे जिससे 
निःशंक आनन्द भोगतेहें ॥ १५ ॥ 
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| योग्य परोक्ष ( बिरज्ञः) 
और दृशेन होताहे जिससे थे मुक्त कहातेहें ( इति 
WH ससाप्त हुआ इसका सूचक इति शब्दहे ॥ 
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३८ प्रश्नोप निषदि- 


TS 


RR Ee 


तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु 
जिहममनृतं न माया चेति ॥१६॥ 


तेषाम्‌ । असौ । बिरजः। ब्रह्मलोकः । न । येषु । जिक्मम्‌। 
अन्तम्‌ । न । साया । च । इति ॥१६॥ 


अ०-(येषु) (frag ) कोटिल्यमनिमानेष्यो- 
मात्सयादिजन्यम्‌ (अन्नतम्‌) निषिद्धाचरएामगम्या- 
गमनादिकम्‌ (न) नास्ति (च,माया) अन्तःकरणाद्रि- 
रुद्धाचरणमपि (a) न विद्यते ( तेषाम्‌ ) (असो) 
शारीरपातानन्तरं प्राप्यं परोक्षम्‌ (विरजः) शुद्ध निम- 
लम्‌ (ब्रह्मलोकः) ब्रह्मणो दनं ज्ञानं च भवति येन 
ते मुक्ता इत्युच्यन्ते (इति) प्रथमप्रश्नमातिसूचकः ॥ 

भा०-इतः पूवेपद्येन सरजसि शरीर सत्येवान्तःक- 
रणशुद्दिह्वारा जीवन्मुक्तिदशायां ब्रह्मज्ञानं तदानन्दश्च 
सम्पद्यत इत्युक्तम्‌ | झनेन च देहनाशादुध्वे विरज 
आत्मा वरजं ब्रह्मापोति मुक्तो भवतीत्यच्यते॥ १६॥ 

भाषारथेः-(येषु) जिन Teale ( जिल्लम्‌ ) लिता aut 
AT pose हुईं कुटिलता तथा ( 
अगस्या स्त्रोसे गरन करना आदि (न) नहीं 
(साया) अन्तःकरणः आत्मासे बिरुदु आचरण गतो जो 
( तेषाम्‌ ) उनके लिये ( असौ ) शरीर छूटने पश्चात्‌ प्राप्त होने 
Ug निमेल ( ब्रह्मलोकः ) AWB ज्ञान 
) यह प्रथम 


अनतम्‌ ) शास्त्रविरुढु 
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द्वितोयः प्रश्नः ॥ ३९ 


POI nn nn nan 


PAAR A RARID AAA AAA 


भा०-इससे पूर्व झोकसे सलीन शरीरके होने पर ही अन्तः- 
करण को शुद्धि होनेसे जीवन्मक्त दशार्मे ब्रह्मज्ञान और उसके 
आनन्दभोगको सिद्धि होना फहाहे और इस सन्त्रसे शरीर SER 
पश्चात्‌ निमेल हुआ जीवात्मा निमेल ब्रह्मको प्राप्त हुआ सुक्त 
होताहे ॥१६॥ 


इति प्रथमः प्रश्नः समाप्तः ॥ 
५०% ७ € ~ € 
DY <a मागवो वदसिः पप्रच्छ । 
सगवन्‌! कत्येव देवाः प्रजां विधार- 
यन्ते कतर सतत्प्रकाणयन्ते कः प- 
नरंषां वरिष्ठ इति ॥ १॥ 


अथ । ह । एनम्‌ । भागवः । वद्भिः । पप्रच्छ । भगवन्‌ । 
कति । एव । देवाः । प्रजास्‌ । विधारयन्ते । कतरे । एतत्‌ । 
प्रकाशयन्ते। कः । पुनः । एषासू । बरिष्ठः । इति ॥९॥ 
_ भ्र०--(अथ) कात्यायनप्रश्नस्योत्तरश्रवणानन्त- 
रम (भागेवः) म्रुगुगोत्रस्थः ( वेदर्भिः ) विदर्भ: पुत्रो 
वैदभिनामा (way) पिप्पलादम्‌ ( पप्रच्छ ) एएवान। 
ह ( भगवन्‌! ) (कति,एव) (दवाः) व्यवहारसाधका 
= ( प्रजाम्‌ ) उारीररूपाम॒त्पन्नां सष्टिम्‌ 
(घिधारयन्त) विशषण धारयन्ते (कतरे) बृद्धी न्ट्रिय- 
कमें नद्रिय योमेध्ये कस्मिन्नेकतरे (एतत्‌) क्रियाविशे- 


€ 
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महत्त्वमनकरूपत्वं चोक्तमिदानीं तदेव द्रढयितं प्रश्ना- 
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इन्द्रियादीनां मध्ये (कः) (वरिष्ठः) अतिठायेन | 
सर्वोत्तमः (इति) एवं एष्टवान्‌ ॥ 
भा०--आद्यप्रइने भोक्कशक्तिप्रधानस्य घ्राणस्य 


न्तरमारभते। शारीराणां स्थितिरेव खष्टिस्थितिः कस्तत्र 
मुख्यो हेतुरिति ald प्रश्नः । इन्द्रियादिष प्रत्यगा- 
HAART ज्ञातेष्वात्मदीनयोग्यतोपजायते ॥१॥ 
भाषाथेः-(अथ) अव कात्यायनके प्रश्नका उत्तर सुनने पश्चाल्‌ 
(भागेबः) भुगुगोत्री (बेद्‌भिः) बिद्सि ऋषिका पत्र बेदर्भि नामक 
ऋषि (एनम्‌) इन पिप्पलाद ऋषिको ( पप्रच्छ ) पड़ते हुए कि 
हे (भगवन्‌) भगवन्‌ ज्ञानरूप ऐश्वर्य युक्त (कति) कितने (एव) 
ही ( देवा: ) व्यवहारके fag करने वाले इन्द्रियादि ( प्रजास्‌ ) 
शरीररूप सृष्टिको (विधाएयन्ते) विशेष कर धारण BAZ ( क- 
तरे) ज्ञाने न्ट्रिय और कमे न्द्रियोर्म से किस wad (एतत्‌) इस प्रकार 
(मकाशयन्ते) वस्तु ज्ञानका प्रकाश होता अर्थात्‌ मख्य कर शरीर 
यात्रा किनके आधोनहै ( पुनः) और (एषाम्‌) a इन्द्रिया दिके 
बीच (कः) कौन (वरिष्ठः) सर्वोत्तमहे (इति) इस प्रकार पडा ॥ 
भा०-पहिले प्रश्नर्म भोक्तशक्तिप्रधान प्राणका जा और 
अनेक रूप होना कहा अब उसीको FS करनेके लिये प्रश्नान्तरका 
as करतेहे--शरीरोकी स्थिति ही सृष्टिकी स्थितिहे उस 
का मुख्य हेतु कोनहे यह gas लिये प्रश्नहे भीतरी 


विघारसे इन्द्रियादिक < 
योग्यता होतीहे ॥ रे 3 BUSI ठोक २ जान लेनेसे आत्मद्शेनको 


~ ७. 


: i 
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द्वितीयः प्रश्नः ॥ ४१ 


१४८५५५४५४८ ४८४८ ४८८५/८४८८८४५०/८५८८४८४८८८८/८५०५/५८५८५५/५५८५८८८”८८५८.५५.८८८५८५०-.५../०.५-८८< 


तस्मे स होवाचाकाशो हवा एष 
देवो वायरग्निरापः पृथिवी बाङस- 
AGA: श्रोत्रं च ते प्रकाश्याभिव- 


दन्ति वयमतद्वाणमवष्टस्य विधा- 
रयासः URN 


तस्मे । सः । ह । उवाच । आकाशः । हवै । एषः । देवः । 
वायुः । अश्निः । आपः । पृथिवी । वाक्‌ । सनः । चक्षः । श्रो- 
असू। च। ते । प्रकाश्य । अभिवदृन्ति। वयस्‌ । एतत्‌। वाणम्‌ । 
santa । विधारयासः ॥ २॥ 


झ०-(तस्मे) वेदभये (सः) पिप्पलादः (ह,उवाच) 
प्रकटमिदमाह ( हवे ) ( झाकाशः ) (एषः) (देवः) 
द्युतिमान्‌ (वायुः) (अग्निः) (आपः) (एथिवी) एतानि 
पञ्चमहाभूतानि इारीरस्योपादानक्कारणानि ( वाकू ) 
उपलच्षएमेतदन्यकमेंन्द्रियाणाम्‌ (मनः, चक्षुः, ओ- 
त्रम्‌) (च) चादन्यान्यपि ज्ञानेन्द्रियाणि बोध्यानि 


सवाणीमानि प्राणिनिकायस्य स्तम्भानीव धारकाणि 
| सवेषां च व्यवहारसाधकत्वाद्दवेवत्वप्‌ (ते) 


तेष्विन्द्रियरूपा देवाः (प्रकादय) स्पद्धया मनुष्याइव 
स्वस्य महिमानं प्रख्याप्य (वयम्‌) (एतत्‌) (वाएाम्‌) 


वा विकटपेन-आनो जीवनमस्य, यस्य जीवनमनि- 


६ 


है 
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४२ प्रश्नोप निषदि- को ॥। 


यतं तदेतच्छरीरम्‌। छादनं स्थूणा इव (अवष्टभ्य) (वि- | | 
धारयामः) इति (अभिवदन्ति) प्रत्यक्षं जल्पन्तीव ॥ | | 
| _ भा०-र्‍यद्यपीन्द्रियाणि प्राणाश्चाचेतनाश्चेतनच- |... 
| दक्ुमशाक्तास्तथापि वक्ता चेतनः स प्राणेन्द्रियसंवा- | 4 
£ दप्रदशनपुरस्सर प्राणस्य महत्ङत्यं व्याचष्टे। ज्ञान- | | 
PS कमेन्द्रियेम्यः प्राणस्योत्कएलप्रतिपादन संवादस्य 
6 Sn it Arn क an las टर 

तात्पयम्‌ । भातकानान्द्रयाएयहङ्कारवान्त सान्त 
स्वाभिमानं प्रख्याप्य वदन्ति। वयमेवेद शारीरं चाल- 
यामः। भ्रस्मद्वारणमन्तरेण स्थूणानिस्सारऐेन छाद- 
नमिवेद॑ पतेत्‌ ॥ २ ॥ डया 
भाषाथे:-(तस्मै) उस वेदृभि तऋषिके लिये (सः) वे पिष्पलाद्‌ | 
| ऋषि ( ह,उवाच ) प्रकट बोळे कि ( हवे ) निश्चयकर प्रसिद्ध | | 
£] ( एषः,देवः ) यह प्रकाशमान ( आकाश: ) 'आकाशतत्त्व (वायुः) | 
वायु (अग्निः) अग्नि (आपः ) जल ( एथिवी ) एथिवी शरीरके | 
उपादानकारण ये पञ्चुनहाभत (वाकू ) वाणी आदि कसे इन्द्रिय 
( भनः,चक्षः,श्रोत्रम्‌, च) मन नेत्र और कान आदि ज्ञानेन्द्रिय ये 
. | सब चेतन शरीरको खम्भाके तुल्य चारण करने वाले हैं और सब 
हः व्यवहारों के चलानेवाले होनेसे देव कहाते हैं उनमें (त) बे 2 क्ल 
a aon ae) सनुष्योंके तुल्य अपनी महिमाको प्रकट | 7 * 

Mgt बोले कि ( वयम्‌ ) हम लोग ( 1 | 

| त इस | 

(वाणम्‌ ) जिसके जीवन वा स्थिर रहनेमें सन्देह सा | 


वा नहीं उस शरीरको जैसे धुनी उप्परको वैसे (झवष्टम्य) रोककर 


( विधारयामः ) ब्रिशेषतासे धारण क हैं ऐसा 3 
प्रत्यक्ष कहते जैसे जान पड़ते हैं ॥ २ : । है सा ( अभिवदुन्ति) 


~ 
BES 
1 \ 
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द्वितीयः प्रश्नः ॥ ४३ 


PARR nnn APL LALLA LPL LP LP 


भा०--यद्यपि इन्द्रियां और प्रण जड्हे वे चेतनके ava नहीं 
बोल सकते तो भो वक्ता पुरुष चेतन है वह प्राण और इन्द्रियोंका 
संवाद दिखाने पूवक प्रायाके बड़े कत्य की व्याख्या करता है । 
ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंसे प्राणकी श्रेष्ठता दिखाना संवादुका 
NR अभिप्रायहे भौतिक इन्द्रिय अभिमानयुक्त हुए अपने अभिमानो 
| प्रकट करके ARS कि हमी इस शरीरको चलाते हैं । हमारे 
| चारण किये विना शुनी न रहनेसे वा निकाल BAR छप्परके तुल्य 
| यह शरीर गिरजावे ॥ २॥ 
1 
| 
| 
| 
| 


तान्‌ वरिष्ठः प्राण उवाच। मा 
सोहसापद्ययाहमवतत्पञ्चुधात्मानं 
विमञ्येतद्वाशमवष्टश्य विधारया- 
सीति ॥ ३॥ | 


तान्‌ । वरिष्ठ: । प्राणः । उवाच । सा । भोहम्‌। आपद्यथ। 
अहम्‌ । एव । एतत्‌ । पज्ञुचा । आत्मानम्‌ । विभज्य । एतत्‌ । 
वणास्‌ । अवष्टस्थ । विधारयामि । इति ॥ ३ ॥ 


| १ अ०--( तान्‌ ) इन्द्रियरूपान्‌ देवान्‌ (वरिष्ठः) 


+` ® | अतिशयेन वरः श्रेष्ठी वास्तवेन सर्वेपूत्तमः ( प्राणः ) 
a ™ (मोहम्‌) (मा,आपद्यथ) आपद्यध्वम्‌। अनुदात्तेत्त्व- | 
| लक्षणस्यात्मनेपदस्यानि AGIA पदम्‌ (अहम्‌ , 
| एव) ( आत्मानम्‌ ) स्वस्वरूपम्‌ (पञ्चवा) प्राणापा - | 
~क | | नव्यानोदानसमानमेदप्रकारेः ( विभज्य ) (एतत्‌ , 4 
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४४ मप्रश्नोपनिषद्- 


वाणम्‌ ) TAA ( अवष्टभ्य ) उत्थाप्य ( एतत्‌ ) 
क्रियाविशेषणम्‌ (विधारयाप्ति) विशेषेण पतनादव- 
रुध्यव्यापारे प्रवत्तेयामि (इति) इत्थम्‌ (उवाच) ॥ 

भा०--प्राण एवास्मिन्कलेवरे सवीत्तमः स एवेदं 
शरीर जीवयति प्राणमन्तरण जीवनं कदापि न 
भवति | बधिरान्धादयस्तु जीवन्त्येव सुषुप्तिदशायां 


PAI es RAR NNAANAAAAAAS 


सवाणीन्द्रियाणि तमोगुएरूपेदन्धकारसागरे निमज- 


न्ति । अतएव देही न किमपि पश्यति न शृणोति 
न वदति न च शीतोष्णे सुखदुःखे वाऽनुभवति मन- 
सोऽपि तदानीं तमसि लीनत्वात्‌ | तदापि प्राण ए- 
अ ० as [oN a ALN 
वका जागाच स एवान्यान्बोधयति जीवत्ययमिति | 
यदि प्राणोऽपि लीनः स्यात्तहि मरणे कः सन्देहः? | 
अतः प्राण एव मुर्यो जीवनहेतुरिति ॥ ३ ॥ 
भाषाथेः:--( वरिष्ठः ) अतिश्रेष्ठ वास्त्र स्वरूपसे सर्वोत्तम 
(प्राणः) प्राण (तान्‌) उन इन्द्रिय नामक देवतों से (इति,उवाच) 
ऐसे बोला कि तुस ( सोहम्‌ ) अज्ञाना५न्धकार को ( सा, आप- 
aa ) सत प्राप्त होओ (श्रहम्‌, एव) मैं ही ( आत्मानम्‌ ). अपने 
स्वरूपके (पञ्चुधा) प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इन पांच 
प्रकारके AWN (विभज्य) विभाग कर सब अवयवोमें स्थित हुआ 


(एतत्त, वाणम्‌ ) इस शरीर को (अवष्टस्थ) गिरनेसे रोककर (एत- 
त्‌विधारयासि ) ऐसा धारण करता 
चलाजावे ॥ 


हूँ जो सब काम ठीक २ 
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| द्वितीय श प्रश्नः ॥ ४५ 


AANA NAAN A LAAN SAAN IIIT 


भा०-प्राण ही इस शरीरमें सबसे उत्तमहे वही इस प्राणीको 
जीवित रखताहे प्राणके विना किसीका कदापि जीवन नहीं रहस- 
कता । और कान आदि इन्द्रियोंके बिना बहिरे अन्धेआदि तो 
जीते ही was सुपुप्तिदशा [कि जब सोते समय किसी प्रकारका 
1.8 | स्वप्नं भी नहीं होता प्रहरों समय पलोंके समान कट जाता है कुछ 
खबर नहीं रहती बह सुषुप्तिदुशा है | में सब इन्द्रिय लसोगणरूप 
अन्धकार समुद्रे डूब जातेहें इसी कारण शरीका स्वामी जीवात्मा 
न देखता न सुनता न वोलता और न गरमी शरदी वा सुख दुःखों 
। का अनुभव करताहे क्योंकि ठस नमय मन भी तमोगणरूप अन्ध- 
| कारें लीन होजाता है लव भी एक प्राण ही जागा करताहै | वह 
| चलताहुआ प्राणही अन्य मनुष्यादि को जताता है कि यह जीता 
है यदि प्राण भी तम्रोगणमें लीन होणावे तो सरनेर्स छ्या सन्देह 
रहे ! इससे प्राण ही मुख्य जीवनका हेतु है ॥३॥ 


f तेऽश्रहूधाना बभूवुः सो5मिमाना- 
ढुतृक्रमतदइव लस्मिन्नुत्क्रासत्यथेत- 
र सवं शएवोत्क्रासन्त तस्मिथशच प्र- 
तिष्ठमाने सवं एव प्रातिष्ठन्ते। त- 
व्यथा सिका मधुकरराजानम॒त्क्रा- | 


+” [सन्त सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिYश्च 
| प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्त 
| खवंवाडमनशचक्षःश्रोत्रंचत प्रीता | 
` - | प्राणं स्तन्वन्ति ॥ ४॥ | | 
sl ` | 
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` ते। ्श्रहूधानाः । बभूवुः । सः । अभिमानात्‌ । | 
मतेऽइव । तस्निन्‌ । उत्क्रामति । अथ । इतरे । सर्वे । एव । 
उत्क्रामन्ते । तस्मिन्‌ । च । प्रतिष्ठमाने । सवे । एवं । प्राति- 
न्ते । तद्यथा । सक्षिकाः । सघुकरराजानम्‌ | उत्क्रासन्तस्‌ । 
सवाः। एव । उत्क्रासन्ते । तस्मिन्‌ । च । प्रतिष्ठमाने । सवाः । 


एव । प्रातिष्ठन्ते । एवम्‌ । वाक्‌ । मनः । घक्षः । श्रोत्रम्‌ । च । 
ते । प्र\ताः । प्राणम्‌ । स्तन्वन्ति ॥४॥ 


झ०--(त) इन्दब्रियदेवाः प्राणस्य महत्त्वं निश- 
म्याभिमानेष्यायुक्ताइव (अश्रद्दधानाः) श्रद्धाविरहा: 
शिथिला निस्सत्त्वाः (बभूवुः) येनेदं शरीर न चलेदिति 
तेन च शरीर न पतितं प्राणे सति जीवदेवासीत्‌ । 
(सः) प्राणश्षेतदृष्ठा (अभिमानात्‌ ) (उच्क्रमत,इव) 
देहान्निस्सृत इव शिथिली बभूव ( तस्मिन्‌ ) प्राण 
(उत्क्रार्मात) देहान्निःखते ( सर्वे, एव ) इन्द्रियदेवाः 
(उत्कामन्ते) (तस्मिश्व,प्रतिष्ठ माने) (सर्वे,एव) (प्रा- 
तिष्ठन्ते) (तद्यथा) दृष्टान्तमत्राह (मधकरराजानम- 
क्रामन्तं सवो, एव, मक्षिका, उत्क्रामन्ते) (तस्मिंश्च) । 
bl ED मक्षिकाः (प्रा- 
| तिष्ठन्त) (एवम्‌ ) प्रकारेण (वाक , मन: ger ऽपर 
| च) (प्रीताःत) स्वस्यापि जीवनहेतम्‌ 0 
अन्ना: सन्तो वक्ष्यमाएप्रकारेण प्राणम्‌ (स्तन्वन्ति) 


ef 
| 4 
| 


| स्तुवन्ति ॥ . 
(१ Co ie त क ० 5छ 


, 


4 
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Bala: wa yo 


AAAI I ALANA LAA PAS 


भा०-चलति प्राणे मनुष्यो जीवति तदेन्द्रिया- 
एयपि स्वस्वळत्यं कर्ते दाक्तानि भवन्ति treed च 
प्राणे सर्वे न्द्रियशाक्तयस्तेन साकमेव देहान्निस्सरन्ति | 
एवं प्राणे सति म्यों जीवति निस्छते च प्रियते | 


~ an A ० ` A she 
एतन सवापारमहत्त्व प्राणास्यव 1वज्ञात्तव्यम्‌ ॥४॥ 


भाषाथैः-( ते) वे इन्द्रिय रूप देव प्राणको महिमाको सुनके 
guigea मनुष्यके तुल्य (अघद्वधानाः ) श्रद्वारहित शिथिल (ब- 
भूवः) होगये कि हमारे शिथिल'मृतप्राय होजानेसे यह शरीर न 
चले पर वेशा करनेसे शरीर गिरा नहीं किन्तु प्राणकी सत्तासे 
जीवित बना रहा (सः) वह प्राण भी इन्द्रियोंके रत्यको देख कर 
(अभिसानात्‌ ) अभिमानसे (उत्क्रसत,इव) देहसे निकल गया जैसा 
शिथिल होगया (तस्मिन्‌ ) उस प्राणके ( उत्क्रामति ) निकलते 
समय ( सबं,एष ) सब इन्द्रिय ( तत्क्रामन्ते ) निकल जाते (च) 
और ( तस्मिन्‌ ) उसके (प्रतिष्ठमाने ) बने रहनेमें (सव एव) सव 
इद्रिय (प्रातिष्ठन्त) ठेर णातेहें (तद्यथा) दृष्टान्त कहते हैं कि. जैसे 
(मधुकरराजानम्‌) भौहारको सक्खियोंमें एक सक्खी राजा मानी 


| जातोह्े उसके ( इत्क्रामन्तम्‌ ) उड्ने पर ( सवा, एब, मक्षिका, 


उत्क्रामन्ते) अन्य सभो भक्खी उड़ जातोहें (च) ओर (तस्मिन्‌) 
उसके (प्रतिष्ठमाने) कहीं az जाने पर (सवीएव) सभी सक्खीं 
(प्रातिष्ठन्ते) बैठ जातोहें (एवम्‌) इसी प्रकार (वाक, मनः, चक्षः, 
श्रोत्रम्‌, च) बाणो मन नेत्र और कान sig इन्द्रिय प्राणको 
अपने भी कोवनका हेतु राजा wae कि इसके wea हसारो 
स्थिति और इसके निकलते ही हमारा निकलना साथहे इस प्रकार 


fa] 


§ 
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प्रश्नोपनिषदि- 
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नरक 


(प्रीताः) प्रसन्न हुए (ते) वे इन्द्रिय आगे कहे अनुसार ( प्राणस्‌ ) 
प्राणकी (स्तुन्वन्ति) स्तुति करतेहें ॥ 

भा०-प्राणके चलते २ मनुष्य जीताहै तव इन्द्रिय भी अपना २ 
काम दे सकतेहे और प्राणके निकलते ही सब इन्द्रियोंकी शक्ति 
उसके साथ ही शरीरसे निकल जातीहें। इस प्रकार प्राण के रहते 
सनुष्य जीता और निकलते ही मर जाताहे इससे प्राणका सर्वो- 
परि महत्त्व जानना चाहिये-॥ ४ ॥ 


रषोऽर्निस्तपत्यंघ सय एष पञे- 
न्यो मघवानेष वायरष प॒थिवी र- 


यिदवः सदसच्चासतं च यत्‌ ॥५॥ 


एषः । अग्निः । तपति । एषः । सूयः । एषः । पजन्यः । 
सघवान्‌ । एषः । वायुः। एषः। फृथिवी । रयिः। देवः। BAN 
असत्‌ । च । अनृतम्‌ । च । यत्‌ ॥ए॥ 


अ०-भथ प्राणस्तुतिप्रमुखल्वेन भोक्तुशक्तेमं हत्वं 

प्रथानत्वं सरवेरूपत्वं च व्याचष्टे (एषः) भोक्तशक्तिप्र- 
८. >> ट्र 

घानः प्राणः (अग्निः) तेजसो भूत्वा (तपति) वाय- 


मन्तरेणाय्चिः प्रज्वलितुं तप्तुं वा५शक्त:। अतएव पि- 
हिते घटादौ प्रदीपादिने प्रज्वलति। इत्थमेव (एषः,,. 


सूयः) सूयस्य तपनेऽपि alata मख्यो हेतः (एष 
पर्जन्यः) वायुना सड्धृ एव मेघो जायते (एषः,- 
मघवान्‌) । धनवान्‌ | मघमिति धननामास्ति नि- 


= >} = nA ७ Oe 
घण्टौ भोक्त्रेव सर्वं धनं भोग्यरूपमिति ( एषः, 


हबया ब ee 


A 
tN 
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हितीयः प्रश्नः ॥ भट 


वायुः) वायुरूप एव प्राणः ( एषः,एथिवी ) एथिवीव 


AA 


| सबंशरीराणां धारकः ( रयिः, देवः ) चन्द्रमा इव 
| सवस्य पोषको दिव्यस्वरूपः ( सत्‌ ) मृत्तः स्थूलः 
| ( असत्‌, च ) aad: सूक्ष्मः (अस्तम्‌) भ्रविनाशी 
| कारणरूपेणा विनाइारहित्तः ( च, यत्‌ ) स एवम्भूतो 
| भोक्ता प्राणोऽस्ति ॥ 


भा०-यमन्तरेण यस्य कार्यसाथकलं न सम्भ- 


| चति तस्य तदात्मकं लोके शास्त्रे च प्रायो जना 
| वदन्ति, मन्यन्ते च। एवमरन्यादयः प्राणमन्तरा कार्य 
| साद्भुमशक्ता इति प्राणस्याग्न्यादि्वमुक्तम्‌ । प्राणः 

सर्ववस्तुषु प्रधानस्तमन्तरेए किमपि कार्य न चलति ५ 


साषाथेः-अब प्रायाको स्ततिका प्रस्ताव पूर्वक भोक्तशक्तिको 


| महिमा, प्रधानता और सवेरूप होनेका व्याख्यान करतेहैं-(एपः) 
| यह भोक्तशक्तिप्रधान प्राण ( अग्निः ) तेजस होकर ( तपति ) 
| तपताहे । वायुरूप प्राणके बिना अग्निका ललना आर तपना 


नहीं हो सकता इसी कारण gia हुए घट आदिमे दीपक आदि 
हीं जलता । इसी प्रकार ( एषः ) यह (सूर्यः ) माण सूर्यरूप हे 


क्योंकि सूयेके तपनेमें भौ वायु हो मुख्य हेतुहै ( एषः,पजेन्यः ) 


यह प्राण मेघरूपहे वायुके संघषेसे हो मेघ उत्पन्न होताहै इसी 


| लिये Rast नाम वायुदल [aga] है ( एषः ) यह प्राण ही 
| (सघवान्‌ ) धनवान्‌हे wife भोक्ताका ही सव भोग्य घन होताहे 


प्राण भोक्ताहे (एषः,ायु) यह प्राण वायुरूप (एषः,प॒थिवी) यह 
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3 एथियोके तल्य हव शरीरोंका धारक (रयिः,देवः) | 
दायक चन्द्रमाके तुल्य सबको पुष्टि करने बाला (सत्‌) स्थूलरूप 
(असत्‌, च) और सूक्ष्म ( अखतस्‌ ) कारणरूपसे विनाशरहित 
(च,यत्‌) यह इस प्रकारका भोक्ता प्राणहै ॥ 

भा०-जिसके विना जो कार्य साधक नहीं होता उसका तद्र- 
प होना लोक ओर शास्त्रमें प्रायः, सनुष्य कहते और सानतेहैं । 
qa प्रकार अग्नि आदि प्राणके विना कार्यसिहू नहीं कर सकते 
इसलिये प्राणको अग्नि आदिरूप कहा प्राण सअमें प्रधानहै उस 
के चिना कोडे कास नहीं चलता ॥ ५ ॥ 


अराइव रथनाभौ पाणे सवे प्र- 
तिष्ठितम्‌। ऋचो यजूंषि सामानि 
यज्ञः सत्र ब्रह्म च ॥६॥ 


आअरापइब । रथनाभी । प्राणे । way प्रतिष्ठितम्‌ aa: । 
यजूंषि । सामानि । यज्ञः । क्षत्रस्‌ । ब्रह्म । च ॥६॥ 


अ°-(रथनाभी,अराइव) (सवप ) जगत्‌ (प्राणे) 
(प्रतिष्ठितम्‌) तथा (ऋचः) ऋग्वेद (asi(q) यज- 
वदः (सामान) सामवदः (यज्ञः) (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय 


(ब्रह्म) ब्राह्मणः (च) चाह रयादयाऽप सर्व प्राणे 
प्रातष्ठिताः ॥ 


भा०--यथा नाभिमन्तरणाराणा स्थातभावतम- 
शक्या तथव व्रह्लिएक्षात्रयादेजगत [स्यातः प्राण- 


मन्तरण न भवात माणाभाव च दाहिनां ब्राह्मणा 
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द्वितीयः प्रश्नः ॥ ua 


दानातनावादरगवदादानामध्ययनाध्यापनप्रचाराणा- 


मसत्त्वाद्वदाना स्थातराप न सावष्यात। एव प्राण 
सत्यव सव स्वप्वकसाण ब्रातछन्त ॥ ६ ॥ 
भाषा्थे:--( रथनाभौ, अराइव ) gst वा पहियेकी हालमें 
जैसे चारों ओरको अरा लकड़ी लगी होतो हैं aa (waq) सन 
जगत्‌ (प्राण) प्राणमें (प्रलिष्ठितम्‌ ) स्थितहै और (ऋचः) wae 
(यजंपि) यजुवेद्‌ (नाथानि) सामवेद (यज्ञः) यज्ञ (क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय 
(ब्रह्म) ब्राह्मण (च) और वेश्यादि भी सब प्राणके बीच स्थित हैं ॥ 
भा०--जैसे tas पहियेको हालके बिना डसमें लगीं खरा 
नामक लकड़ी नहीं ठहर सकतों बेसेही ब्राह्मण क्षत्रियाद्‌ जग- 


तुको स्थिति भी प्राणके बिना नहीं होती । प्राणे न होने पर 
शरीरधारी ब्राह्मणादि के न रहनेसे ऋग्वेदादि के पढ़ने पढ़ाने 
या प्रचारफे न होसकनेसे वेदोंको स्थिति भी न होगी इसप्रकार 
प्राणके होते ही सब अपने २ wad स्थित होते हैं ॥ ६ ॥ 
La शश £ ०0 «<< 
प्रजापतिश्‍चरसि गस त्वमेव प्रति- 
>> > ~~ = 9 
जायस्‌। तुभ्यं प्राण प्रजास्त्विमा बलिं 
las NN ~ oS ८ 
हरन्ति यः प्राणः प्रतितिष्ठसि ॥०॥ 
प्रजापतिः । चरसि । गर्भे । त्वम्‌ । एव । प्रतिजायसे । तु- 
भ्यस्‌ । प्राण । प्रज्ञाः । तु । इमाः । बलिम्‌ । हरन्ति । यः । 
प्राणैः । प्रतितिष्ठसि ॥७॥ 
अ०-ह (प्राण) (त्वमव) (प्रजारपातः) प्रजाता- 
याः GE: पालकः सन्‌ (गे) मातगंभाशयस्थे वाले 
( चरसि ) गभस्थमपि aaa जीवयांस Gua च | 
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| ५२ प्रश्नोपनिष दिलि 


wee 


(प्रतिजायसे ) पित्ररूपेण पुत्ररूपेण चोत्पद्यसे वायु- 
HUTT वालः प्रसूयते (इमाः, प्रजाः ) मनुष्याद्याः 
(तुभ्यम्‌ , तु) खब्रक्षाथंसेव ( बलिम्‌ ) यासम्‌ (हर- 
las ON A aS & 
न्ति) निगिरन्ति (यः) यस्खम्‌ (प्राएः) प्राणापानादि- 
AAA NN Ue ° AA 
नामभेदेरस्मिन्‌ कलेवरे जीवनं धरन्‌ (प्रतितिष्ठसि) 
प्रतिष्ठितो भवसि ॥ 
भा०-देहे सपेचेतनक्रियानिमत्तः प्राणएव TIT 
सबले कमणां प्राबल्य निबेले च नेबेल्यं प्रजायते 
सवेस्य निर्गेमप्रवेशो च वायुनिमित्तावेव et गभो- 
शये शुक्रप्रवेशः प्रसूतिकाले गर्भेनिस्सरणं च प्राएभे- 
दाभ्यां प्राणापानाभ्यासेव जायते । इत्थमत्पत्तिवि- 
नाशहेतुः प्राण एवास्ति तस्य रचये भोज्यमन्नादि- 
° ~ 
भुज्यते ॥ ७॥ 
भाषार्थः-हे (प्राण) प्राण (त्वेव) तू ही (प्रजापतिः) उत्पन्न 
हुई wear रक्षक हुआ ( गर्भे ) भाताक्े गभशयस्थ बालकमें 
(चरसि) विचरता sata गर्भको भी तू ही जिलाता है और त 
ही पिलारूप वा पुत्ररूपसे ( प्रतिजायसे ) उत्पन्न होता अर्थात्‌ 
वायुकी प्रेरयासे ही वालक उत्पन्न होताहै ( इभाः, प्रज्ञाः ) ये 
सनुष्यादि प्राणी ( तुभ्यम्‌ , तु ) तेरी ही रक्षाके लिये ( बलिम्‌ ) 
= (हरन्ति) wad (यः) जो तू ( प्रायाः ) प्राया अपान आदि 
Wale इस शरीरका जीबन, धारण करता 
प्रतिष्ठित रहता है ॥ 
~ र हीय की ली की, 
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हुआ ( प्रतितिप्ठसि ) | 


क अङ्गिरसस्तप स्विनस्तेषाम्‌ (ऋषीणाम ) (सत्यम्‌ ,चरि- 
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द्वितीयः प्रश्नः ॥ ५३ 


AAA 


eee 


भा०-शरी रमें चेतनते होने वाली सव क्रियाओंका निमित्त 
प्राग ही है प्राणके बलवान्‌ रहनेसे सब कर्माकी प्रवलता और 
निर्बल रहनेमें निर्बलता होती हे । सबके निकलने पैठनेका 
निमित्त बायु ही है इस कारण गर्भाशयमें बोयेका प्रवेश और 
उत्पत्ति समयर्मे गर्भका निकलना प्राणके भेद्‌ प्राण वा अपानसे 
ही होताहे इस प्रकार उत्पत्ति विनाशका हेतु प्राग ही है उसकी 
ware लिये भोग्य अन्नादि खाया जाता है ॥ ७॥ 


देवानामसि वहितः पितृणां प्रथ- | 
सा taal | ऋषीणां चरितं सत्य- | 
सथवो ङ्गिरसामसि॥ ८॥ 


देवानास्‌। असि। वह्रितमः । पितृणाम्‌ । प्रथमा] स्वघा । | 
ऋषीणाम्‌ । चरितम्‌ । सत्यम्‌ । अयर्वाङ्गिरसाम्‌ । असि ॥८॥ 


अ०-हे प्राण! त्वम्‌ (देवानाम्‌ ) वस॒रुद्रादित्यानां | 
मध्ये (वहनितमः) अतिशयेन वहनिर्वोढा कायनि- | 
वोहकः। (पितृणाम्‌) जनकानाम्‌ (प्रथमा) (स्वधा) 
सन्तानोत्पत्तिकाल एव कल्याएसचकस्त्वमेव भवसि। | 
( अथवो ङ्किरसाम्‌ ) थर्वेतिश्ररतिकमी निरुक्ते । चर- 
संशय | असन्दिग्धा व्यवसायात्मका अधवाएः | 


0 ) त्वमेव (असि) तपोधना ऋषयः प्राणाया- 
मादिप्राएचेष्येव सत्यमुपलभन्ते ॥ 


०७ 
कर काय चलाने वालाहे ॥ ८ ॥ 
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भा०-झारीरेष सेचेानिमित्तः प्राणाः सवेव्या- 
पारसाधने मुख्यो हेतुः । सप्राए जाते पुत्रे पितरः 
सन्तुष्यन्ति जीवन्मे पुत्रों जात इति मत्वा । अपाने 
जुह्वति प्राएं प्राऐेऽपानं च स्वेदा इत्यादि प्रकारेणा 
योगाभ्यासमनुष्ठायेवर्षयः कृतकृत्या भवन्ति | अतः 
प्राणो देवषिपितृष प्रधानतया कार्यनिवोहक इति 
ध्वनितम्‌ ॥८॥ | 


, भाषाथेः-हे प्राण ! तू ( देवानाम्‌ ) एथिव्यादि ag प्राणादि 


7 A ~ ~ nS गी ~ 
ag ओर चेत्रादि मासरूप आदित्यनाभक देवोंके वीच (वहित- 


सः) विशेष कर कार्य चलाने वाला ( पितृणास्‌ ) पिताओंको (प्रथमा, 
स्वघा) सन्तानकी उत्पत्ति होते समय ही आनन्दका कारण होता 
है अर्थात्‌ प्राण्चेष्टासे जीवित पुत्रको देखकर पिता प्रसन्न होते 
हैं (अथबोडरसाम्‌ ) निश्चयात्मक तपस्वी ( ऋषी णाम्‌ ) ऋषियों 
का ( सत्यम्‌ , चरितम्‌ ) सत्य आचरण तू हो (असि) है अयात्‌ 


तपस्वी ऋषि लोग भी प्राणायासादि प्राणचेष्टासे ही सत्यको 
प्राप्त होते हैं ॥ 


भा०-शरोरों में सब चेष्टाका निमित्त प्राण सब क्रियाझोके 
fog GAM मुख्य हेतुहे । प्राण स हित पुत्रके उत्पन्न होनेन पिता 
| oe संतुष्ट होतेहे कि हमारा पुत्र जीवित हुआ ऐसा भानके। 
भगवद्गीतामें लिखाहै कि अपानमें प्राणका और प्राणमं अपानका 
होस करते अथात्‌ एकको दूसरेस लय करनेसे सन वा ड्न्द्र्यि 


WA होजाते हैं । इस प्रकार योगाभ्यास करके ही ऋषि लोग 


कतकत्य TAT इससे प्राण ही देव ऋषि आर पितयोंस मख्य 
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| क द्वितीयः प्रश्नः ॥ ५५ 
| इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रूद्रोऽसि 
` | परिरक्षिता । त्वमन्तरिक्षे चरसि 
oy | सूर्यस्स्वं ज्योतिषाम्पतिः ॥ ६ ॥ 


[ag इन्द्रः । त्यम्‌ । प्राण । तेजसा। ag: असि । परिरक्षिता 
| त्वम्‌ । अन्तरिक्षे । चरसि। सूय:। त्वमू । जयोतिषाम्‌। ofa: ॥९॥ 
| अ०-हे (प्राए,खम्‌ ) (इन्द्रः) वायुरूपेण दृष्टि- 
हाराइन्नस्य दाता (तेजसा) तीक्षरातया (रुद्रः) स्व- 
निस्सरणसमये सम्बन्धिनो रोदयिता (असि ) 
स्थितिकाले त्वमेव मनुष्यादिजन्तूनाम्‌ (परिरक्षिता) 
आ. | सर्वतो रक्षकस्खयि तिष्ठति न कथञ्चिन्त्रियते (त्वम्‌ ) 
(अन्तरिक्षे) हूदयाकागश प्रतिक्षणम्‌ (चरसि) (त्वम्‌) 
। | (ज्योतिषाम्‌) चन्द्रनक्षत्रादीनाम्‌ (पतिः) स्वप्रकाश- 
। | दानेन रक्षको भोक्तशक्तिप्रधानः (सूर्यः) सूयरूपोईसि॥ | 
| भा०--उत्पत्तिस्थितिविनाशकाले प्राण एव स- 
'. | वस्य रचितास्ति। वायुरूपेणान्तरिच्ञे प्राणरूपेण च 
| le „ | दये सदा विचरति । सूर्योऽपि वायुरूपघ्राएनेव 
| प ॥९॥ 


'भाषायेः-हे ( प्राण,त्वम्‌ ) प्राण तू (इन्द्रः) वायुरुपसे दृष्टि 
कर MAT दाता ( तेजसा ) तोध्णतासे (रूद्रः) अपने निकलते 
समय सम्बन्धियोंको रुलाने वाला ( असि) हे संसार को स्थिति | 


§ 
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aad तू ही मनुष्यादि जीवोंका (परिरक्षिता) रक्षक अर्थात तेरे 
स्थित रहते कोडे नहीं सर सकता (त्बसू ) तू (अन्तरिक्षे) हृदय” 
रूप आकाशे प्रतिक्षण (चरसि) विचरता (त्वम्‌) तू (ज्योति- 
षाम्‌) चन्द्रमा नक्षत्रादि ज्योतियोंका ( पतिः ) अपने प्रकाशसे 
रक्षा करने वाला भोक्ता रूप होनेसे (सूर्यः) सूयरूप तू ही है ॥ 

भा०--उत्पत्ति स्थिति और प्रलय समयर्मे प्राण ही सवका 
TBS वायुरूपसे आकाशे और प्राण रूपसे सदा हद्यमें विच- 


रताहे और सूर्यंभी वायुरूप प्रायसे ही प्रकाशित होताहे nen 


यदा त्वससिवषस्यथसाः प्राण 
Wat: | खआनन्दरूपास्तिप्ठन्ति का- 
मायान्नं भविष्यतीति ॥ १०॥ 


यदा । aq अभिवर्षेसि । अथा । इमाः! प्राण । ते। प्रजा: 
आनन्द्रूपाः। तिष्ठन्ति । कासाय। अन्नसू । भविष्यति । इति १० 


अ०-हे (प्राण!) (यदा,खम्‌ ) वायुरूपेण पर्जन्यं 
सङ्घष्य (अभिवषि) मेघजलं भमो निपातयसि 
(अथ) तदानीम्‌ (gar ) मनुष्याद्याः ( ते ) तव 
(प्रजाः) (कामाय) अस्माक कामनापृत्त्यर्थम्‌ (अज्ञम्‌ ) 
अस्माद्दषणात्‌ (भावष्यति,इति) मत्वा (आनन्द रू- 

| पाः) (तिष्ठन्ति) निराकुलाः । सखं प्राप्ता भवन्ति ॥ 
भा०--तवेस्य गमनागमननिमित्तो वायरेवेत्य- 
PA! वार्याः सङ्घषादव वृष्टिजायते। जृष्टो सत्या- 


मेवोषध्यन्नाद्यत्पच्त्या प्राएमात्रस्य सरवं जायतेऽतो 


वायुरूप: प्राण एव सवेषां सखस्य मलम्‌ ॥१०॥ 


Bs 
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भाषाथः-है (प्राण) प्राण (यदा,त्वमू) जब तू बायुरुपसे मेघ 

का संघष कर (अभिवपेश्षि) पृथित्री पर गिराला-वर्षाताहै (अथ) 

तव (gan) ये सजुष्यादि (ते) तेरी (प्रज्ञाः) प्रजा (कामाय) ह- 

। | मारी कामना पूरी होनेके लिये इम aata (अन्नम्‌ , भविष्यति) 

| | अन्न उर्पन्न होगा (इति) ऐसा मानके (आनन्दरूपाः) आनन्द में 
सर्न व्याकुलता रहित सुखपूर्वक (तिष्ठन्ति) स्थित होती हैं ॥ 

भा०-सबके जाने आनेका निमित्त वायु ही है यह ware 

AAs बहुल लड़ानेसे ही aie होतीहै। aes होनेसे ही 'प्रो- 

षधि वा अन्नादिको उत्पत्तिते प्राणीमात्रको सुख होताहे इसते 

वायुरूप प्राण ही सबके Yast TA ॥ १० ॥ 


ब्रात्यस्त्वं wien ऋषिरत्ता fa- 
‘@ | एवस्य सत्पतिः । बथमाद्यस्य दा- 
तारः पिता त्वं सातरिशवनः ॥११॥ 


व्रात्य: । त्यम्‌ । प्राण । एकः । ऋषि: । अत्ता । दिइबश्य । 
| सत्यात: | खयम्‌ । आद्यस्य । दातार: | पिता । way । भालरि- 
4 पवन: ॥११॥ 

-हे (प्राण) (त्वम्‌ , व्रात्यः) असंस्कार्यो नि- 
UNE: (एकः) अनकप्राणिष्वेकरूपः (ऋषि:) प्रति- 
क्षणं गन्ता (अत्ता) भोक्तान्मादः (विश्वस्य) (सत्पतिः) 
———— रक्षकः (वयम्‌ ) (आद्यस्य) तव भक्ष्यस्या- 
aa: (दातारः) (लम्‌ ) (मातरिश्वनः) वायोः (पिता) 
जनकः। यस्य वातः प्राणापानावित्यादियेद मन्त्रज्ञाय - 
ते। इश्वरस्य प्राणरूपसामथ्यादेव वायुजायत इ ति॥ 


क्र 


प "२9 Figs’ he 
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भा०-अनेकप्राणाष्वेकलूपाय वायाः कारणाय | | 
| प्राणायेन्द्रियाएयञ्जमादाय दवति तेन प्राणस्य रक्षणं | ३ 
जायते प्राणश्राज्न निगलति ॥११॥ | 
: भाषाथ (प्राण) प्राण (त्वं, त्राल्यः) तू संस्कार करणे योग्य गै १ 


न होनेसे नित्य YE (एकः) अनेक प्राणियोस एक रूप (ऋषिः) | 
प्रतिक्षण चलने वाला (पत्ता) अन्नादिका भोक्ता (विश्वय) संसार | 
का (सत्पतिः) सर्वोत्तम tame (वयस्‌) हम लोग (आद्यस्य) तेरे 
खाने योग्य अन्नादिके (दातारः) देन TSE (त्वम्‌ ) तू (सातरि- 
इवनः) वायुका ( पिता ) पिताहे । परमेण्वरके प्राण अपानरूप 
(५ ~ i 
सामथ्यसे वायु उत्पन्न होता इत्यादि वेद्मन्त्रके गसाणसे जान| | 
गया कि वायुका कारण प्राणाहे ॥ 
A ०९००९५ ट्र Vs 5 
भा०-भ्रनेक प्राणियोसै एक रूप वायके कारण प्राणके लिये | Fi 
> 

इन्द्रिय अन्न लेकर देतेहे तिससे ग्राणकी रक्षा Male और घ्राण रश ॥ 

अन्नको करठसे नीचे उतारता है ॥ ९१ ॥ | 


या त aaaifa प्रलिष्ठिता या 
श्रोत्रे या च aaa या च सनसि 
सन्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः ॥१२। 


। 

| 
ati ai fr ॥ | | 9: 
तन: । वाचि । प्रतिष्टिता । या । sista या । 7 # 


च। चक्षाष। या। च। सनास। सन्तता । TATA | TA HRI 
मा । उत्क्रसीः ॥१२॥ 


भ०--हे आए | (ते) तव (या) अपानख्या 
(चाचि,प्रतिठिता) (या) व्यानरूपा (शत्र) (या,च) 

3 आएहपा ( चच्तुषि ) (या,च) समानरूपा (मनसि) 
CS NEY 00000 IGT 
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द्वितीयः प्रश्नः ॥ ५९ 


( सन्तता ) मनोठ्त्तिष विस्तता ( तनः ) स्वरूपम्‌ 
(ताम) (rang) शान्ता स्थिरां कल्याएकारिणीम््‌ 
(कुरू) (मा,उत्क्रमीः) उत्क्रमएं मा करु । तवोत्क्रस- 


। णन सवासामत्यानादह्माकामान्द्रयाणाप्तप्यकल्या- 


Ua il 
भा०--यया नाड्याऽधस्तादपानवायनिस्सरति 
> ~ > 
तयवोपरिष्ठाद्वाक च । अतएव प्रवृत्तायां वाच्यपान- 
वायन नस्सरात | अतएवाक्त गद्$पान दत | व्यान 
भ्रात्रितचारा यन शाब्दः भूषत | नंत्रराइतपसारकः 
पाणाः। समानवायुरिन्द्रियेषु मनश्रालयति। एवं प्राण- 
स्यावान्तरभेदेष्ववानादिषु विकलेषु वागादीन्द्रियाणि 
स्वखकर्माए न प्रवतन्ते निस्छते चापानादाविन्द्रि- 
los >> Aa ~ ® [oN SS 
याणयाप सह वानस्सरान्त खस्थवु Alaa geal 1 २॥ 
भाषार्थे:-हे प्राण ! (ते) तेरा (या) जो अपानरूप (वाचि) वाणी 
में (nfafgat) स्थितहे (या) जो व्याननामक (शोत) काने (च) 
आर (या) जो प्राणनासक (चक्ष षि) नेत्रमें (च,या) और जो समा, 
नरूप (HATS) मनसे (सन्त दा) सनको वृत्तियोंस विस्तृत (तनूः) 
स्वरूप है (लाम्‌) उसको (शिवास्‌ ) स्थिर वा कल्याणकारी (कुरू) करो 
(मा, उत्क्रसोः ) शरोर से सत निकलो । तुम्हारे निकलनेस सब 
अपानादिके निकलनेसे हस इन्द्रियोंका भी अकल्याण ही हे ॥ 
भा०--जिस नाड़ोसे नीचेको अपानवायु निकललाहै उसी 


नाडीसे ऊपरको वायो निकललोहे। get लिये see कि गदे- 
(RUN अपान Wate इसी कारण बोलते समय अपान बायु 


5 
र 
| 
i 


| 'पअवान्तर भेद यपानादिके विकल होनसें बाणी आदि ड्न्द्रिय 
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नहीं निकलता । जिससे शब्द सुन पड़ता वह BANG विचरने 
बाला व्यान कहाताहे | नेत्रको किरणों का चलाने वाला प्राण 
और समानवायु सनका इन्द्रियोंके साथ चलालाहै इस प्राणके 


अपने २ कमें प्रवृत्त नहीं होते और अपानादिके निकलनेभें 
इन्द्रिय भी साथ ही निकल जातेहें । और स्वस्थ रहनेस इन्द्रिय 
भी स्वस्थ हो जाते हैं ॥ ९२ ॥ 
~ ० Day S| AN छि प्र 
प्राणस्यद वश सुव (sia यह" 
lal a T 
तिष्ठिम्‌। सातव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्री- 


एच प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१४॥ 
प्राणस्य । इद्म्‌। ati सबसू। fafea । यत्‌। प्रतिष्ठितम्‌ । 


साताउइव । पुत्रान्‌ । रक्षस्व । श्रीः । च । प्रज्ञास्‌ । च । विधेहि । 
न; । इति ॥१३॥ 


अन्वयः-( त्रिदिवे ) प्रकाश्यप्रकाशकरूपेष्वे हिक- 
पारमाथिकव्यवहारस्ताधनाधारेप त्रिषु लोकेषु ( यत्‌ ) 
स्थावरजङ्गमम्‌ ( प्रतिष्ठितम्‌ ) अवस्थितम्‌ । तत्‌ 
(इदम्‌ , way) ( प्राणस्य ) (वश) वत्तेते वायरूपः 


प्राणएव लोकत्रयस्याधारश्चालकश्रास्ति। । तदर्थ हे प्राण | | 


(माता,पुत्रानिव) अस्मान्‌ (रक्षस्व) (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(श्रीः,च) राज्यादक्षत्रथमशाभाम्‌ ( घज्ञाम्‌ ) वेदा- 


दशास्त्रज्ञान ब्रह्मथम दाम्‌ (च) (विधेहि) (इति) 
प््नसमाप्तिसचकः ॥ 


है 


| 


NPE कळ sa Fi gree 


ee a आ sanitised 


| 


~: 
sO 


% 


॥ 
§ ` 
4 
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द्वितीय: प्रश्नः ॥ ६१ 


MRAP PAA ADRS PRIS RPI PIP RAPPAPORT 


भा०-सवः स्थावरजङ्घमः ससारः प्राणरूपस्य 
चावारवाधार (asia वायनव सवं add | विद्यमान 
प्राएएवं सवे tala निस्सत तस्मिन्‌ सवे विनष्ठ- 
मिति । ब्रह्मक्तत्रादिजिगतः agezadeq: प्राण 
एवास्ति ॥ १३ ॥ 
भाषार्थेः:-(त्रिदिवे) प्रकाशर हित होने और प्रकाश करने वाले 
संसार परमाथके व्यवहार साधक तीनों लोकर्मे (यत्‌) जो चरा- 
चर जगत्‌ (प्रतिष्ठितस्‌ ) श्रब्रस्थितहै वह ( इद्म्‌, सवेम्‌) यह सब 
( प्राणस्य, at ) प्राणके बशर्मे वत्तेमान अथात्‌ वायुरूप प्राया ही 
तीनों लोकका चारण करने वा चलाने यालाहै। इस लिये हे प्राया ! 
( माता,पुत्रानित्र ) पुत्रों को साताके तुल्य हमारी (रक्षस्व) रक्षा 
करो (नः) हमारे लिये (श्रीः, च) राज्यादि क्षत्रचमेकी शोभा (च) 
छर ( प्रज्ञासू ) वेदा दिशास्त्रके ज्ञानरूप ब्राह्मण घमेकी वृद्धिको 
( विधेहि ) फोजिये ( इति) इस से द्वितीय प्रश्न की समाप्ति 
सूचित होती हे ॥ 
भा०-चर अचर सव संसार प्राणरूप वायुके ही आचधारमें स्थित 
है वायुकै द्वाराही सब क्रिया करताहे विद्यमान प्राणही सबकी 
रक्षा करताहै उसके निकलने पर सबका नाश हो जाताहे आर 
ब्राह्मण क्षत्रियादि जगत्को बृद्धिका मुख्य हेतु माण ही है ॥१३॥ 


Lon 


इति द्वितोयः प्रश्नः समाप्तः ॥ 


6. 
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| 
जथ हेनं कोसल्यश्चाइवलायन | 
पप्रच्छ । भगवन्‌ कृत एष प्राणो | 
जायते कथमायात्यस्मिज्छरीर आ- । 
त्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठत | ` 
केनोत्क्रमते कथं बाह्यमभिचत्त क- | | 
यमध्यात्ससिति॥ १॥ | 
अथ । ह्‌ । एनम्‌ । कौसल्यः । च । अआऽवलायनः। पप्रच्छ । | 
भगवन्‌ । कृतः । एषः । प्राणः । जयत | क्यम्‌ ॥ आयात | 
अस्मिन्‌ । शरीरे । आस्रानम्‌ । वा । प्रविभज्य । कथम्‌ । प्रा 
तिष्ठते । केन । उत्क्रमते । कथम्‌ । बाह्यमू । अभिचत्ते। कथस्‌ । 
अध्यात्मम्‌ । इति ॥ १॥ 
अ०-(अथ) वदभिळतप्रश्नस्योत्तरश्रवणानन्तरम्‌ 
(आश्वलायनः,कौसस्यः)कोसस्याभिधोऽश्व लस्य पुत्र 
( एनम्‌) पिप्पलादं वद्व्यमाणाप्रकारण (पप्रच्छ) हे 
(भगवन्‌!) (aa ate) (कुतः) कस्मात्‌ (जायते) 
( अस्मिन्‌ ,शरीरे,कथम्‌ , आयाति ) ( आत्मानम्‌ ) 
स्वस्वरूपम्‌ (प्रविभज्य) (कथम्‌ ) केन प्रकारेण (प्रा- 
तिष्ठत) शरीर वस्थितः (केन) कारणेन (उत्क्रम ते) 
(कथम्‌ ) (बाह्यम्‌ ) विषयसम्बन्धिज्ञानम्‌ ( कथम्‌ ) 
च ( अध्यात्मम्‌ ) सुखदःखाद्कम्‌ ( अ[भिधत्त) धार 


यति । इत्येवं म॑ प्रश्नाः सन्तीति ॥ 
RMN | 
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तृतीय: प्रश्नः ॥ ६३ 


| 
| 
| 
| भा०्नादइतायप्रश्न प्राणास्य भोक्त प्रधानस्य मह- 
| त्वसमनकरूपत्व चाक्तामदाना तस्य MU यथाव- 
| स्थितिस्तथा व्याख्यायते ॥ १ ॥ 
{ भाषाथे:-(अथ) अब Ratna प्रश्ना उत्तर सुनने पश्चात्‌ 
(आश्‍वलायनः, कौ सल्यः) अवल ऋषिके पुत्र कौसल्यने (एनम्‌ ) 
इन पिप्पलाद ऋषिसे (पप्रच्छ) पूछा कि है ( भगवन्‌ ! ) उत्तम 
ज्ञानी (एषः) यह (प्रायाः) प्राण (कुतः) किससे (जायते) उत्पन्न 
होता और ( अस्मिन्‌, शरीरे, कथम्‌, आयाति) इस शरीरम केसे 
लाहे तथा (ञ्रात्मानम्‌ ) अपने स्वरूपका ( प्रविभज्य) विभाग 
| कर (कथस्‌ ) किस प्रकार ( प्रातिष्ठले ) शरोरमें अबस्थित होता 
| भर ( केन ) किस कारण ( उत्क्रमते ) शरीरमे निकलता तथा 
ची ( कथम्‌ ) केसे ( बाह्यम्‌ ) बाहिरी विषय सम्बन्धी ज्ञानको और 
डी (कयस्‌ ) केते ( अध्यात्मम्‌ ) मानस सुख दुःखोंको ( प्रभिधत्त ) 
| धारण करता (इति) इम प्रकार मेरे प्रश्नहें ॥ 
भा०-ट्वितीय nat मुख्य भोक्ता प्रागाका महत्व और अनेक 
रूप होना कहाहै अव इस तृतीय प्रश्नमं जिस प्रकार उस प्राणकी 
शरीरम स्थिति रहतोहे वेसो व्याख्या wags ॥ १ ॥ 


तस्मे स होवाचातिप्रश्नान्‌ पृ- 
च्छसि ब्रह्मिष्ठो5सीति तस्मात्तेऽहं 
ब्रवीसि ॥२॥ 


तस्मै। सः। हु । उवाच । अति । प्रश्नान्‌ । Yeats । व्रल्लि- 
ष्ठः । असि । इति । तस्मात्‌ । ते । अहम्‌ । ब्रवौ नि ॥२॥ 


है 
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> EN SNS fe a 
भ्र०--(तस्म) कासल्याय (स, ह) पिप्पलाइः 
(ह,उवाच) प्रकटमुवाच (अति, प्रश्नान्‌ ) कठिनान्‌ 
vad ( att ) नहि साधारण एवं प्रएमहति | | 
तेनाहं जान खप (ब्ह्मिठः) अतिशयेन ब्रह्मज्ञ/(असि) 2 
(इति) (तस्मात्‌) (त) तुभ्यम्‌ (अहम्‌) (afta) | | 
ज्ञानमुपदिशामि ॥ 
०७३ नेव c la ७५ A SA ७ 
ना०--भांषणनव स्वस्य Mut निबाद्रूत्व 
च परीक्ष्यते कोसल्येन च qed तेन तस्य ज्ञ 
हलं बुद्रिमत्त्व च प्रतीयते ॥ २॥ 
भाषा्थेः-( तस्मे ) उस कौसल्य नऋ चिमे ( सः ) वे पिष्पलाद्‌ 
(ह, उवाच) प्रकट बोले कि तुम (अतिप्रश्नान्‌ू ) अतिकठिन प्रश्न है का 
( एच्छसि ) पूछते हो साधारण मनुष्य ऐसे प्रश्न नहीं कर सकता 
( इति ) तिससे भैं जानताहूं कि तुन ( द्रह्मिष्ठः ) विशेष कर 
AAMT को योग्यता रखते (असि) हो ( तस्मात्‌ ) इस कारण 
(ते) तुमसे (अहम्‌ ) में (ब्रवीसि) ज्ञानका उपदेश करताहूं ॥ 
भ०-बोलनेसे हो सब की बुद्धिसत्ता वा faa द्विलाकी परी- 
क्षा हो नातोहे । कौसल्य ऋषिने जो पूछा उससे उसके ज्ञान 
को योग्यता आर बुद्धिमत्त। प्रतीत होतो हि॥२॥ ` 


| आत्मन ष प्राणो जायते। य- 
| पा पुरुषे छायेतस्मिन्नेलदालतं 
भनोकृतेनायात्यस्मिज्छरी रे -_तनायात्यस्मिञ्रीरे॥३॥। « | 


tT 


Ne 
ay 
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| आत्मनः । एषः । प्रायः । जायते । यथा । एषा । पुरुष । 
। छाया | एतस्सन्‌ । एतत्‌ । आततम्‌ । मनोळतेन । आयाति। 
| शस्सिन्‌ । शरीर ॥३॥ 
| अ०-(आत्मनः) परमात्मनः परमेश्वरात्‌ (एषः) 
it प्रत्यक्षं azar: ( प्राणः ) ( जायते) उत्पद्यते | 
| [एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चेति श्रुत्य- | 
न्तरादवगन्तव्यम्‌ ] दृष्टान्तमत्राह (यथा) ( पुरुषे) 
शारीरे सति (छाया ) जायते नासति तथेवात्मनि | 
सति प्राणो जायते ( एतह्मिन्‌ ) प्राणे ( एतत्‌ ) 
| | आत्मतत्त्वम्‌ ( आततम्‌ ) व्याप्तम्‌। न तु प्राणो 
ब्रह्मणि saga: (अस्मिन्‌ ) (शारीर) (सनोकतेन) 
मनसः शाभाहाभवासनारजभिराकष्यमाणाः (आया- 
| ति) शरीरण सम्बध्यत ॥ 
भा०-परमसात्मसत्तयव . शाणा|दसवसत्पदत 
स्थीयते च परमात्मा च सवास्मन्‌ व्याप्तो न त्‌ पर- 
सात्मनि कश्रिदूव्यापुमहेति । सञ्चित कर्मण सति 
शुभाशुभफलभोगाय शारीमुत्पद्यत ay सप्राणमेव 
फलं भोक्तूं THAT प्राणस्य शरीरेण भोगायसेव 
सम्बन्ध इति युज्यते ॥३॥ 
भाषार्थः-( आत्मनः ) सर्वान्तयोसी परमेश्वरसे ( एषः ) यह 
(प्राणः) प्राण (जायते) उत्पन्न होता । एक अन्य afat लिखा 
| है कि इस परमेश्वरसे प्राण सन, और इन्द्रिय होतेहे । इसमें | 


ae 


अक. + 


§ 
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ह्‌ प्रश्नोपनिष दि- 
दृष्टान्त कह हैं कि (यथा) जैसे (पुरुषे) शरीरके होने पर (छाया) 


काया होली किन्त न होनेसे नहीं होती वे ही आत्माके होते 
प्राण होताहे ( एर्तास्मन्‌ ) इस प्राणास (Waa) यह आतास्वरूप 
( आतलम्‌ ) व्याप्तहे अथात्‌ ब्रह्ममें कोडे व्याप्त नहीं हो सकता 
( अस्मिन्‌, शरीरे ) इस शरीरमें ( मनोकृतेन ) सनको शुभाशुभ $ 
वासन!रूप रर्सियोंसे बन्धा ( आयाति ) शरीरके साथ सम्बहु | 
होताहे ॥ । 
भा०-पर सात्माकी सत्तासे ही प्राणादि सब उत्पन्न होते वा | 
स्थिति होती और परसेप्रवर सबमें व्यापकहे परन्तु परमात्मामें | 
| 


~> 


कोडे व्यापक नहीं होसकला। सञ्चित was होते ही शुभ अशुभ 
फल भोगके लिये शरीर उत्पन्न होताहे वह शरीर प्राण सहित 
रहने पर ही फलभोग सकताहे इस कारण शरीरके साथ प्राण 
का सम्बन्ध भोगके लिये ही होताहे ॥ ३ ॥ 


यथा सम्त्राइबाधिकृतान विनिय- 
Sth Vata ग्रामानतान ग्रासानधि- 
तिष्ठस्वत्यबसेवेष प्राणः। इतरान 
प्राणान्‌ पथकपथगव सन्नि घत्त।४। 


यथा । सञ्चाट्‌ । एब । Hapa । विनियुद्धे । एतान्‌ । 
ग्रामानु । एतान्‌ । ग्रामान्‌ । भ्रधितिष्ठख | इलि । एवभेव । 
एष: । प्राण: । इतरान्‌। प्राणान्‌ । । एयकएथक | एव । सन्निधत्ते ॥४॥ 
अ०--आत्मानं प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठत इत्यक 
तस्याननोत्तरं सहृष्ान्तमु पपादयति-(यथा,सम्राठ ) 
ON 


LY 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se ps Fy अक - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तृतीयः प्रश्नः ॥ ६७ 


| RR... 


(अधिकतानव) ATELY एव स्वखकर्माए(एतान्‌, 
रामान्‌ ) (एतान्‌ , यामान्‌ ) (अधितिष्ठस्व) एतेषां 
ग्रामाणां ख्चमधिपतिमेवेस्तेषां च त्वप ( इति ) एवं 
~ An ~ ns Aw र्ड 

प्रकारेण ( विनियडः) नियोजयात ( एवम्‌ ) तथच 
(एषः,प्राएः) (इतरान्‌ , प्राणान्‌ ) जीवनहत्‌न्‌ चक्ष- 

दीन्‌ (एथकएथगेव) स्वस्वकसणि स्थाने च (सन्नि- 
पत्ते) नियोजयति ॥ 

भा०-सर्वेषु मुख्यः प्राण इति पूर्वमेवोक्त मुख्य 

| एव तस्मिन्‌ समुदाये राजा भवति। अस्मिन्‌ कलेवरे 
| | प्राण एवेन्द्रियाणां राजा स तत्तदिन्द्रियं तस्य तस्य 
0 lon SS AON ~ las ` 
कर्मणि स्थाने च स्वदाक्तया विनियोजयति । अथात्‌ 
प्राण एव चचुरादिमदेनावस्थायेदं चालयति ॥४॥ 

भाषार्थः--प्राण अपना मेद्‌ कर कैसे शरीररमें स्थित रहताहे 
यह कह चकेहें उसका उत्तर इस WAT दृष्टान्तपूर्वक कहा जाता 
है (यथा, date) जैसे वड़ा राजा (अधिकृतानेव) अधिकारियों 
को ही उनर के कामें (एतान्‌, ग्रामान्‌, एतान्‌, Wary Arar 
तिष्ठस्व) इन ग्रामोंके तुस और इन ग्रासोंके तुम अधिपति [कोट - £ 
पाल आदि] होओ ( इति ) इस प्रकार ( विनियुडक्ते ) नियुक्त 
करताहे (vay) बैसे ही (एपः,प्राणः) यह सुख्य प्राण (इतरान्‌, 


~ > 


i नी 


प्राणान्‌) अन्य अपानादि at जीवनके हेतु नेत्र आदिको (पथक 4 

एथगेव) अलग २ अपने २ कमे वा स्थानमें ( साच्चघत्त ) नियुक्त ; 

ऋकरताहे ॥ 4 

et 
दु 
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हद प्रश्नोपानिषादि- 4 


भा०--सब इन्द्रिय आदिमे प्राण सुख्यहे यह पहिले ही रह | 
चुकेहें और समुदायपें मुख्य और बलवान्‌ ही राजा होताहे। इस | 
| शरीरमें भी प्राण इन्द्रियोंका राजाहे । वह उस २ इन्द्रिय को | 
| उस के कमे ओर स्यानमें अपनी शक्तिसे नियत करता अर्थात्‌ | 
प्राण हो नेत्र आदि Het शरीरमें स्थित होळे इस शरीरको | t 
चला TIS ॥ ४ ॥ 
~ ७ 009 
पायूपस्थऽपानं चक्षुःश्रोत्रे सख- 
9 
रः ७ ७ ~ 
नासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते 
च he 09५ ५ 
HEY त समान: रष हइतदवतमन्नं 
टा > oe 
समन्नयति तस्मादेताः सप्ताचिषो 
| ~ 
| सवन्ति ॥ ५॥ 
पायूपस्थे । अपानम्‌ । FATT । । मुखानासिकाम्यासू । 
प्राणः । स्वयमू । प्रातिष्ठते। मध्ये । तु । समानः । एषः । हि। 


एतत्‌ । हुतम्‌ । अन्नम्‌ । समम्‌ । नयति। तस्मात्‌ । एताः । 
सप्त । अचिषः । भवन्ति nyu 


अ०-(पायूपस्थे) पायश्नोपस्थश्च तस्मिन्‌ (अपा- 
नम्‌) अपानवायुविशमूत्रे उत्खजँस्तिष्ठति (चक्षःश्रोत्रे) 
| Aaa भोज च TEAS तस्मिन्‌। उभयत्र प्राएयः 
नलादकवद्धावः ( मखनासिकाम्याम्‌ ) निस्सरन्‌ 

(बास, खयम्‌ ) (पातिते) भवस्थितो भवत्ति (त) 

( मध्ये ) पायूपस्थचच्चुःश्रोत्रयोरन्तराले हदयप्रवेशे 

a पाल बनता 
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म 


तृतीयः प्रश्नः ॥ ६९ 


| 

| (समानः) तिष्ठति (एषः, हि) समानएव ( एतत्‌ ) 
| ( हुतम्‌ ) भक्तम्‌ (अन्नम्‌) (समम्‌) रसादिनिस्मा- 
| Wit यथास्थानम्‌ ( नयति ) ( तस्मात्‌ ) समं 
11 | नीताडुक्तावन्नादरसाद्यातमकाद्धातुरूपात्‌ (एताः)(सस, 
। |अदिषः) दशनादिविषयप्रकाशिका dra: [ चक्षुरा- 
दीनीन्द्रियाणि] (भवन्ति) प्रभवन्ति es 


भा०-अनेन प्राणापानसमानानां स्थितिः शरीर 
यत्र यथा च भवति तदशंयति। चक्षषि श्रोत्रे च स- 


~ 
Ss 


खना[सकान्या [नस्सरन्‌ प्राणास्तष्ठात पायावृपस्य च 
विएसूत्रात्तवशुक्रादिकं विमुञ्चन्नपानस्तिष्ठति। एतदूद्द- 
योमापेन मध्ये भुक्तान्नं पचन्समानस्तिष्ठति । यथा 
EN ~ sf ~ ~ 
Aaa स्रोतांसि प्रभवन्ति तथेव हूदयस्थसम्ता- 
नवायुकतव्यापाराच्छिरःस्थानि सप्तस्ग्रोतांसि स्वस्व- 
विषयग्राहकाणि चक्षुरादीनीन्द्रियाणि प्रभवान्ति ॥५॥ 
भाषाथेः-( पायूपस्थे) गदा और उपस्य [लिङ्ग,भग दोनोंका 
नाम है] में ( अपानम्‌ ) विष्ठा मूत्रका त्याग करता हुआ अपा- 
नवायु स्थित रहता ( मुखनासिकास्याम्‌ ) मुख और नाकद्वारा 
निकलता हुआ (चक्ष:श्रोत्रे) आंख और कानमें (स्वयम्‌, प्राणः ) 
प्राण स्वयं (प्रातिष्ठते) स्थित रहता (तु) और (मध्ये) गुदा और 
सुखके बीच हृद्ये (समानः) समानवायु स्थित होताहे ( एषः, 
हि) यह समान हौ (एतत्‌) इस (हुतम्‌) खाये हुए (अन्नम्‌ ) 
अन्नको (ससम्‌ ) पचाता हुआ रसादि निकाल कर सब चातुओं 


a (| 6 
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७० प्रश्नो पानिपादि- § 


को ठोकर (नयति) अवस्थित कग्ताहै ( तस्मात्‌) उस पचे हुए 
रसादि BIH WAG (एताः) ये (सप्त) सात (अचिंषः) देखना 
आदि विषयके प्रकाशक दीस्ति अर्थात्‌ इन्द्रियरूप सुखके सात 
द्वार ( भबन्ति ) समथे Hag ॥ 

भा०-इस सन्न्रमें प्राणा अपान समानकी स्थिति शरीरमें जहां 
और जैसे होतीहे सो Haas आंख कनमें मुख नासिका द्वारा | | 
नकलता हुआ प्राया ठहरता। गदा लिङ्ग भगर्मे विष्ठा, मत्र रक्त | 


ey 


alae निकालता हुआ अपान रहताहे । इन दोनोंके बीच 
हृदये खाये हुए अन्नको पचाता हुआ समान ठहरताहे । जैमे | 
पव्रेतसे सात सोता निरलें वैसे हृदयके समान वायुके व्यापारसे | | 
सात इन्द्रियरूप द्वारा वा सोता (आंख नाक कानके दो २ और | 
एक सुखका ये सात gus ) अपना २ विषय ग्रहण करने बाले 
होतेहे ॥ ५ ॥ ४०७६ 


| हदि UI आत्मा | अश्नेतदेकशर्त | 4 
नाडीनां तासां शतंशतमेकेकस्यां 
द्वासप्ततिद्वोसप्ततिः प्रतिशाखाना- 
डीसहस्ताणि भवन्त्यास व्यानशच- 
रति । 


हृदि । हि | एषः । आत्मा । अत्र । 
एतत्‌ । एकशतम्‌ । 
५ नाडीनाम्‌ । तासाम्‌ । शतंशतम्‌ । एककस्याम्‌ । पलास । 


द्वासस(त: । प्रतिशाखानाडीसहतस्ता 
Tt भवन्ति 
तयव न्त। आझु। व्यानः। 


अ० इदाना व्यानकत्यमाचट्ट (हद) कमला- 
फारमसपण्डपरिच्छिन्ने व्दयावकाश ( हि), एव 


छि 


e CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तृतीयः प्रश्नः ॥ ७१ 


(एषः) झारीराभिमानी (आत्मा) जीवात्मा दारीररूष- 


स्य रथस्य स्वामी तिष्ठात (अत्र) हृदय(नाडीनाम ) 
मुलभूतानाम्‌ ( एतत्‌ ) ( एकशतम्‌ ) सङख्यान- 


मारत (तासाम्‌) मुलनाडीनां मध्ये ( शतंगतम्‌ ) 


मदा भवान्त ( एककस्याम्‌ ) दहलीदीपकन्यायन 
MAM AMPA are सम्बध्यत (द्वास- 
घतिः, द्वालप्षतिः, प्रतिशाखानाडीसहस्थाएणि) (भव- 
न्ति) ( आस ) मलशाखाप्रतिशाखारूपास सवास 

वषु (व्यानः) सवास्मन्‌ व्याप्तत्वादूव्यान: (चर- 
ति) गच्छात व्याप्रोत्ि ॥ 

भा०-यथा काश्रद्‌ राजा नियत स्थाने कत्राचि- 
ददग तिष्ठति तेन नियक्तो राजकायाध्यक्षः सवंराज्य 
श्रान्वा प्रजा रक्षत तथव पण्डरीकसटदरा हछूदयदगं- 
ऽवास्थतो दहराजो जीवात्मा तंन [वयक्तो व्यान- 
नामको वायमलशाखाप्रतिशाखारूपास सवशरीर- 
गासु नाडीषु वशषत; सान्धरकन्धममप्रदशान्‌ रक्षन्‌ 
विचरति | अन्यत्राप्यक्तं व्यानः सवेडारीरग इति | 
उक्तप्रकारए सङर्याताः सवानाच्यो [मालत्या दास- 
घतिकोटयो द्दासप्चतिलचाणि दशसहस्राणि दाते 


एका चेति भवन्ति | अत्रानन्दगिरिणा दशासहस्त्राएां 


स्थान षटसहरस्त्र चत्यक्तम्‌ | .तदक्तप्रकारण कथप्ताप 
नायायता भ्रममुलकापात ग्रांतभात ॥ ६ ॥ 
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MESS सति हत त ती 
७२ प्रश्नीपनिष fe- 


भाषार्घः-अव व्यान नामक प्रायाका व्याख्यान BAS (हृदि) 
| तुल्य आकार वाले [खुशुतके शारोरस्यानर्ते लिखाहे कि 
नीचे मुख वाला कमलके तुल्य हृदयहे वह जागते समय खुना 
रहता और सोते समय BANS तुल्य बन्द होजाताहे] सांस- 
पिरदरूप ह इये (हि) ही (एषः) यह रथरूप शरीरका स्वामी 
बा अभिमानी [कि यह सेरा शरीरहे] (आत्या ) जीवात्मा रहता 
हे (wa) इसी हृद्यसें (नाडी नाम्‌, एतत्‌, एकशतभ्‌) एक सी एक 
MAS । यह बात फटोपनिषदुर्ण भी कह BBs (तासाम्‌) उल 
एकौ एक नाडियोंने से एक २ की (शतंशतम्‌) सौ २ शाखा नाड़ी 
फूटतीहैं अथात्‌ जैसे मूलरूप वृक्षको जड़में,से स्कन्ध गदे निकलते 
वैसे मन एकसी एक नाड़ियोंमें एक २ में सौ २ शाखा निकलती 
हैं अथात्‌ १०१ के साय १०० का गुणा करनेसे १०१०० दुश हजार 
एकौ शाखा नाड़ी HAS उन शाखा नाड़ियोंमें से (एकैकस्यास्‌ ) 
एक२ के (द्वःसप्ततिद्वोसप्ततिः,प्रतिशाखान।डी सहस्त्राणि ) (भवन्ति) 
बहत्तर २ हजार प्रतिशाखा नाड़ी होतोहें । ( आसु ) इन सल, 


शाखा और प्रतिशाखारूप सब नाडियोंमें ( व्यानः ) व्यापक 
व्याननामो प्राण (चरलि) बिचरताहे ॥ 


भा०-जैसे कोई राजा नियत प्रदेश और किसी उत्तम महल 
वा feat रहताहै उसने नियत किया राजछार्यका मुख्य अधि- 
कारी सव राउयसे भ्रमण कर प्रज्ञाको रक्षा करलाहे वैसे ही कम- 
लाकार छद्यरूप किलासं स्थित शरीरका राजा जीवा माहे उससे 
नियुक्त व्यान नामक वायु सूल शाखा और” प्रतिशाखारूप सब 
शरीरम व्याप्त नाड़ियोंमें सन्धि, स्कन्ध और समेस्थल्ञोंकी रक्षा 
करता हुआ बिचरताहे और सब शरीरस रस रुचिरादिका चल्या- 


त ८२ ८२: ८ : 

कर फेलाताहे अन्यत्र भी लिखाहै कि सब शरीरे रहने वाले 

वायुश नाम व्यानहै। उक्त प्रकारसे गिनी गई मल शाखा और 
अआ ax . 
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तृतीयः प्रश्नः ॥ ७३ 


Al Eo कह 
ष 


प्रतिशाखारूप सब नाड़ी सिलकर वहत्तर करोड बहुत्तर लाख 
दृश हार दो सौ एक Pals रीति यहहे कि प्रथम vad? 
एक १०१ सूल नाड़ीहें उनमें निकली शाखा १०१०० और इन 
शाखारूप aad निकली प्रतिशाखा शर्यात्‌ शाखाकी शाखा 
१ ७२७२००००० ABUT करोड़ वहत्तर लाख हुई इन तीनों संख्याका 
जोड़ ७२७२१०२०१ वहत्तर करोड़ वहत्तर लाख दृश हजार दोसौ 
एक होताहे । यहां आगनन्द्गिरि टीकाकारने दशह जारके स्थानस 
छः हजार छी लिखा सो इस उक्त नियमानसार wa प्रतीत 


होताहे अन्य कोडे ऐसा नियम नहीं दौखता कि जिससे दशह- 
जारके छः हजार रह जावें ॥ ६ ॥ 


PUR उदानः पण्येन पणयं 
लोकं नयति। पापेन पापसभास्या- 
~” | सव सनष्यलोकस्‌ ॥ ७॥ 


-*>9. 


| अथ। एकया । ऊध्व:। उदानः। पुण्येन । पुण्यस्‌ । लोकस्‌। 
। नयलि। पापेन। पापम्‌ । उभाभ्याम्‌ । ए 
| म्‌ सू । एव । मनुष्यलोकस्‌ ॥७॥ 
| 
|| 
| 
। 
| 


अ०-(अथ) इदानीम दानळत्यमाचष्टे (उदानः) 

कण्ठप्रदेशसंचारी वायुः (एकया) शतादुध्वै वत्तमा- 

नया नाड्या = (sea: ) नाभित- 

= ” | लादुपरिधाज्चष्ट्मानः (पुण्येन) कर्मणा जीवात्मानम्‌ 

शं (पुण्यम्‌) सुखभोगसामग्रीसहितम्‌ (लोकम्‌ ) Fa 
स्थानविशेष देवादियोनिम्‌ (नयति) (पापेन,पापम्‌ ) 

नयति ( उभाभ्याम्‌ ) शुभाशुभकम भ्याम्‌ (मनुष्य- 

लोकम्‌ ,एव) मनुष्ययोनिमेव नयति ॥ 
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७४ प्रश्नोपनिषादे- 
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भा०-कठवलीपृक्तम्‌-इातं चैका च ढृदयस्य 
नाड्यस्तासां मङ्घोनमभिनिस्सतेका । एतस्यामेव 
सुषुम्णानाड्यामुदानो विचरति॥ इयं नाडीमृद्धान- 
मारभ्यापादतलमस्मिञ्छरीर आयता । अस्यामेव 


An १ ~ ~ = 
हृदिस्थायां जीवात्मा तिष्ठति। अ्रनरयेव मनो युऊ्जा- 


नाः समाहिता योगिन आत्मज्ञानं लभन्ते । उदा- 
ननामा प्राण एव लिङ्गहारीरेण साडे जीवात्मानं 
गारीरान्निस्सारथति कमानकूलो योनिभोगो च प्रा- 
पयति ॥७॥ 

, भाषार्थः-(अथ) अब उदान वायुका Bar seas (उदानः) 
कणठे बिचरने वाला उदाननासक प्राया (एकया) १०१ जो नाड़ी 
कहीहें उनमें सो से ऊपर जो एक सुषुम्णा नामक नाडीहे उसके 
साथ (wea: ) नाभिसे ऊपरको उठता हुआ ( पुण्येन ) पुण्य 
कमेसे जी वात्माको ( पुण्यस्‌) सुख भोगको उत्तम सामग्रीसे युक्त 
(लोकम्‌ ) दर्शनीय स्यान और देवादि उक्तम योनिको (नयति) 
प्राप्त करता और (पापेन) पाप BAS सञ्चित होनेसे ( पापम्‌) 
दुःखको सामग्री और तियंगादि योनिको प्राप्त करता तथा 
( उभाभ्याम्‌) पुण्य पाप दोनोंके सस होनेसे (सजुष्यलोकम्‌ , एव) 
मनुष्य योनिको ही प्राप्त करताहै ॥ 

भा०-कठवल्लोसें Brg कि- हृद्यमै १०१ नाड़ीहैं उनसे एक 
नाड़ी सीधी मस्तक सदाको चली गईहै इसी सुषुस्णा नाड़ीसें 
उदन वायु विचरताहे । यह नाड़ी भस्तकसे लेकर uae तलबा 
तक सोधो विस्तृतहे इसी ह द्यस्य नाड़ोके एक प्रदेशने जी वात्मा 
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॥ | | क्रः Wms non 
| तृतीयः प्रश्नः ॥ ७५ 


रहताहै । इसी नाड़ोळे साथ भनको युक्त करते हुए समाधि- 
निष्ठ योगि जन श्रात्मन्ञानको प्राप्त होतेह । उदाननामक 
ही लिङ्ग शरीरके सहित जीवात्माको शरीरसे निकालताईे तथा 
कके अनुसार योनि और भोगको प्राप्त कराताहे ॥ ७॥ 


। ˆ | आाढित्यो हवे aver: प्राण उदय- 
| cay UA BAY प्राणसनगहणा- 
नः। पृथिव्यां या देवता सेषा परू- 

। | षस्यापानसवष्टस्यान्वरा यदाका- 

| |शः स समानो वायुव्योनः॥ ८ ॥ 


ia आदित्यः । ह । वै । वाक्यः । प्राणः । उद्यति । Wa । 
| है हि। एनम्‌। चाक्षषस्‌ । प्राणम्‌ । अनुयल्वानः। प॒थिव्यासू । या। 
। देवता। सा । एषा। पुरुषस्य । अपानम्‌ । अवष्टभ्य । अन्तरा । 
यत्‌ । आकाशः । सः । समान: । वायुः । व्यान: ॥ ८ ॥ 
अ०--(ग्रादित्य:ह) (बाह्यः,प्राएाः) द्रीराहहि- 
Sis. ट्र © न्‌ 
ELE प्राणस्याप FIT: (एषः) सूयः (चाक्षुषम्‌ ) 
SAY स्थतम्‌ (प्राणाम्‌ ,अनुशृह्णानः) सूय प्रकाइासा- 
हाय्यमुपलभ्येव VELA Mamas स्य 
| भवति | अयं सूर्यो द्युस्थाना देवता (या) (एथि- 
| व्याम्‌ ) (देवता) भोतिकाय्रिरूपास्ति ( सा, एषा ) 
(परुषस्य) सात्मकदेहस्य (अपानम्‌) (अवछभ्य) Fe | 
लम्ब्याकृष्य शरीरस्थितिहेतुजायते । द्यावाएथिव्योः 


é- > - 
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७६ प्रश्नोपनिष दि- 


(अन्तरा ) मध्य ( यत्‌ ) ( झाकाशः ) अवकाशः 
प्राणापानयोमध्ये हृदय मिवास्ति (सः,समानः) सा- 
मान्यनाकाइास्थः समान आकाश इत्युच्यते। आकाइा 
एव समानस्य मख्यः सहायः | ( व्यानः, वायः ) 
सवत्र सामाग्येन वस्तुष्ववकाइो च व्यासो वायुव्या- 
नस्य नाडीषु सम्बद्भस्य सहायकोऽस्ति ॥ 
भा०-इतः पूर्वं प्राणादीनामाभ्यन्तरत्मुक्तम्‌ | 
ते आाभ्यन्तरस्थाः प्राणादयो बाह्यलहायकमन्तरेण 
सकार्यं चालयितुमशक्ताः । चात्ञुषप्राण्य सूर्येण 
मुख्यः सम्बन्धस्तेजसत्वादुभयोः अतएव शरीरस्यो- 
ध्वभागे चक्षुषी निमिते परमात्मना । सूयोंदयादेव 
Aa शक्तिवद्धते । अपानस्याधोमुखा प्रवृत्ति 
पार्थिवाभिना सम्बन्धादस्ति जाठराभिरपि पार्थिव एव 
तस्य समलेऽपानस्य साम्यमन्यथा वेषम्यमतएवा - 
पानजन्या रोगा वड्धन्ते। अन्तरिक्षस्थो वायः समा- 
नस्य सहायः । सृष्टी व्याप्तश्च व्यानस्येति ॥८॥ 
भाषाथेः-(आदित्यः,ह) प्रसिद्द सूये (बाह्यः,प्राण) शरीरसे बाहर 
रहने हा ह आयात प्राणका भी प्राण (एषः) यह सूर्य (चा- 
aay ) आंखमें स्थित (प्राणम्‌ ) प्राणको ( अनुगह्लान: ) अनुग्रह 
सहायता करता हुआ अपनी परिधि में घूमता है अर्थात्‌ सूयंके 
प्रकाशको सहायता पाकर के ही नेत्रने रहने वाली प्राणकी शक्ति 


वस्तु को देख सकती है । यह सूय wets सम्बन्धी देवता है 
dpe र त ला क nu 
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दृत्तायः DA: ॥ 95 


और ( या ) जो ( एथव्याम्‌ ) पएथियी पर भौतिक अग्निरूप 
( देवता ) देवता है ( सा,एषा ) वह यह (पुरुषस्प) आत्मसहित 
चेतन शरीरके ( अपानम्‌ ) अपान नामी प्राणको ( अवष्टस्य ) 
खोंचकर शरीरको स्थित रखती है अर्थात्‌ पार्थिव अग्नि अपान 
का फ्राकषेण पृथिवीकी ओर नीचे को किये रहता है इसी कारणा 
शरीर इधर उधर को नहीं गिर सकता । स्वलोक और पृथित्री 
के (अन्तरा) वीच (aq) जो (आकाशः) अवकाश प्राणा अपानके 
बीच हृद्याकाश के तुल्य है ( सः,समानः ) बह समान वायुका 
सहायक ओर (व्यानः) (वायुः) सव वस्त॒ और अवकाशर्मे व्याप्त 
बायु नाड़ियों में स्थित व्यानका सहायक है ॥ 

भा०--इस संत्नसे पूवं शरीरके भीतर प्राणादिका कृत्य कहा । 
वे शरीर में रहने वाले प्राणादि बाहिरी gate की सहायता के 
बिना अपना कार्य नहीं चला सकते । नेत्र सम्बन्धी प्रागाके साथ 
सूर्यका सुर्य सम्बन्ध है क्योंकि दोनों तेजस हैं । इसी कारण 
परसेश्वरने शरीरके ऊपरले भागे नेत्रोंको बनाया है और इसी 
सम्बन्धसे सूर्यो दूय होने पर नेत्रोंकी शक्ति बढ़तीहै पार्थिव अग्नि 
के सस्बन्ध से प्रपान की चाल नीचे को है जाठरारिन भी पार्थिव 
ही है उसके ठीक रहनेसे अपान वायुक्री समता और अन्यथा होने 
से बरिषमता होजातो है इसी से अपान बायुके faaga कुपित 
aaa बढ़े २ रोग होजाते हैं । अन्तरिक्ष में रहने वाला वायु 
समानका और सब स्वष्टि में व्याप्त बायु व्यान नामक प्रप्ण का 


सहायक है ॥ ८ ॥ 


| तेजो ह व उदानस्तस्मादुपशान्त- 


तेजाः। पनभवसिन्द्रियमनसि सम्प- 
व्यमानः ॥ ८ ॥ 
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तेजः । ह । व । उदान: । तस्सात्‌ | च पशान्ततेजाः। पन 
भवम्‌ । इन्द्रियः | मनसि । सम्पद्यमानः ॥ € ॥ 

झ०-सामान्येन सवव्यापि (तेजः,ह,व) (उदानः) 
उदानस्यानुाहकम्‌ | यत उत्क्रान्त जीवात्मनः 
करोति तस्मादुदान इत्युच्यते ( तस्मात्‌ ) तेजसः 
शान्तत्वात्‌ ( उपशान्ततेजाः ) उपशान्तं स्वाभाविकं 
तेजोऽस्य स TET गतासुः सन्‌ भ्रियते ( मनसि ) 
(सम्पद्यमानैः) निविशमानेः (इन्द्रियेः) चक्षुरादिभिः 
सह (GANA) जन्मान्तरे पुनरूत्पद्यमानं शरीरा- 
न्तर प्राप्रोति ॥ . 


भा०-उदानस्य मुख्यं सहायक सवव्यापि तेज- | 


स्तेन तेजसानुगृहीत उदानः कण्ठदेशस्थो देहिनं 
जीवयति । रोगादिकारणेस्स्वाभाविके तेजसि हते 
सहायमन्तरेए स्थातुमशाक्त उदानस्तं जीवात्मानं 
झारीरान्िस्सारयति ॥९॥ 

भाषाथे:-सामान्य कर सवव्यापी (तेजः,ह,वे) तेज ही (उ दानः) 


उदान नामक प्राणका सहायकहे। जिस कारण जीवात्माको शरीरे 
निकलता इस लिये इसका नाम उदानहे (तस्माल्‌) लिससे (उप 


शान्ततेजा:) स्वाभाविक तेज जिसका शान्त हो गया बह पुरूष सर- | 


जाताहे अथात्‌ (मनसि) मानस शक्तिनं (सम्पद्यमाने) प्रवेश किये 


(इन्द्रियैः) नेत्र आदि इन्द्रियोंके साथ (पुनभेवम्‌ ) जन्मान्तर होने 
वाल शरीरान्तरको प्राप्त होताहै ॥ 
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यस्मिन्नभ्यस्तेऽनुभूते भोग्यादिवस्तुनि न 
ee चित्तमस्य सः (एषः) प्राणी (तेन) कमोनुक- 
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तृतीय: प्रश्नः ॥ ७2 | 


rn, Ann 


भा०--ठदान नामी प्राणका मुख्य सहायक सर्वव्यापी Anz 
उस तेजकी सहायतासे कण्ठ देशर्मे स्थित उदान प्रायियोंको जी बिल 
रखताहे t रोगादि कारणोंसे जव स्वाभाविक शरीरका तेज नष्ट 
होता तब सहायकके बिना ठहरने में अशक्त उदान उस जी बात्माको 
साय लेकर शरीरसे निकुलनाहे ॥ ९ ॥ 


यच्चित्तस्तेनेष प्राणसायाति प्राण- 
स्तेजसा युक्तः। सहात्मना यथास- 
ङुकह्पित लोकं नयति ॥ १० ॥ 


यच्चित्तः। तेन एषः । प्राणम्‌ । आयालि.। प्राणः । तेजसा । 
यक्तः। सह्‌ । खात्सना। यथासङ्कालिपतम्‌। लोकम्‌ । नयति ॥१०॥ 
अ०-हार।रान्नष्क्रमएावसर जीवात्मा (य्चत्तः) 


लवासनाबद्भचितेन साक हारीरेन्द्रियसम्बन्धं विहाय 
(प्राणम्‌ ) प्राएबृत्तिम्‌ (आयाति) ग्राश्रयाति (aren) | 
(तेजसा) उदानतृत्त्या (युक्तः) ( आत्मना ) भोक्ता 
खामिना जीवात्मना (सह) वत्तेमानं लिङ्गशरीरम्‌ 
( यथासङ्कस्पितम्‌ ) शुभाशुभकमंवशाथाभिप्रेतम्‌ 
(लोकम्‌) योनिं भोगं च (नयति) घ्रापयति ॥ 

_ भा०-सति शरीरे मनुष्यो यादृशानि शुभान्य 
ग़भानि वा कमाणि प्रायशः करोति ताद्ृशाएव तस्य | 


a) 
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co प्रश्नोपनिष दि- है 
प्रबलः संस्कारोऽन्तःकरणे जायते ते संस्कारा वास- | 
नारूपेण सञ्चीयन्ते तदेव सञ्चितं पण्यं पापं चा| | 
[aN ~ ९ कर जे ७ ~ | 
निगद्यते। प्रयाणकाले ताटझामेव तस्य चित्तं भवति। | 
~ ANN , | 

मरणावसरे जीवात्मनः दरीरेन्द्रियः पूवे सम्बन्धे | ह | द 

Pe 


त्रुट्यति स प्राणमालम्बते तदा न बदति न श्णो- 
ति वा किन्तु प्राणएव चलति तावत्सम्बन्धिनो वद- 
न्ति जीवत्ययमिति । अनन्तरमुदानेन युक्तः घ्राणः 
सलिङ्गशरीर जीवात्मानं देहान्निस्सार्यं कमोनुकूलं | 
स्थानं योनिं भोगं च घ्रापयति ॥१०॥ | 
भाषाथेः-शरीरसे निकलते समय जीवात्मा ( यच्चित्तः ) जिस 
अनुभव वा अम्थास किये भोग्य आदि वस्तर्मे लगा वासनारूप 
रस्सीसे खिंचा जिसका चित्तहै वह (एषः) यह प्राणी (तेन) उस 
कर्मानुकूल वासनाश्रोंसे वन्धे ATR साथ शरीर और इन्द्रियोंसे 
सम्बन्ध छोड़के (प्राणास्‌ ) प्राणका (आयाति) आश्रय लेताहे और 
(प्राणः) प्राण (तेजसा ) डदानवृत्तिके साथ ( युक्तः ) युक्त हुआ 
(आत्मना) भोक्ता स्वामी जीवात्माके (सह) सहित adara लिङ्ग 
शरीरको (यथासड्कहिपतम्‌) शुभ अशुभ कमेके अनुकूल (लोकम्‌) 
योनि बा-भोगको ( नयलि ) प्राप्त कराताहे ॥ 
भा?--शरीरको बत्तंमान दृशामे मनुष्य जैसे शुभ वा अशुभ 
कमे मायः करताहे वेसा ही उसके अन्तःकरगामें प्रबल संस्कार 
होता वे संस्कार बासनारूपसे सञ्चित होते वही सञ्चित पाप वा 
पुण्य कहा जाताहै उन्ही वासनाओंके अनुकूल मरते समय उसका 
| चित्त होताहे । मरते ससय जीव्रात्माका इन्द्रियोंके साथ पहिले 
a ee से 
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तृतीयः Wa: ॥ द१ 


शा शा nr 


| 
| सम्बन्ध टूटता और केबल प्राणके आश्रय जीवात्मा रह जाताहे तब 
| न कुळ बोलता न सुनता वा न देखताहे किन्तु श्वासमात्र चलता है 
तब तक सम्बन्धो लोग कहतेहें कि यह जीताहे । पश्चात्‌ उदानसे 
| युक्त प्राण लिङ्गशरीरके सहित जोवात्माको शरीरसे निकालके 
EE कर्सानुकूल स्यान योनि और भोगको प्राप्त कराताहै ॥ १०॥ 


य सव [ववद्वान प्राण बढ। न हास्य 
प्रजा हीयत5सतो भवति तदेष शलो 
कः ॥ ११ ॥ 
यः । एवम्‌ । विद्वान्‌ । प्राणम्‌ । वेद । न । ह्‌ । श्रस्य । 
प्रज्ञा । हीयते । अस्तः । भवलि । तत्‌ । एषः । ATH: ॥१९॥ 
अ०-(यः) (विद्वान्‌) सडसहिवेकी परुषः (एवम्‌) 
उक्तप्रकारएा ( प्राणाम्‌ ) (वेद) जानाति (अस्य, ह) 
प्रसिद्धस्य विदुषो दिवामेथुनादिशास्त्रविरुद्धदुष्कमे- 
त्यागात्तदनुकलञ्चाचतरः ( प्रजा ) पुत्रादिरूपा (न, 
हीयते) वंडाच्छेदो न भवति । किन्तु पत्री भवति । 
ga च शरीरे (aga) अमरणधमा मुक्तः (भवति) 
_ | (तत्‌ ,एषः, लोकः) तस्यार्थस्य प्रतिपादकः प्रमाणी- 
भत एष वद्दयमाणो मन्त्रोऽस्ति ॥ 
भा०-यः परुषः प्राएां तत्वतो जानाति स जी- 
वत्ञेहिकसखं ATA सुत्वा प्राणायामादिलक्षणयोगा- 
भ्यासेनात्मज्ञानसम्पन्नः सन्मक्तो भवाति तद॒थ प्रा- 
एाविद्यां सम्यः्बुद्ध्वा तदनुकूलमाचरितव्यम्‌॥११॥ 


| हली १९ 5 ys 
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भाषार्थे:-(यः,बिद्वान्‌) जो सत्यासत्यका विवेकी विद्वान्‌ | 
(एवम्‌) इस रक्त प्रकारसे( प्राणम्‌) प्राणको ( वेद्‌ ) जानताहे 
( अस्प,ह ) दिन में मैथुन करना आदि शास्त्र विरू दुष्कमे के 
त्यागपूर्वेक शास्त्रके अनुकूल आचरण करते हुए इस प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
की (प्रजा) पुत्रादि सन्तति (न,हीयते) नष्ट नहीं होती अथात्‌ बह 
निर्वेशी नहीं होता किन्तु पुत्रवान्‌ होताहे और शरीर छटने पर 

La ~ ‘2 

(sac) जन्समरणरहित मुक्त (भबलि) होताहे (तत्‌,एषः,झोकः) 
इसी अथका प्रतिपादक प्रमाणरूप यह वक्त्यमाण WEAR । 


भा०--जो पुरुष तत्त्वते प्राणको जानताहे वह जीता हुआ 
संसारी सुखको भोगके प्राणायामाद्रिप योगास्यास करके आत्म- 
जञानयुक्त हुआ मरते पश्चात्‌ मुक्त होताहे इसलिये ज्ञानीको उचितहै 
कि प्राणविद्याको ठीक २ जानके उसळे अनुकूल आचरणकरे ॥ 
उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभत्वं चेव 
००७ ७ 
पञ्चुधा | अध्यात्मझेव प्राणस्य वि- 
शायामृतमशनुत विज्ञायामृतमशनुत 
इति ॥ १२॥ 


उत्पत्तिम्‌ । आयतिम्‌ । स्यानम्‌ । विभुत्वमू । च । एव । 
पञ्नुधा । अध्यात्मम्‌ । च। एव। प्रायस्य । बिज्ञाय | Way । 
अश्नुते । विज्ञाय । FIT । अश्नुते । इति ॥१२॥ ail 
अ०-(उत्पत्तिम्‌) परमात्म 


नः सकाशात्‌ (झायति- 
म्‌) गासनारजुनिराकष्यमाणस्य शरी रे; स्मिन्रागम- 


नम्‌ (स्थानम्‌) पायूपस्यादिस्थानेषु भेदेन EE प त्यादिस्थानेप मेदेन स्थितिम्‌ 


() 
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तृतीयः प्रश्न: ॥ bg 
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( विभुत्वम्‌ , च ) सोक्तशक्तितेजसप्रधानतया सर्व- 
व्यापत च (एव) (पञ्चधा) प्राणतृत्तिभेदानां पञ्च- 
AS AN 5 a“ 
प्रकारणेव (प्राणस्य) स्‌यादिरूपेण बाह्यं चच्चरादि- 
रूपण (च,एव) (अध्यात्मम्‌) शरीरान्तगतमवस्था- 
नम्‌ प्राएास्व रूपम्‌ (विज्ञाय) ज्ञानी (अम्रृतम्‌) अम- 
wane मोच्चभावम्‌ (अश्नुते) प्राप्रोति । द्विवचनं 

टृतीयप्रश्नस्य समाप्तिसूचकम्‌ ॥ 
भा०-यथा प्रश्नत्रयए प्राणस्य महिमा वर्णित- 

aR ~ ~ 
श्तथव समभ्याग्वज्ञाय तदनुकूलमाचरन्‌ योगी जनो 
मुक्तो भवति ॥१२॥ 

भाषाथेः-(तत्पत्तिम्‌ ) परमात्मासे प्राणकी उत्पत्ति (आयतिम ) 
बासनारूप रस्सियोंसे खींच हुए ग्राणका इस शरीरमें आना (स्या- 
नम्‌) गुदा नेत्र आदि स्थानोंमें भिन्न २ प्रकारसे स्थिति ( च) 
आर ( विभुत्वम्‌ ,) भोक्तशक्तिके तेजसप्रधान होनेसे सर्वत्र व्याप्त 
होना ( पञ्जुधा,एव ) प्राण अपानाढि पांच प्रकारोंसे ( प्राणस्य ) 
सूयादि रूप से वाह्य (च) और चक्ष आदि रूपसे ( अध्यात्सस्‌ ) 
शरीरान्तगेत प्राणके स्वरूपको (एव) ही (fama) ज्ञानी जानकर 
(अखृतम्‌) अविनाशी मोक्ष दशाको (अश्नुते) प्राप्त होताहे । इस 
में अन्तिम वायका द्वितीय वार पाठ. तृतीय प्रश्नको समाप्ति 


जतानेके लिये है ॥ 
भा०-जैसी तीन उक्त प्रश्नोमें प्राणकी महिमा कही गयीहै उसी 


प्रकार ठीक २ प्राणको WAS उसके अनुकूल आचरण करता हुआ 
योगी जन मुक्त होताहे ॥१२॥ इति gata: प्रश्नः सास: ॥ 
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अथ हेन सौर्यायणी गाग्यः पप्रच्छ। 
सगवन्नेतस्सिन्‌ पुरुष कानि स्वप- 
न्ति, कान्यस्मिन्‌ जाग्रति, कतर एष 
दवः स्वप्नान्‌ पश्यति, कस्येतत्सखं 
भवति, कस्मिन्नु सवे सम्प्रतिष्ठिता 
वन्तीति ॥ १ ॥ 


अथ। ह । एनस्‌ । सौयांयणी । गाग्यः। पप्रच्छ । भगवन 
एतस्मिन्‌ । पुरुषे । कानि । स्वपन्ति । कानि। अस्सिन । जाम्रेति। 
कतरः । एषः । देव: । स्वप्नान्‌ । पश्यति। कस्य । एतत्‌ । सुखम्‌ । 
भवति । कस्सिन्‌। नु । सर्व। सस्प्रतिष्ठिताः । भवन्तिः। इति ॥१॥ 


_ भ्र०-(अथ) कोसस्यकतप्रश्नस्योत्तरश्रवणानन्तरं 
क्रमेए प्रत्यगात्मविषयेषु नित्यमात्मान॑ ज्ञातुम्‌ (सौ- 
| यायणी) सूयस्य यवापलयम्‌। फिञन्तस्यान्येषामापि 
दृश्यत इति दीधः (गाग्यः) गर्गगोत्री (एनम्‌) पि- 
पलादम्‌ (पप्रच्छ) इष्टवान्‌ हे (भगवन्‌!) (एतस्मिन्‌) 
(पुरुषे) शारीरे प्राणन्द्रियेष (कानि) (स्वपन्ति) (अ- 
Sy शरीरे (कानि) (जायति) बहनां प्राणादीनां 
न (कतरः) कः (एषः) इच्छादिगुणवान्‌ (देवः ) 
ह त तासात 2 (प्यति) (कस्य) (एतत्‌) | 
SD) (भवति) ज्ञानलन्यं [समानम्‌ (सुखम्‌ ) (भवति) ज्ञानजन्यं 


। ) 
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सुख कोनुभवती त्यथ (कास्मन्‌ न) कस्मिश्र (सर्वे) 
भप्राणादजावात्मपयन्ता बाद्याश्वराचरा वा पदाथाः 
(सम्प्रतिष्ठिताः) सम्यकप्रतिष्ठिताः (भवन्ति) (इति) 
एवं पप्रच्छ ॥ 

भा०-अत्र पञ्च प्रश्नाः सन्ति तत्रादिमो हो प्राणेन्द्रि - 
यविषयको। मध्यमो जीवात्मविषयको | अन्त्यश्चैकः 
परमात्मविषयकस्तेषां BATA वक्ष्यन्ते ॥१॥ 

सापार्थः-(अ्थ) अब कौसल्यऋषिकृत प्रश्नका उत्तर सुनने 


पञ्चात्‌ क्रससे सूक्ष्म २ विषयोंमें अतिसूक्ष्म नित्य आत्माको जान- 
नेके लिये (सौर्यायणी) ga नामो ऋषिके प्रपौत्र ( गाग्ये; ) गंगे 


| गोत्रीने (एनस्‌) इन पिप्पलादसे (पप्रच्छ) पूछा कि हे (भगवन्‌!) 


गुरो ( एतस्मिन्‌ ) इस ( पुरुषे ) शरीरमें प्राण और इन्द्रियंमे से 
(कानि) कौन ( स्वपन्ति) सोते तथा ( अस्मिन्‌ ) इस शरीरें 
(कानि) कौन ( जाग्रति) जागतेहें और बहुत प्राणादिके वीच 
(कतरः) कौन (एषः) यह इच्छादि ग॒णबाला ( देवः ) ज्ञानरूप 
प्रकाशे युक्त ( स्वप्नान्‌ ) स्वपनोंको ( पश्यति) देखता ( एतत्‌) 
प्रत्यक्ष अनुभव्में आने वाला ज्ञान सम्बन्धो (सुखम्‌) सुख (कस्य) 
किसको (भवति) होता अथात्‌ ज्ञानसे होने वाले सुखका अनुभब 
कौन करताहे (नु) और (कस्मिन्‌) किसमें (सव) जीवात्मा पयन्त 
प्राणादि शरीरस्य वा चराचर जगत्‌के agra ( सस्प्रतिष्ठिताः ) 
सम्यक्‌ प्रतिष्ठित ( भवन्ति ) होतेहे (इति) इस प्रकार WaT ॥ 
भा०--इस Brad पांच प्रश्नहें उनमे पहिले दो (इस शरीरम 


कौन सोते और कौन जागतेहें] प्राण और इन्द्रियों सम्बन्धो और 
Bests, ss Nh य NMI HE 3-3 त 
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ce प्रश्नोपनिषदि- 


विन SONOS Rn nen nn nnn 


बीचके दो [कौन an देखता और किसको सुख होता] जीवात्मा 
सम्बन्धी तथा अन्त्यका एक [किस को सत्तासे सब स्थित waz] 
परमेश्‍वर विषयकहे इनका क्रमसे उत्तर कहेंगे ॥ १ ॥ 


तस्मे स होवाच। यथा गार्य! सरी- १ 
चयोऽकस्यास्तं गच्छतः सर्वा एत- | | 
स्मिंस्तजोमरडल सकी भवन्ति । ताः | 
पुनःपुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वे 
तत्सवे परे देवे सनस्येकी भवलि । 
तेन त्येष पुरुषो न शृणोति न प- | „ 
श्यति न जिघ्रतिन रसयते न स्पृशते | | 
नाभिवदते नानन्दयते न विसजते 
नेयायते श्वपितीत्याचक्षते ॥ २॥ | 

तस्मै । सः । ह्‌ । उवाच । यथा । गार्ग्यं । सरोचयः । अ- 


3 
कस्य । अस्तम्‌ । गच्छतः । सर्वाः । एतस्मिन । तेजःऽमण्डले । 
एकीभवन्ति । ताः । प॒नःशपनः । ड : 


१ 
| 


Tz 


यतः । प्रचरन्ति । द्धा 

< ८८ बसू । 

Gal तत्‌ । सवम । 2 i 

lee. त्त्‌ म्‌ । पर। देवे, भनसि। एकोभवति । लेन । 4 
ह ee न| सो ति) न पश्यति न 


९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


००० शा अर कक क कक >> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतथ: प्रश्नः ॥ cy 


अ०-कान स्वपन्तीत्यस्योत्तरं दीयते (तस्म ) 
गाग्याय (सः) पिप्पलादः (ह, उवाच) इदमब्रवीत्‌ | 
हे (गाग्य!) यथा (MAA, गच्छतः) (अर्कस्य) सूर्यस्य 
(सवीः,सरीचयः) किरणाः (एतस्मिन्‌ , तेजोमणडले) 
तेजोराशो सूये (एकी, भवन्ति) कूमाङ्गानीवोपसंद्ृता 
भवन्ति (ताः) Gat पनःपनः प्रत्यहम्‌ (उदयतः) 
सयस्य सहेव (प्रचरन्ति) (एवम्‌ ,हव) ( तत्सवम्‌ ) 
चच्चरादीन्द्रियमात्रम्‌ (पर) इन्द्रयभ्यः AKA (दवे) 
विषयप्रकाहाक (मनास) (एकीभवान्त) 1नद्राहतुना 
तमोगुणेनाभिभूतं स्वरूपावस्थिते मनसि सवा इन्द्रिः 
यशक्तयो लीना भवन्ति (तेन) हेतुना (ale) तस्मि- 
न्काले (एषः,परुषः) मनष्यः (न,श्रणोति,न,पश्यति, 
न,जिघति,न, रसयते, न, स्पशते, नाभिवदते) वाचा 
( नाते ) हस्ताभ्याम्‌ ( नानन्दयते) उपस्थेन (न, 
fasta) गदेन्द्रियेण विष्ठादिकम्‌ ( न,इयायते ) 
पद्भ्यां न गच्छति। एवं सति (स्वपिति) अयं पुरुषः 
( इति, आचक्षते ) कथयन्ति. जागृताः ॥ 

भा०-सर्वेन्द्रियषु मनसः शक्तिरेव घ्रधाना। सवें- 
_न्द्रियाणि मनोऽनुगामीनि मनसि जाग्रति जाग्रति 
तमोऽभिभूते सपति च तस्मिन्‌ स्वपन्ति । सर्वत्रैव 


नव >ु डा 0 शश ९? श णा 
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६६ 5४ प्रश्नो पनिषद्-- 


सहानुवत्तिनः पदाथाः सहयोगिनि सति भवन्ति 

असति च तेपामप्यभावः | यथा सति सूर्ये किरणा 

भवन्त्यसति तासामप्यभावः। अथादिन्द्रियाणि मन- 

सा ale स्वपन्ति तेषु खपत्सु पुरुषः स्वपितीति क- 

ध्यते जनेः । तत्र निद्रायाः कारणं तमस्तथा ale 

सुश्रतस्य शारीरे- | 

` हदयं चेतनास्थानमुक्त सुश्रुत ! देहिनाम्‌ । 

` तमोऽभिभूते तस्मिंस्तु निद्रा विश्ञति देहिनाम्‌॥ २॥ 
भाषा्थेः-ञत्र कौन WAS इसका उत्तर दिया जाताहे (axa) 


उस गगगोत्री ऋषिसे (सः) घे पिप्पलाद (ह,उवाच) यह He 
कि हे (गाग्य) गाग्ये ऋषि (यथा) जैसे ( भ्रस्तम्‌ , गच्छतः ) अस्त 


RRO ane RAR RARARARAAAA 
~ ARAMA 


होते हुए (अकस्य) सूयंकी (सर्वाः) सब (मरीचयः) किरणें (एत- | 


स्मिन्‌ ) इस (तेजोसण्डले) तेजःस्वरूप सूयंभण्डलमें (एकीभवन्ति) 
लीन होतीं अर्थात्‌ जैसे कछुआ अपने अबयवोंको शरीरमें कर 
) लेता वैसे उसीमें मिल जातोहें (ताः) वे किरण ( पुनःपुनः ) 
फिर २ मातःकाल ( उद्यतः ) उद्य होते aie er at 
a) Sate (एवम्‌, हवे) इसी प्रकार (तत्सबंमू ) बे सब 
ky इन्द्रिय ( परे ) अपनेसे सूच्म (देवे) विषयोके प्रका श 
| मेनमें (एकीभवन्ति) लोन होजातेहें अर्थात्‌ न 
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{ क्क मळ 
| चतु थैः प्रश्नः ॥ i 


PAPAIN ADR ARR RAR AR AR RAR RA 


| 

| कोमल कठोर जानता (नाभिबदते) न वाणीसे बोलता (नादच) 
| न हाथोंसे पकडता (न, आनन्द्यते) न उपस्थेन्द्रियते मेथन करता 
| (न,विसुजते) न गदासे विष्ठा करता और (न,इयायते) न पगोंसे 
चलताहे किन्तु ऐसा होने पर यह (स्वपिति) सोता है (इति) 
|: १ ऐसा (आचक्षते) लोग कहतेहें ॥ 

| भा०-सव इन्द्रियोर्ने मनकी शक्ति ही मुख्य है सव इन्द्रिय 
| अनके पीछे चलते मनके जागनेसे सव जागते और तमोगुणसे घरे 
सोते हुए मनके साथ हो सोजातेहें । सवत्र ही सहयोगी पदाथे 
सहयोगीके रहने पर होते और न रहने पर नहीं रहते । जैसे 
Gas उद्य होने पर किरण फैलते और सूयके अस्त होते ही 
किरण भी नहीं रहते । अर्थात्‌ इन्द्रिय मनके साथ सोतेहे उनके 
सोने पर पुरुष सोता हे ऐसा कहते Ft निद्राका कारण तमोगण 


ह. सुश्रतमें लिखाहे कि चेतनताका स्थान हृदयहै बह जब तसोगण 
~ से आच्छादित होता तब सनुष्यको निद्रा घेर Sats ॥ २॥ 

/ प्राणाग्नय रशवेतस्मिन पर जाग्रति। 

«| गाहपत्यो हवा एषोऽपानो व्यानो 

। | ऽन्वाहायंपचनो यद्गाहपत्यात्प्रणी 
aie | यत प्रणयनादाहवनीयः प्राणः॥३॥ 
छः | $ | . प्राणाग्नयः । एव । एतस्मिन्‌ । पुरे । जाग्रति । गाहेपत्यः । 


4 हवे । एषः । अपानः । व्यानः । अन्वाहार्यपचनः । यत्‌ । गाहे- 

ह पत्यात्‌ । प्रणोयते । प्रणयनात्‌ । आहबनीयः । प्राणः ॥३॥ 
झ०--कान्यस्मिन्‌ जाय़तीत्यस्योत्तरमाह (एत- 

स्मिन्‌) (प्रे) नवद्वारे नगरस्थानीय (प्राणाझयः,एव) 
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रूपप्रकाशका TAT इव जीवन प्रकादाकाः प्राणाः 

(जाग्रति) ( यत्‌ ) यस्मात्कारणात्‌ ( प्रणयनात्‌ ) 

प्रणीयतेऽस्मादिति प्रणयनो गाहपत्यस्तस्मात्‌ (गाह - 

पत्यात्‌ ) गृहाणां दाराणां पतिः परुषस्तेन संयुक्तः 

स्वीकतो वेदिकविधिनाग्मिहोत्राथम्‌। गाह पत्येऽ्राव- 

पिहोत्रादियज्ञेन गृहाश्रमफलं कामभोगः सन्ततिश्च 

जनेः प्राथ्यते तश्च पायपस्यस्थापानवायो प्रणीते 

प्रबले सम्भवति। इत्थं परम्परया गार्हपव्याद्रेरपानः 

TAG भवति तस्मादपान एव META: | यतो द- 

क्षिणाधितः। प्रणीयतेऽतः (व्यानः) (अन्वाहायपचनः) | , 

| दक्षिणाय्रिः । शरीरे व्याप्तो व्यानो वानप्रस्थाश्रमे ॥ 0) 

कतेन तपोईनुष्टान पूर्वेकयज्ञादिना प्रत्यगात्मविचारस्य 

प्राचुयात्प्रबलो भवति । यत आहृवनीयात्प्रणीयते- 

ऽतः (आहवनीयः) (प्राणाः) ब्रह्मचयाश्रमे सर्वधात- 

a पोषएापुरस्सरमस्चिहोत्रादियज्ञान्ानेन प्राएास्य बलं 
a Sa ॥ 

भा०--यथा रात्री सर्वे स्वपन्ति तदा चोरादि- 

जन्यनयाद्रचणाथमुपरक्षका राज्ञाधिळता भ्रमन्ति 


ASAT रक्षयान्त तथेत तसाऽभभत मनास प्राणिष 
WAT प्राणा एव जायाति जावन च रक्षान्त। गुहस्या- 
gi: =, NNN 3 लक 
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चतुथः प्रश्नः ॥ ९१ 


श्रमपूरको$पानः । आत्तेवपातगभाधानसन्तानोत्प- 
चिरातजन्यानन्दाश्वतान गृहाश्रमस्य सुख्यफलानि 
सन्ति तानि चापानवायसाध्यानि ध्यानसमाध्या- 
दिवानप्रस्थाश्रमळत्यानां सवेनाडीषु व्याप्तो व्यानः 
साधनम्‌ | वेदायध्ययनत्र्मचर्येथारणादित्रह्मवया- 
श्रमक्यानाँ साधनः प्राणः। अत एवेषां गाहेपतव्या- 
यग्रिरूपेण वणनमस्ति | अग्निरिवाश्र॒म्ताएां कार्यसा- 
धकाः प्राणादयः | अथादपानः स्वापकले गाहेपत्यो- 
sata स्वाधिष्ठानं जीवयन्‌ कदाचिद्दीयादिक स्वप्न 
एवं विरूजन्‌ जागत्ति। व्यानो नाडीषु ्यापो$नभूत- 
विषयाणां प्रयभिज्ञाँ कारयन्‌ दक्षिणामरिरिव जागति । 
प्राएश्व स्वाधिष्ठानमत्तमाड़ं विशोषतो रक्षन्‌ जागर्ति ३ 
भाषाथेः--इस शरोरमें कौन जागतेहें इसका उत्तर कहतेहें- 
(एलस्तिन्‌ , पुरे) इस इन्द्रियरूप नव द्रवाजे बाळे शरीररूप 
नगरमें (प्राणाग्नयः,एव) रूप विषयके प्रकाश करने वाले आग्नियों 
के तुल्य जीवनके प्रकाशक प्रागाही (ज्ञाग्रति) जागतेहें अथात्‌ जैसे 
रात्रिको सबके सोने पर चौकोदार जागतेहें वसे इन्द्रियादिके 
TA पर शरीररूप नगरकी रक्षाके लिये प्राणरूप चौकीदार पु- 
कारतेहें कि यह शरीर जोवितहे (यत्‌) जिस कारण (प्रणयनात्‌) 
जिससे अपान बायुको क्रिया पुष्ट होती उस ( गाइंपत्यात्‌ ) गृह 
नाम स्त्रीके पलि-पुरुषने famed बोदिकविधिसे अग्निहोत्रादि 
यज्ञके लिये स्वीकार किया जो गाहँपत्यनासक अग्नि उसमें 
अग्निहोत्रादि यज्ञ करके सन्तानोंको उत्पत्ति wit कास भोगरूप 
.---.--२:२>>२>>>>>>---२२>>>>>>>>>>>>>-_------ााा0ाा 00२0 Q Qe 
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WEARS फलको प्राथेना मनुष्य करतेहें वह फल गुदा उपस्थ 
[लिङ्ग,भग] में रहने वाले अपान वायुके ठीक और प्रबल रहने 
से ही होसकताहै इस प्रकार परम्परासे गाहेपत्य अग्नि द्वारा 
श्रपानवायुकी प्रबलता होसकतोहे इस लिये अपानको गाहपत्य 
कहा गयाहे । जिस कारण दक्षिणाग्नि [वानप्रस्थाश्रमके सेवित 
अग्नि ] से प्रबल होता इससे (व्यानः) व्यान वायु ( प्रन्वाहाये- 
पचनः ) दक्षिणाग्निहे । अर्थात्‌ atte व्याप्त व्यानवायु बान- 
प्रस्याश्ममर्से किये तपके सेवन पूवक यज्ञा दिसे भीतर विचारकी 
अधिकतासे प्रवल होताहै। जिस कारण आहवनीय ब्रह्मचर्याश्रस 
के यज्ञादिसे प्रबलहोता इससे (श्राहवनीयः) आहबनीय (प्राणः) 
माणहे अथोत्‌ ब्रह्मचयोश्रसमें सब घातुओंकी पुष्टता पूवक अ- 
रिनहोत्रादि यज्ञके अनुष्ठानसे प्राणका बल बढ़ताहे ॥ 
भा०-जैसे रातिमे सब सोते हैं तब चोर आद्सै होने वाले 
WR बचानेके लिये राजसे नियत हुए गस्त देने बाळे डोलते 
आर प्रजाकी रक्षा करतेहें वैसे ही जब मन तसोगुणसे दब जाता 
तब प्राणियोंके सोते समय प्राण जागते और जीवनकी रक्षा 
करतेहें । गृहाश्रमकी पूत्ति करने बाला अपानहे । मासिकधसे 
गर्भाधान सन्तानोंकी उत्पत्ति और मैथन सम्बन्धी सुख ये सब 
गृहाश्रस के है कू 
ह्‌ मुख्य फलहे इनकी fee मुख्य कारणा अपाने । 
ध्यान और समाचि वानप्रस्थाश्रम के कत्योंका साधक सब नाडि- 
योम न वायुहै वेदादि शास्त्रका पढ़ना वा बीयोदि 
धातुओंका रोकना आदि TAA श्रम के कत्योंका सुख्य साधन 
प्राणहै । इसो लिये इन अपानादिका गाहेपत्यारि 
Fier कोकि अनन हपत्याद्‌ रूपसे वर्णन 
याहै क्योंकि अरिनयोंके तुल्य MAAS कारी 
तुल्य आश्रमोंके काये साधक प्राणाद्हिं। | 


अर्थात्‌ अपान बा 
यु सोते समय गाह स्रि 
को जीवित हपत्य अग्निके समान अपने 
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चतुर्थः प्रश्नः ॥ ९३ 


गिराता हुआ लागताहे । व्यान वायु नाड़ियोंमें व्याप्त | 
गरहाश्रमादिस अनुभव किये विषयोंका पुनः स्मरण कराता हुआ 
दक्षिणा ग्निके तुल्य जागता और प्राण अपने स्थान शिरकी विशेष 
कर रक्षा करता हुआ जागताहे ॥ ३ ॥ 


यदुच्छूवासनिश्वासावाहुती समं 
नयतीति स समानः। मनो ह वाव 
यजमान इष्टफलमेवोदानः स एनं 
यजमानमहरहब्रह्म गसयति ॥४॥ 


यत्‌ । उच्छास निशवासौ। आहुती । समम्‌। नयति । इति। 

पा | सः। समानः। मनः। ह । वाब । यजसानः। इष्टफलम्‌ । Va 
j || ~ | सदानः | सः। एनम्‌ । यजमानम्‌ । अहरहः । ब्रह्म । गसयति॥४॥ 
झ०-स्वापकाले समानोदानो कि करुत इत्याह- 
(aq) (उच्छ्वासनिश्वासो) (आहुती) आहुतीरूपो 
(समम्‌) पयायेण हयोरपि समताम्‌ (नयति) क- 
रोति ( इति ) भ्रनेनेवार्थेन (सः) नाभिस्थः प्राणः 
4 # | (समानः) समान इत्युच्यते (ह,वाव) अव्ययो (मनः) 
मन्यते जानाति सवेमिति जीवात्मा । (यजमानः) 
यज्ञादेरिव फलाकाङक्षावि रिष्टः Senay) रुतय- 
ज्ञस्येवाभीष्टं फलम्‌ (उदानः) फलस्य प्रापकः (सः) 
उदानः (एनम्‌) मनोरूपम्‌ ( यजमानम्‌ ) योगय- 


ea 
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९३ र प्रश्नोपनिषादि- | 


ज्ञस्यानुष्ठातारम्‌ (अहरहः) प्रतिदिनम्‌ (ब्रह्म) (गस- | | 
यति) प्रापयति स्वापकाले इति at ॥ | 
भा०-समानो AIA: प्राएस्ततएव श्वास उ- | 
ततिष्ठति। स एव पुनरुपरिष्टादधस्तादपकषति तेनो- | 7 { 
च्छ्वासनिश्वासो साम्येन चलतः। यद्येक आधिक्येन 
AN Ne an गो ~ i 
चलेदेकश्र दोथिल्येनतदा शरीरस्थितो सन्देहः स्यात्‌। | | 
एतो साम्येन प्रवत्ते यति तस्मादेव तस्य समान इति | | 
नामास्ति। मनःशब्दनात्र जीवाद्साभिप्रेतः शायन- 
यज्ञानुष्ठान उच्छ्यासनिः्वासावाहुती जीवात्मा 
यजमानः, समानो होता, उदानः फलप्रेरकः, स 
>> > a ७ RE f 
॥ उदान एव सुषुप्ती समाधी च जीवात्मानं फलरूपं | ` 

ब्रह्म प्रापयति ॥४॥ 
भाषाथैः-सोते समय समान और उदान क्या करतेहें सो कहा 
णाताहै (यत्‌) जो (उच्छास निशवासी) कपरको वा नीचेको श्वास 
चलता है इन दो (आहुती ) आहुतियोंको ( समस्‌ ) बराबर एक 
दूसरेके पोळ ( नयति ) अग्निमें घी छोड़के जैसे प्राणको ऊपर 
चढ़ाके लौटा लेता ( इति ) इसी अभिष्रायसे (सः) वह नाभिमें 
| रहने वाला वायु ( समानः ) समान कहाताहे ( ह, वाव ) और 

(सनः) सब विषयको जानने बाला जीवात्मा (यजमान) cert 

लाती वी त्मा (यजमानः) यज्ञा दिका 
फलको = युक्त (इष्टफलभ्‌ ) यज्षके फलके तुल्य झभोष्ट 
स कराने वाला ( a: ) बहु ( Sata: ) चदानहे वह 


( एनस्‌ ) इस ( यजमानम्‌ ) योगयज्ञक्रे अनुष्ठाता जमा सा को 


( अहरहः ) नित्य र प्रतिदि ह प 
SHEERS द्न पके 
(गनयति ) प्राप्त कराताहे । उ् पके - ( ब्रह्म ) ब्रह्मको 
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| चतुर्थः प्रश्नः ॥ ey 


भा०-ना भिर्मे ठहरने वाला सनान प्राणहै उसीसे श्वास उठ- 
| लाहे वही फिर aura नीचे एवासको खेंचताहै इस कारण कपर 
नीचे बराबर एवास चलताहि यदि ऊपरको जाकर नीचे न आवे 
वा नीचे से कपरको न जावे वा एक ara विशेष चले तो 
॥ rh f शरीरका ठहरना कठिन होजावे। इन दोनोंकी सोते समय सम 
a रखताहे इस लिये उसको समान कहतेहें। मन शब्दसे इस मन्त्रमै 
जीवात्मा लियाहै । निद्रा रूप यज्ञके अनुष्टानमें कपर नीचेको 
FATS चलना आहुती, जीवात्मा यजसान, समान होता और उदान 
फल दिलाने बाला सञ्चित sue wife बह उदान ही सुषुप्ति 
आर समाधिर्मे जीवात्माको फलरूप ब्रह्मको प्राप्त कराताहे ॥४॥ 


| BAG देवः स्वप्ने सहिसानसनुभ- 
| वति | यहूष्टंद्रष्ट मनुपश्यति श्रुतं 
_ | श्रुलसेवार्थंमनुशुणोति देशदिगन्तरे- 
शच प्रत्यनुभृतं पनः प॒नःप्रत्यन॒भवति 
दृष्टं चाढूष्टं च श्रतं चाश्रुतं चानु- 
सृतं चाननुभूतं च सच्चासच्च स॒वं 
पश्यति सवः पश्यति ॥५॥ 


अन्न । एषः । देवः | स्वप्न । सहमानम्‌ । अनुभवति। यत्‌ । 

. A ल Cl ष्ट . AS eS 
qegey | अनुपश्यति । श्र॒ंश्रुतम्‌। एव। अथेम्‌। अनुश्णे।ति। 
देशदिगन्तरेः । च । प्रत्यनुभृतम्‌ । पुनःपुनः । प्रत्यनुभवति । 
दृष्टम्‌ । च । अदृष्टभू । च । श्रुतम्‌ । च । अश्रुतम्‌ । च । अज्ु- 
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मृतस्‌ । च। अननुमूतम्‌ । च । सत्‌ । च । असत्‌ । च । सर्वस्‌ । 
पश्यति । wa: । पश्यति ॥ १॥ 
झ०-कतर एष देवः स्वप्रान्‌ पश्यतीयस्य प्रश्न - 
स्योत्तर विद्वणोति ( अत्र ) पूर्वोक्तेतस्मिन्‌ ( स्वप्ने ) 
स्वापकाले प्राणादिषु हारीररच्ञार्थ AAT (एषः) पू- 
वोंक्तः (देवः) ज्ञानप्रकाशमयो जीवात्मा ( महिमा- 
नम्‌ ) विषयिविषयाद्यनकभावप्राप्तिरूपं महत्त्वम्‌ 
(अनुभवति) वच्यमाणप्रकारेणानुसन्धत्ते (यत्‌ दष्टम, 
दृष्ट) पुत्रमित्रकलात्रादिप्रियं प्रतिकूलं च यावज्ञा- 
मदवस्थायां दष्टं नेत्रेण तत्स्वप्ने (अनु पश्यति) तदनु- 
कूलं प्रयक्षमिव पश्यति (श्रुतम्‌ ,श्रुतम्‌ ,एव) (अर्थम्‌ ) 
इएानिष्टोदासीनभावप्रतिपादकं शाब्दविषयम्‌ (अन - 
शृणोति) कणीभ्यामिव प्रत्यक्षं श्रुणोति (च) (देश- 
दिगनतरेः ) देशान्तरे नदीतीरवाटिकारामारणयय्राम- 
पत्तनादिभिदिगन्तरैः प्राच्यादिभिः ( प्रत्यन भतम्‌ ) 
रयेकवारकतानुभवविषयं ताहडामेव ( पुनःपुनः ) 
र 
च, भृतं, च, अनुभूतं, च, स ह eae 
जन्मनि दृष्ट श्रतमनभतं वि he: nee 
अथ्रुतं, च, भ्रननभत च अ ee 
een तेल कह | › पे, असत्‌ ,च ) अविद्यमानं च 
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AAR 


(सर्वे, पश्यति ) सवः प्राणी गर्भस्यम्ारभ्य कीट- 

पततङ्गादिपर्यन्तः स्वझान्‌ Tata जानाति ॥ 
भा०-यावद्दृष्ठं श्रुतमनभूतमन्येन्द्रियिण मनसा 

वा तत्सवै सवः प्राणी स्वप्ने पश्यति श्वणोत्ति, अनु- 


| भवति च eager जीवात्मास्ति । गर्भागये चतुथे- 


मासादारभ्य वालो जन्मान्तरानुभूतसेव स्वप्नं पद्यः 
ति । उत्पन्नोऽपि पञ्चवषोवधि प्रायो जन्मान्तरीय- 
मेव स्वप्रमनु भवति | पश्चात्‌ प्रायो दृष्टजन्मानुभूतमेव 
स्वप्न पश्यति। यद्यपि जन्मान्तरेष्विन्द्रियेरेव विषया 
अनुभूयन्ते ततस्तेषामदृष्ठत्वादिकमनुपपन्नं स्यादिति 
तन्न येरिर्द्रियगोलकैस्तेऽनुभूतास्ते जन्मान्तरीयशरी- 
रेणा साकमेव नष्टाः सम्नाश्चेदानीं केवलेन मनसान- 
भूयन्ते मनश्च जन्मान्तरीयमेव तिष्ठति | वत्तसाने- 
न्द्रियेश्न नानुभूतमिति तेषामदृएलादिकमु पपन्नम्‌ | 
अत्र झाङकरस्वामिता तदनुयायिनानन्दगिरिष्या च 
स्वप्नद्रएदेवशब्दवाच्यं सन इति प्रत्यपादि तत्र यदि 

es ७ 
स्वप्नदष्ट स्वतन्त्रं मनः स्यात्तहि जायदवस्थायामापि 
सवव्यवहारे मनसः स्वातन्त्रयमायाति । तथा सति 
जीवात्मा कः किमथंश्व मन्तव्यो भवेदियनात्मवा- 
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ee 


दस्तन्मते प्रविहाति। यथा जाग्रदवस्थायां करणं 
मनस्तथव स्वप्रऽप्यस्तायनसन्धय धामाद्वारात USI 

भाषाथः--कौन देव स्वप्नोंको देखताहे इस पूव कहे प्रश्नका 
उत्तर दिया जाताहे ( अन्न ) इस पूर्वोक्त ( स्वप्ने ) स्वप्न कालमें 
शरीररक्षाके लिये प्राणादिके जागते ( एषः, देवः ) यह पूर्वोक्त 
ज्ञानप्रकाशसय जीवात्मा (महिसानसू ) विषयी इन्द्रिय और वि- 
पय. दि अनेक भावोको प्राप्तिकप महत्त्वका (अनुभवति) अंलु- 
भव करता है 'प्रथोत्‌ आगे कहे प्रकारसे अनुसन्धान करताहे (यत्‌ 
दष्ट, दृष्टम्‌ ) पत्र faa स्त्री आदि प्रिय वा जिन २ प्रतिकलों को 
लागते सभय नेत्रसे देखाहे उन सबोको स्वप्नमें ( अनुपश्यति ) 


अनिष्ट वा ठढासीनभावको जताने वाले सुने इए शब्दमाच्रोंको 
(अनुश्णोति) प्रत्यक्षके ge कानों से सुनता है (च) और (देश- 
दिगन्तंशेः) नदी तीर, वाग, बगीचा, यास, बन, नगर आद्‌ दश 
चलते, फिरले और पवोदि दिशाओंके साथ ( प्रत्यनुभतम्‌ ) निक- 
लते, पैठते, प्रत्येक बार जिसका अनभव जैसा किया तैसा ही 
( पुनःपुनः ) अनेक रात्रि दिनों (प्रत्यनुभवाति ) अनेक स्वप्रोंमे 
| वार र अनुसन्धान करताहे कि यह ऐसा देखता था अर्थात (दृष्ट 

WAT, च,अनुभनम्‌ ,च । सत्‌,च ) इस वत्तेमान जन्मन इन्ही 


नेत्रादिसे देखा सुना अनुभय किया और विद्यमान (अद्रृष्टस्‌ ,च 
AIL, च, अनुभूतम्‌ , च, असत्‌ , च) 


| अनुभव किया तथा अविद्यमान जन्मा 
दोनों जन्मके दे खे आदि बिषयको 


(सबः,पश्यति ) म 
3 Tae कीटपतङ्ग y 
देखता जानता है ॥ य॑न्त प्राणीमात्र स्वप्नोको 


न्तरसस्बन्धी इस (सरवेस्‌ ) 
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विसे हो प्रत्यक्षके तुल्य देखताहे ( श्रुत,श्रतस्‌, एव ) ( अधेस्‌ ) इष्ट | 


न देखा न सुना और न|. 


( पश्यति ) देखताहे और | 


_ | देतस्मिज्छरीर एतत्सुखं भवति ॥६॥ 


करा 
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चतुथे * प्रश्न: ॥ ७७ 


PRA PARR RA 
DRA RRA RA RRR ANN 


भा०-जितना कुछ बिषय नेत्रा दि इन्द्रिय वा मनसे देखा 
वा अनुभव किया जाताहै उस सबको सब प्राणी स्वप्ने देखता 
झुनता वा अनुभव करताहै स्वप्रका देखने वाला जीवात्मा है । 
wid चौथे मही नेसे लेकर बालक जन्मान्तरके अनभव किये खप्न 
को ही देखताडै । उत्पन्न होने पर भी पांच वर्ष पर्यन्त प्राय 
जन्सान्तरके ही स्वम्नको देखता और पोळे प्रायः घत्तेमान शरीरमें 
देखे सुने विषयों के स्वप्न देखताहै। यद्यपि जन्सान्तरोसे भी इन््रयों 
से ही बिषयांका अनुभव Das तिससे उन विपयोंका wees 
होना नहीं बन सकता तथापि यह ठीक नहीं क्योंकि जिन 
इन्द्रियोंके गोलकोंसे उन विषयोंका अनुभव किया था वे इन्द्रिय 
गोलक उस जन्नान्तरसम्बन्धी शरीरके साथ ही नष्ट छोगमे और 
स्वप्न केवल मनसे अब अनुभव किये oss क्योकि सन तो वही 
जन्सान्तरों से बना रहता है । अथात्‌ वत्तंमान इन्द्रियोंते उस 
विषयका देखनादि नहीं हुआ इस कारण उस बिषयका अटद्गष्टादि 
होना बन सकताहे । इस मन्‍्त्रसें शङ्कराचायं जी और उनके 
अनुयायी आनन्दगिरिने स्वप्न देखने बाला देव नाम मनहे ऐसा 
प्रतिपादून किया है सो यदि स्वप्न देखनेमें नन स्वतन्त्र हो तो 
जाग्रद्वस्यासे भी सब व्यवहारोंस सनकी स्वतन्त्रता होनी चाहिये 
ऐसा हो भी तो जोवात्मा कौन रहा वा किस लिये माना जावे 
इससे उनके WAN शास्त्रविरुद्ु अनात्मवाद आता है । जैसे जा- 
ग्रदुवस्यासँ सन एक साघनहे वेसा ही ana भी बुद्धिनानोंको 
सानना चाहिये ॥५॥ 


स्‌ यदा तजसासिसतो भवति । 
WAY दवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ ल- 


0 
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१०० प्रश्नोपनिषद 


सः । यदा । तेजसा । ग र sh अभिभूतः । भवति । अत्र । एषः । 
देवः । स्वप्नान्‌ । न । पश्यति । अथ । तदा । एतस्मिन्‌ । श- 
रीरे । एतत्‌ । सुखम्‌ । भवति ॥६॥ 
अ०-कस्येतत्सुखं भवतीयस्य प्रभोस्योत्तरमा- 
ह-(यदा) (सः) देवो जीवात्मा (तेजसा) परसात्म- 
सम्बन्धिप्रकाशोन (अभिभूतः) आच्छादितः (भवति) 
(अत्र) अस्यां सुषुप्तावस्थायाम्‌ (एषः,देवः) जीवात्मा 
( खप्रान्‌ ) (न,पश्यति ) मनसा साकं सम्बन्धस्य 
निरस्तवात्‌ | मनश्च स्वनाञ्यां निष्क्रियमवतिष्ठते 
(ग्रथ) तेजसाच्छादनानन्तरम्‌ ( अस्मिन्‌ , शरीर ) 
( एतत्‌ ) ब्रह्मात्मसम्बन्धाजायमानम्‌ ( सखम्‌ , 


भवति ) न त तत्सखं जीवात्मा सम्यगनभवति | 


निद्रायां तमसः प्रधानत्वात्‌ । तथापि जाग्रत्खप्रद - 
MITA तस्य वेशिष्ट्यमेव ॥ 
भा०-सुषुसो समाधी च समानमेव चित्तस्ये- 
काम्य भवति | तत्रायं भेद ः--समाधों सत्वमद्भतं 
| रजस्तमसी तिरो भावयति सपप्तो समङ्भतं तमः. 
सच्वरजसी आच्छादयति। उभयत्र जीवात्मा ब्रह्म- 
सयवात्ठते। तत्र समाधो सत्तवप्रकाशाइह्यानन्दम- 
नुभवति | सुषुप्तो च सपि ब्रह्मानन्दे तमसाच्छा- 
दितो जीवात्मानन्दं नानभवति तथापि तत्सम्पका- 
` त पर्तत्सव्पका | 
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चतुथः प्रश्नः ॥ १०९ 


Rann 
WAR AD AR AAR RAR AAR AR RAR 


PPI PAA ADA RIAA ARAN A re 


जायत्खप्रावस्थातो विशिष्ट एवानन्द इति । अत्र 
सुपुप्तो त्रयोऽवान्तरभेदाः । यदा सत्त्वसचिवन्तम 
आविभेवति तदा सुप्तोटिवितः प्रयभिज्ञानाति-सुख- 
महमस्वाप्सं प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां सं विशारदी करो- 
ति। अस्मिन्नेव भेदे सप्राभावकाले परमात्मसम्बन्धा- 
जायमानं सुखं भवति | कस्येतत्सुखं भवति तदै- 
तव्लुखं भवतीति च प्रश्नोत्तराभ्यामस्येवात्र प्रतिपा- 
दनं क्रियते। एतञ्च सुखमुदानो ब्रह्मप्राप्या जनय- 
| ति । राज्ञा तमसाभिभूतो जीवात्मा सुखमेव जा- 

7६ | नाति न तु बुद्ध्यतेऽहं ब्रह्मस्थस्तत्प्रासिजन्यामिवं 
र्जे, सखमिति। यदा च रजोमात्यन्तम ग्राविभवति तदा 
| | सप्तोत्यितो वदति दुःखमहमस्वाप्सं स्ट्यानमकम णयं 
| मे मनः कस्माद्यतो श्रमत्यनवस्थितमिति । रजः- 
| 


।( 6 
सन्स Se eect 
ed 


सत्त्वे नितान्तममिभूय यदा तमः प्रभवात । तदा 
सप्तोट्थित एवं ध्यायति-गाढं मढोहमस्वाप्स गुरू 
५. 7 | मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्तमलसं मुषितभिव तिष्ठ- 
` * | तीति। एतद्योगभाष्ये निद्राऱत्तो व्यासमुनिनोक्तम्‌ 
अनयोरवस्थयोश्च ब्रह्मसम्बन्धजन्य सुख सुषसस्य 


न जायत ॥६॥ 

भाषार्थः-किसको शान्तिपर्वक निविध रहने पर सुख aie 
इस प्रश्नका उत्तर कहतेहें ( यदा ) जब ( सः ) वह ज्ञानस्वरूप 
STS TI TT ले जन. 


0 
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१०२ प्रश्नोपनिषदि- 


RAR RR AAR 
per 


जीवात्मा (तेजसा) परमेश्‍वरसम्बन्धी प्रकाशसे (अभिभूतः) आाच्छा- 
दित (भवति) होताहे (अन्न) इस सुषुप्ति अवस्थामें (एषः, देवः) 
यह जीवात्मा (स्वप्नान्‌) स्वप्नोंको (न,पश्यति) नहीं देखता क्योंकि 
उस समय HAS साथ सम्बन्ध टूट जाताहे और मन भी अपनी 
aaa क्रिया वा चञ्चलता रहित स्थित होजाता है (भथ) और 
सत्त्वगुण सम्बन्धी तेजसे आच्छादून हुए पश्चात्‌ (अस्मिन्‌) इस 
(शरीरे) TA (एतत्‌) परसात्माके Bas उत्पन्न होनेवाला 
(खुखम्‌,भवति) सुख Mate! उस सुखका जीवात्मा wed प्रकार 
ज्ञानपूवक अनुभव नहीं कर सकता क्योकि निद्राम हुए तसोगु- 
URI भ्रन्थकारसे द्वा रहताहे तो भी जाग्रत्‌ और स्वप्न शाघ- 
स्याको अपेक्षा अधिक ही सुख होताहे ॥ 
भा०-सुषुस्ति और समाधिर्मे चित्तकी एकाग्रता त॒ल्प ही रहती 
है उसमें भेद यहहे कि समाचिें प्रगट बा प्रवल हुआ सत्त्वगणा 
रजोगुण तमोगुणको दवाताहे और सुषुस्ति ent तभोगण प्रबल 
होकर BUNT रजोगुणको आच्छादित कर लेतांहै । दोनों दशा 
में जीवात्मा ब्रह्मे स्थित रहताहै । समा चिन्ने तो सत्त्वगणाके प्रकाश 
में व्रह्मसस्बन्थो आनन्दका अनुभव करता शर सुषसिमें ब्रह्म- 
सम्बन्धी आनन्द होते भी तमोगणासे आच्छादित जीवात्मा आ- 
नन्द्का अनुभव नहीं करता तो भी परमात्माके arg चसे जाग्रत 
स्वप्न को अपेक्षा आनन्द अधिक ही होताहे उस gata भीतरी 
है कि सुखपवेक भै सोया ih rhe eis 
इसी भेद्मे स्वमका प्रभाब होने टर (५ por 
के संयोगसे होने वाले 


सुखका अनुभव जीवात्मा करताहै । किसको य 
ह सुख होता, ऐसी 
देशास यह्‌ सुख होता इन प्रश्नोत्तरोंसे इस प्रसङ्गसं इसीका प्रति? 


RRA ATI ene 


bd CC-0. Gurukul Ka ngri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पादुन किया है। इस सुखको ब्रह्मप्राप्तिके साथ उदान प्रकट | 
are t तमोगण राजासे दुबा हुआ जीवात्मा सुखमात्रमे सरन रहताहे 
किन्तु यह नहीं जानता कि में कहां बा कौनहू किस कारण सुझको 
Bue वा नहीं है अथात्‌ परमास़ाके सम्बन्धसे सुक gue 
यहू नहीं जानता ॥ 


mig जव रजोगुण मन्त्री सहित तमोगुण राजा प्रबल होता 

तव सोके उठा पुरुष कहता है कि में दुःखपूवेक सोया सेरा सन 
nN 

(>) NN ~ ay a 
निबेल वा आलत में है wis चञ्चलहै स्थिर नहीं । और जब 
रजोगुण सत्त्वगुण दोनोंके सर्वया दुबाकर तनोगुण राजा स्वतन्त्र 
बलवान्‌ Gare सब सोकर उठा पुरूष ऐसा ध्यान करताहे कि 
आज बेखवर गाढ़ निद्रासे में साया मेरा शरीर भारी मेरे aa 
ग्लानि और आलस्यहे अथात्‌ जाने इसका कुळ चुरा लिया गया 


ऐसा सुस्त बैठताहे । यह तौन प्रकारक्की निद्रा व्यासजीने योग- 
ama लिखीहै । इन पिछली दोनों ead ब्रह्मसम्बन्धी सुख, 
सुषप्रिस रहने वालेको नहीं होता ॥६॥ 


स्‌ यथा सोस्य वयांसि वासो aa 


स॒स्प्रतिष्ठन्ते। एवं हवे तत्सवं पर 
व्प्रात्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥9॥ 


सः। यथा । सोस्य। वयांसि। वासः । वृक्षम्‌। सस्प्रतिष्ठन्ते । 
ES ° | ~ 
एवम्‌ । हवे । तत्‌ । सवम्‌ । परे । areata । सस्प्रतिष्ठते ॥७॥ 


अ ०-इदानीमाचतुथंप्रश्नसमापनातकस्मिन्चु सर्वे 
सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीत्यस्योत्तरं विठृूणोति (सः) 
¢ > cy TT iS 
पिप्पलादः पुनराह । हे (साम्य) चन्द्रवात्प्रयदशन 
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१०४ प्रश्नोपनिष द्- 


। 


(aqifa) काकशुकादिपक्षिणो रजनीप्रमुख इतस्तत 
उड़ीयोड़ीय स्वस्थ नियतम्‌ (वासः) वसन्त्यस्मिन्नि- 
त्यधिकरएेऽसुन्‌ दृद्धिश्व ( क्षम ) ( सम्प्रतिष्ठन्त ) 
(एवम्‌ ,हवे,तत्‌ ,सवेम्‌ ) (परे) (आत्मनि ) (सम्प्र- 
तिष्ठते ) कालत्रये उत्पत्तिस्थितिप्रलयेषु च समे 
परमात्मन्येवावस्थितमिति ॥ 


भा०-प्राणादीनामपि महिमा प्रोक्तस्ते सर्वेपि 
प्राणेन्द्रियादयः परमातमसत्तामन्तरेण किमपि कार्य 
न कत्तै शक्नुवन्ति | परमेश्वरो यावदाश्रयं ददाति 
तावदेव सवे शरीरेऽवतिते पश्चान्निस्सरति । प्रल- 
यदशायां च निष्क्रियं सवे जगततस्मिन्परमात्मन्येव 
तिष्ठतीति । तत एवोत्पद्यते | उत्पन्नं सर्वे तदाश्र- 
~ tS (0 
यणवावस्थितमिति won 

भाषाथे:--अब इस चोथे प्रश्नकी समाप्ति पर्यन्त किसमें सब 
ठहरतेहे इसका उत्तर दिया जाताहै ( सः ) वे पिप्पलाद फिर 
बोले कि-हे (Gea) चन्द्रसाके तुल्य देखनेमें प्रिय ( यथा ) जैसे 
(वयांसि) कौआ शुग्गादि पक्षी सन्ध्या समय हचर उघरसे उड़ २ 
के अपने नियत (वासः) वसनेके स्यान (aq) वृक्ष पर Gan 
'लिएन्ते) अच्छे प्रकार स्थित होते ( एवम्‌ ,हवै,तत्‌ , सर्व॑म्‌ ) इसी 
मकार यह आगे मन्त्र H कहा सब (परे) (आत्मनि) परमात्मा 
में ही ( सम्प्रतिष्ठते ) उत्प 


ne waft स्थिति और प्रलय तीने! काले 
सब जगत्‌ स्थित रहताहे॥ ` ; ye 
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| चतुथः प्रश्नः ॥ | 


PARP मा RRA 


भा० --पूवे प्राणादिकी भी महिमा कही है वे we इन. 
आर प्राणादि परसेश्वरकी सत्ताके विना कुळ काम नहीं कर 
सफते अर्थात्‌ जब तक परमेश्वर उनको आश्रय देताहे तभी तक 
वे सब शरीरमें ठहरतेहें पीछे निकल जातेहें तब सृत्यु होना 
| ४ | कहाताहे । प्रलय अबस्यार्में क्रिया रहित सब जगत्‌ उसी पर- 
सात्मामे ठहरता उसोसे उत्पन्न होता और उत्पन्न हुआ भी उसीके 
आश्रयसे स्थित wate ॥ ७ ॥ 
पृथिवी च पृथिवीमात्रा चाप- 
शचापोसात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा 
च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशशचा- 
“ | काशसात्रा च चक्षश्च द्रष्टव्यं च 
उ | stag श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं 
| 
| 


च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्‌ च 
स्पशेयितव्यं च वाक्‌ च वक्तव्यं च 
हर्ती चादातव्यं चोपस्थश्चानन्द- 
7 | थितव्यं च पायुश्च विसजेयितव्यं 
। |च पादौ च गन्तव्यं च सनश्च स- 
न्तव्यं च बुद्विशच बोढव्यं चाहङ्का- 
रश्चाहङ्कत्त॑व्यं च चित्तं च चेतयि- 


| १४ 
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तव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं च 
प्राणश्च विधारयितव्य च ॥८॥ 


| | पृथिवी । च। एयिवीमात्रा । च। आपः । च । आपो- 
मात्रा । च । तेजः । च । तैजीसात्रा । च । वायुः । च । वायु- 


सात्रा । च । आकाश: । च । आाकाशमात्रा । च । चक्षः । च । 
दृष्टव्यम्‌ । च । श्रोत्रम्‌ । च । श्रोतव्यम्‌ । च । घ्राणस्‌ । a 
घ्रातव्यस्‌। च। रसः। च। रसयितव्यम्‌ । च । त्वक्‌ । च । स्पशे- 
यितव्यसू । च । वाक्‌ । च । वक्तव्यम्‌ । च । हस्तो । च । आ- 
दातव्यम्‌ । च । उपस्थः । च । अ्रानन्द्यिलव्यम्‌ । च । पायुः । 
च । विसजेयितव्यस्‌ । च । पादौ । च । गन्तव्यम्‌ । च । सनः। 
च। भन्तव्यस्‌। च। बुद्धिः। च। बोहुव्यसू। च। अहङ्कारः । च। 
अहङ्त्तेव्यम्‌। च । चित्तम्‌। च । चेतयितव्यम्‌ । च । तेज: च । |: 
विद्योतयितव्यस्‌ । च । प्राणः । च । विघारयितव्यसू । च ॥८॥ 
) | स०-(एथिवी,च,०आकाडामाऱ्रा, च) पश्चस्थूल- 
RT पञ्चसूक्षमभूतानि च (चक्षु,च,० गन्तव्यम्‌ , 
च) दशन्द्रियाणि तेषां विषयाश्च (मनः,च,०चेतयि- 
| उग र ) अन्तःकरणचतएयं तहिषयाश्व ( तेजश्च, 
a i ण तेजस्तद्वि षयश्च 
२ पल तव्यम्‌ , च ) सवस्य 
वरन वषयः ॥ 
७ No ° 
020 मि सव परमात्मन्येवावस्थितम्‌॥८॥ 
शि भ्र »च) स्थूलरूप और 
' रूप और (आपः, च) स्थल और (आपो 


त कळ 


(प॒थिवीमात्रा,च) सूच्त्म- 
मा०) सूक्त जल (तेजश्च) 
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स्थल और ( तेजोना० ) सूदम अग्नितर्व ( बायुञ्च ) स्थल और 
(वायुमा० ) gam बायु (आकाशश्च) आकाशतर्व और (आक्राश- 
मा) अतिसूछम उसका कारण (चक्षञ्व,द्रष्ठवयञ्च) नेत्र और उसका 
विषयरूप देखना ( श्रोत्रञ्च, Many) कान और उसका बिषय 
शब्द सुनना (घ्रागाञ्ु,घ्रातव्यस्‌ ,च) नाक अर उसका विषय गन्ध 
सूंघना (रसश्च, रसयितव्यम्‌ ,च) किल्ला और उसका विषय रसका 
स्वाद्‌ लेना और ( त्वक्‌ च,स्पशेयितव्यम्‌ ,च ) त्वचा और उसका 
विषय कूना ये पांच ज्ञानेन्द्रिय और इनके विषय (वक्‌ ,च, वक्त- 
व्यस्‌ , च) वाणी और बोलना ( हस्ती, a, आदातव्यम्‌ , च ) हाथ 
और पकड़ना ( उपस्यश्र, आनन्दयितव्यम्‌ ,च ) उपस्थ प्रस्त्रावव्हा 
इन्द्रिय और उसका बिषय सैयुनसम्बन्धी आनन्द (पायुश्र,विस- 
जेयितव्यम्‌ ,च) गुदा और विष्ठाका त्याग ( पादी,च, गन्तव्यम्‌,च ) 
पग ओर चलना ये पांच कर्मेन्द्रिय और इनके विषय (मनश्च, 
मन्तव्यम्‌ ,च ) मन और मानने योग्य विषय (बुद्विश्,वो हुव्यम्‌ ,च) 
बुद्धि और उसका विषय ( भहङ्कारश्चाहङत्तव्यस्‌ च) अहङ्कार और 
उसका विषय (चित्तम्‌,च चेतयितव्यम्‌ ,च) चित्त और उसका विषय 
यह अन्तःकरण चतुष्टय और उनके विषय ( तेजश्च, विद्योतयित- 
व्यम्‌ ,च ) शरीरें व्याप्त चामर्मे लकने वाला तेज ओर उसको 
तेजी (प्राणश्च) सूत्रात्मा वायु और ( विधारयितव्यम्‌ ,च ) सवको 
खंचकर धारण करना ये सब इश्वर में ही स्थितहें ॥ 
भा०-एयिवी आदि प्राण सूत्रात्मा तक गिनाये संब परमेश्वरे 

feaad ॥ ८॥ ५ 

uy हि क्रृष्ठा श्रोता स्पष्टा 


घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कतो 


५ a. 
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Aen ति 
पिन कक थी eee NAN 


विज्ञानात्मा पुरुषः | स परे अक्षर 
| आत्मनि सम्प्रतिष्ठते॥ ५ ॥ 


एषः। हि। द्रष्टा । श्रोता । स्प्रष्टा । घ्राता रसयिता। सन्ता। 
| बोढा । कत्ता । विज्ञानात्मा । पुरुषः । सः । परे । अक्षरे । 
आत्मन्नि । सस्प्रतिष्ठते ॥ ५ ॥ 

झ०-(एषः,हि) (द्रष्टा ) नेत्रेण (श्रोता) कणा- 
भ्याम्‌ (स्प्रष्टा) खचा (घाता) नासिकया (रसयिता) 
n c 
जिद्दया ( मन्ता ) मनसा (बोद्धा) प्रज्ञया (कत्ता) 
हस्तपादादिभिः (विज्ञानात्मा) विज्ञानस्वरूपः (पुरु- 


:) पुरि शरीरे पूर्णः शयिता वा जीवात्मास्ति (सः) 


सोऽपि कालत्रये ( परे) सवस्मात्सूदषमे (अक्षर) अ- 
विनाहिनि (आत्मनि) परमात्मन्येव (सम्प्रतिष्ठते) ॥ 

भा०-यो जीवात्मा सेन्द्रिय प्राणादिभिः करणो: 
कारयेकते न्ट्रियादीनामध्यक्षश्चास्ति सोऽपि कालत्रये 


परमात्मन्यवावतिष्ठते ॥९॥ 
भाषाथ-(एषः,हि) यही (दृष्टा) आंखसे देखने (श्रोता) कानोंसे 
सुनने (स्प्रष्टा) त्वचासे छूने ( घाता ) नाकसे चूहुने ( रसयिता ) 
जौभसे स्वादु लेने (मन्ता ) मनसे मानने और ( बद्वा ) alsa 
जानन वाला तथा (कत्ता) हाथ पग आदिसे क्रिया करने बाला 
(विज्ञानात्मा) विज्ञान स्वरूप (पुरुषः) शरीररूप नगरमें सोने वा 
व्याप्त होने बाला जीवात्माहै (सः) वह भी तीनों stad (परे) 
सबसे सूच्म (अक्षरे) अविनाशो (आत्मनि) परमात्मामें ही (सस्प्र- 
तिष्ठते) स्थित होताहे ॥ | ५ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
telly ee छ 


सु के चतुर्थः प्रश्नः ॥ १०९ 


RA RRO PPL PILI PLP LAS PLL 


भा०-जीवात्मा सव इन्द्रिय और प्राणादिके साथ कार्य करन 


वाला और इन्द्रियादिका wate बह भी तीनों कालमें परमा- 
त्मास ही ठहरताहे ॥ ९ ॥ 


परमवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो इवे 
तदच्छायमशरीरमलोहितं शम्त्रम- 
At वदयत यस्त सोम्य। स सवज्ञ 
सवां भवति ATT इलोकः ॥१०॥ 


परम्‌। एव । अक्षरम्‌ । प्रतिपद्यते। सः। यः। हवे । तत्‌। 


| अच्छायम्‌ । अशरीरम्‌ । अलो हितम्‌ । शुभ्रम्‌ । अक्षरम्‌ | वेद्य- 


ते । यः । तु । सोस्य । सः । सर्वज्ञः । सवेः । भवति । तत्‌ । 


डू yy | एषः । झोकः ॥१०॥ 


अ०-हे (सोम्य) प्रियदशनकोशल्य ! (यः) देव- 
दत्तादिविंद्दान्‌ (aq) परोक्षम्‌ (अच्छायम्‌ ) नास्ति 
छायान्धकारो यत्र ( अशरीरम्‌ ) सृक्ष्मस्थूललिङ्गश- 
रीरसम्बन्धवजितम्‌ (अलोहितम्‌) रक्तादिगुएरहितम्‌ 
(Ta) प्रकाहामयम्‌ (अक्षरम्‌) अविनश्वरम्‌ (वेद- 
यते) जानाति (सः) (परम्‌ ,एव) (अक्षरम्‌) सूच्मा- 
त्सूच्मतरमविनाशिनमीश्वरम्‌ (प्रतिपद्यते) प्राप्रोति 
(यस्तु ) यश्र परवेराग्यवान्‌ सवभावेन तमेव भजत 
(सः,सवेः) मनुष्यः (सवेज्ञ) सवै सदसद्रूपं धमो- 
धमादीनां तत्वं जानातीति सवज्ञस्ताहहो भवति | 


^ 
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(aq ,एषः,छोकः) अस्मिन्‌ विषये वक्ष्यमाएः शछोकः 
प्रमाएम्‌ ॥ 

भा०-यो विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानार्थे प्रयतते तर्य तत्त्वं 
च जानाति यश्चैषणात्रयविनिर्मक्तः सन्परमात्मानं | ¢ 
भजते स मुक्तः सन्‌ ब्रह्माम्रोति कल्याणभाकू च | । 
भवति ॥१०॥ 


भाषार्थः-हे (सोस्य !) देखने में प्रिय कौशल्य (यः) जो विद्वान्‌ 
(तत्‌) उस परोक्ष (अच्छायम्‌) जिसमें अन्धकार नहीं (अशरीरस्‌) 
स्थूल सूच्म और लिङ्ग तौ नो प्रकारके शरी रके खंबन्धसे रहित (अलो - 
| हितम्‌) लालआदि वणंसे भिन्न (quq) प्रकाशरूप ( अक्षरम्‌ ) 
| अविनाशी परमेश्वरको (वेद्यते) जानताहै (सः) वह (परम्‌;एव) 
सूक्ष्म से सूक्ष्म (अक्षरस्‌ ) अविनाशी परसात्माको (प्रतिपद्यते) प्राप्त । 
होताहे (यस्तु) और जो परवेराग्यसे युक्त हुआ सब प्रकारसे उसी 
को उपासना करताहे (सः, wa:) बह सब ज्ञानी मनुष्य (सवेज्ञः) 
UH अधमे और सत्यासत्यके तरको जानने वाला होताहे (तत्‌, 
एषः, झोकः) इस विषयमे आगे कहा झोक वा संत्र RATS tt 
atest विद्वान्‌ व्रत्मज्ञानके लिये प्रयत्न करता Mt उसके 
तत्त्वको जानताहे और जो घन पुत्र और प्रतिष्ठाको इच्छसे 
रहित हुआ परमात्माको उपासना करताहे वह सुक्त हुआ ब्रह्म 
को प्राप्त और कल्याणाभागी होताहे ॥१०॥ पवा 


विज्ञानात्मा सह देवेष्च सर्व: 


प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
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"णा sn वी 
चतथे: प्रश्नः ॥ १११ 


nnn 
PEPER AAR AR ANNA 
>" PPL SALAD PDL PLD PDL ~ 


तदक्षर वदयत यस्त सोस्य स स 
am: सव॑मवाविवेशेति ॥११॥ 


'वज्ञानात्मा | सह । देवै 1 च । सवः । प्रायाः । भतानि। 


सः । सवज्ञः । सवम्‌ । एव । आविवेश । इति ॥१९॥ 

अ०-ह (साम्य) प्रियवर ! (यस्तु) ( विज्ञाना- 
त्मा) विज्ञानस्वरूपो जीवात्मा (सवैः, देवेः) श्रोत्रा- 
दिमिविषयप्रकाशकेरिन्बरियेः ( सह ) (यत्र) यस्मिन्‌ 
सम्प्रतिष्ठते (प्राणाः) पूर्वोक्ताः (भूतानि,च) ए॒थिव्या- 
दीनि यस्मिन्‌ (सम्प्रतिषठन्ति) (तत्‌ अचरम्‌ ) (वद- 


जानाति ( सवम्‌ ) सवस्मिन्‌ व्याप्तं परमात्मानम्‌ 
(विवा) प्रविशति ब्रह्मप्रासो मुक्तो भवति (इति) 
प्रभसमाधिसूचनाथ: ॥ 

अ०-यस्मिन्‌ ब्रह्मणि चराचरं सवे जगदवस्थितं 
तद्यो विद्वान्‌ सवंशास्तरतत्तवज्ञो जानाति स सबंदुः- 


खविमुक्तो जायते ॥११॥ 

भाषाथेः-हे (सोस्य) प्रियवर ! (यस्त) जो न तो (विज्ञानात्मा) 
विज्ञानस्वरूप जीवात्मा (सवेः,देवैः) विषयोंके प्रकाशक सव कान 
आदि इन्द्रियोंके ( सह ) सहित ( यत्र) जिसमें ठहरता तथा 


(प्राणाः) पर्वोक्त पांच प्राण ( भूतानि, च ) और एथिबो आदि 
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१९२ ल प्र झोपनिषद्- 


पञ्चभूत जिसमें (सम्प्रतिष्ठन्ति) सम्यक्‌ ठहरतेहें ( तत्‌, अक्षरम्‌ ) 
उस अविनाशी परमात्माको (वेद्यते) जानताहै ( सः ) वह पर्व 
कहे अनुसार (सर्वज्ञः) सब सत्यासत्य घर्माघसेको जानताहे और 
वह ज्ञानी शरीर छोड़ने पश्चात्‌ ( सबेम्‌ ) waa व्याप्त ब्रह्मको 
प्राप्त हुआ मुक्त होताहे (इलि) यह चतुथं प्रश्न समाप्त हुआ ॥ 

भा0-जिस ब्रह्ममें सव चराचर जगत्‌ स्थितहै उसको जो सब 
शास्त्रोंके तत्वको जानने वाला विद्वान्‌ जानताहै वह सब दुःखों 
से छूट जाताहे ॥ १९ ॥ 

इति चतुथः प्रश्नः समाप्तः ॥ 


=अथ Sa शेव्यः सत्यकामः पप्र- 
च्छ। स यो इवे तद्भगवन्मनुष्येष 


प्रायणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत कत- | ! 


सं वाव स तन लोक जयतीति en 


_ अथ । ह्‌। एनम्‌। शेव्यः। सत्यकासः। पप्रच्छ । सः। थः। 
हव । तत्‌ । भगवन्‌ । सनुष्येषु । प्रायणान्तस्‌ । ओङ्कारम्‌ । अ- 
भिष्यायोत । कलमम्‌ । वाष । सः । तेन । लोकम्‌ । जयति । 
इति ॥१॥ 

र ~ 
अ०-(अथ) गएयकतप्रश्नस्योत्तरश्रवणानन्तरम्‌ 

(एनम्‌) पिप्पलादसुषिम्‌ (होव्यः) शिवे: पत्रः (सत्यः 

कामः) एतञ्ञामकऋषिः ( ह, पप्रच्छ ) एवान्‌ । हे 


(भगवन्‌!) (मनुष्येषु) (यः,सः,हवे) प्रसिङ्गस्त स्वी 
म > य a 
यमानयमादियोगाङ्कान्‌ठान तत्परः ( MAGA ) 


A ‘ 2 ie 
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समाचलान्तःकरणतरङ्ग | 
नाविच्छेदक उपासक आमिमुर्येन चिन्तयेत्‌ (सः) 
(तेन ) अभिध्यानेन ( कतमम्‌ ) प्रधिव्यादिषु कम्‌ 
(लोकम्‌) (वाव) निश्चयेन (जयति) अथात्‌ कंत्रा- 
धिष्ठाता भवति (इति) एवम्भूतः प्रश्नोऽस्ति ॥ 
भावार्थेः-यो ग्रहात्रमादिस्थसंसारिसुखं परिहा- 


FR 


Fs याजन्ममरणाद्वुह्मचारी सन्‌ योगाभ्यासतपश्चरएापर- 
F ब्रह्मोपासते स Be फलमधिकारं वा लभत 


इति सत्यकामः पिप्पलादं एच्छति ॥१॥ 

साबार्थेः-( अथ ) अब गाग्येकृत प्रश्नका उत्तर सुनने पश्चात्‌ 
(एनम्‌) इन पिप्पलाद ऋषिको ( शेव्यः ) शिविनामक ऋषिके 
पुत्र (सत्यकामः) सत्यकाम ऋषिने (ह,पप्रच्छ) प्रकट पूछा कि हे 
(भगवन्‌ ) गुरो ! (मनुष्येषु) सनुष्योंमें (यः,सः,हवे) जो वह म्रसिद्ठ 
तपस्वी यमनियमादि योगके अङ्कोंके अनुष्ठान करनेमें तत्पर हुआ 
ज्ञानी विद्वान्‌ ( प्रायणान्तम्‌ ) जीबनपर्येन्त ( ओङ्कारम्‌ ) ओङ्कार 
शब्दके वाच्यार्थे ब्रह्मका (अभिष्यायीत) शब्दादि विषयोंसे इन्द्रि- 
योंकी दृत्तिको जिसने निवृत्त किया, समाहित स्वस्थ जिसका 
चित्त, निर्वातस्यानमें निश्चल दीपञ्योतिके तुल्य जिसका भनन 
अचल हो जिसकी ज्ञानवृत्तियोंका तार झात्माके साथ ही बरावर. 


ei 
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१ १ ४ 1 प्र श्लो पप नि ष fe- 


ARR A AD RAR ADR PLAID PPR PR REA 
RAR RRA RAI 


लगा हो ऐसा उपासक तदाकारवृत्तिसे waa हुआ चिन्तन करे 
(सः) वह ( तेन ) उस घ्यालसे ( कतममू ) एथिव्याद्भे से किस 
(लोकस्‌) लोकका (वाव) निश्चय कर (जयति) अधिष्ठाता होताहे 


(इति) यह सेरा प्रश्नहै ॥ 
भा०-सत्यकाम ऋषि पिप्पलाद्‌ ऋषिसे यह पूछतेहें कि जो [ 


ज्ञानी विद्वान्‌ गृहाश्रमादिमें होने वाले संसारी सुखको Hes | 
जन्म भर ब्रह्मचय धारण किये योगाभ्यास se तप करता हञ्प्र | 
ब्रह्मफी उपासना करताहे वह केसे फल बा अथिक्कारको पाता ॥१॥ 


तस्म स होवाच। VAS सत्यकाम 
परञ्चापर च ब्रह्म यदोङ्कारस्तर्सा- 
द्विद्वानतेनेवा यतनेनेकतरसन्बेति ॥२ 


तस्मै । सः। ह । उवाच । एतत्‌ । वै । सत्यकाम । परम्‌ । 
च । अपरम्‌ । च । ब्रह्म । यत्‌ । ओङ्कारः । तस्मात्‌ । विद्वान्‌ । 
एतेन । एव । यतमेन । एकतरम्‌ । अन्वेति URN 


अ०-( तस्म) सयकामाय ( सः ) पिप्पलादो 
Rae: (ह,उवाच) प्रकटमिदसवाच हे (सत्यकाम!) | 
(परम्‌, च) RAMA Ha प्रासिक[सनयोपासितम्‌ | 
(अपरम्‌ च) संसारिसुखप्राप्तिकामनयोपासितमपरम्‌ ज 
(रह्म) ( uaz ) एतदेवास्ति ( यत्‌ ) (ओङ्कारः) 
शब्द्यअरययानासितरतराध्यासेन--झोमिति ब्रह्म 
( तस्मात्‌ ) कारणात्‌ (विद्वान्‌) ज्ञानी परुषः (एते- 
क, आयतनन ) परापरोपासनेनात्मप्रापिसाधनेन 


CC-0. Gurl Kangri Collection, Haridwar 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


; पञ्चुसः प्रश्नः ॥ ११५ 


enn 
nnn, 
OA IDR AAD DDD RDI AR re 
Orn | 


TATA ( एकतरम्‌ ) परमपरं वा फलम्‌ (ग्र- 
न्वात) झानकल्यनाप्रोति ॥ 


छ| ह भा०-ब्रह्म BEAM तत्र भेदविवक्षा नास्ति 
| Y | किन्त संसारिसतवमभिलपद्विस्तित्सखप्रातिकालनचा 
ऽस्य सर्वेसुखस्येव हेत ब्रह्मेति मनीषयाएपर॑ संसा- 
wana ब्रह्मेति मन्यते । विपयभोगान्नितृत्तचिततेवि- 
रक्तेयोगिभिश्च मुक्तिफलप्राप्तिकामनया संसारात्पथ- 
mad परमार्थेफलप्रासेरेव हेत ब्रह्लेति मन्यते। अनेन 
ब्रह्मणि भेदो न जायते सवेस्य संसारिपरमार्थिसाधः 
नजन्यसुखस्य ब्रह्मणोऽधिष्ठातृत्वात्‌ | यथा सर्वाः 
aa विद्वान्‌ यो यदिच्छति तं तदेवोपदिइात्यध्याप- 
। । यति वा शिष्यश्व व्याकरणामधीयानो वेयाकरणत्वेन 
न्यायमधीयानश्व नेयायिकत्वेन स्वीकरोति तद्ददिहा- 


प्यनसन्धेयम्‌ ॥२॥ 

` भाषाथः-(तस्सै) उन सत्यकामसे (सः) वे पिप्पलाद महर्षि 
(ह,उवाच) बोले कि हे-(सत्यकाम!) सत्यकाम (परम्‌ ,च) परसा- 
थेसुक्तिफल प्राप्तिको कासनासे जिसको उपासना की हो उस पर 
आर ( अपरम्‌, च ) संसारी सुखकी कामनासे उपासना किया 
गया अपर (ब्रह्म) ब्रह्म ( Tag) यहीहै (यत्‌) जो ( ङ्कारः ) 
शब्द अर्थे और दोनोंका ज्ञान इनका एक gate लय करनेसे 
“ओम” यह ज्ञानहै ( तस्मात्‌) तिससे ( विद्वान्‌ ) ज्ञानी पुरुष 
नानाला कजा 
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(एतेन, एव, आयतनेन) आत्मज्ञानकी प्रासिके साधन पर अपर 
उपासनासै उपासनाके झनुसार (एकतरस्‌) पर वा अपर फलको 
(अन्वेति) अनुकृतासे प्राप्त होताहे ॥ 

भा०-ब्रह्म तो एक ही है उसमें भेद कहनेकी अपेक्षा नहीं है 
किन्तु संसारी सुखभोगकी अभिलाषा रखने वाले जन विषयस- 
स्बन्धी सुख प्राप्तिकी इच्छासे इसी सब सुखका हेतु-दाता ब्रक्महै 
ऐसी बुद्धिसे भानना अपर कहाता और विषयसम्बन्धी सुख भोगसे 
जिनका चित्त निवृत्त होगया वे विरक्त योगी जन मक्तिफल प्रा- 
सिको इच्छासे संसारसे पथक्‌ परमार्थरूप फलका ही देने बाला 
Awe ऐसा मानतेहें यह परब्रह्महे । इससे wat कोडे भेद 
नहीं आता छ्योंकि परमेशवर संसार परमा दोनोंका स्वामी दोनों 
दशार्मे उपस्थित व्याप्तहै। जैसे सब शास्त्रोंका जानने वाला विद्वान्‌ 
जो जिस शास्त्रका पढ़ना वा उपदेश चाहताहै उसको उसी 
शास्त्रका उपदेश देता वा पढ़ाताहै और व्याकरण पढ़ने वाला 
शिष्य उसको वैयाकरण तथा न्याय पढने बाला सैयायिक सान- 
ताहे किन्तु qed भेदू नहीं 48 ही यहां संसार परमार्थे फल प्राप्तिका 
भेद णीवात्माओंका है किन्तु परमात्माने कोडे भेद नहीं हे॥ २॥ 


स यव्येकमात्रममिध्यायीत स तेने- 
: ब संवेदितस्तृणंमेब जगत्यामसिस- 

म्पद्यत। तमृचो मनुष्यलोकमपनय- 
न्तस तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्ध या 
सम्पर्‍्नो महिमानमनुभवति॥ ३॥ | | 
Mn ei | 


fiy 
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pS यदि । | । अभिष्यायीत । सः । तेन । एव 
संबेदितः । तूणेम्‌ wa जगत्याम्‌ । अभिसम्पद्यते । तम्‌ । 
“ib । मजुष्यलोकस्‌ । उपनयन्ते । सः । तत्र । तपसा । ब्रह्म 
WAU । agar सम्पन्नः । सहिमानम्‌ । अनुभवति ॥३॥ 


ह इश्वरभक्तः (यदि) (एकमात्रम्‌) “अः 
इत्यकमात्रै संसारिफलहेतुकमल्पप्रयल्लेन ब्रह्म (अभि- 
ध्यायीत) (सः) पुरुष उपासकः (तेन,एव) एकमा- 
त्रारपोपासनेनेव ( संवेदितः ) सम्बोधितः सचित्तो 
जागरितः ( तुम्‌ , एव ) शीघ्रमेव ( जगत्याम्‌ ) 
एथिव्याम्‌ (अभिसम्पद्यते) उभयतो राज्यादिसवो- 
चमसुखसामग्रीसम्पन्नो भवति ( तम्‌ ) उपासकम्‌ 
| (क्रचः) ऋग्वेदरूपा एका मात्रा ( मनुष्यलोकम्‌ ) 
मनुष्यसमुदायेःधिष्ठातृत्वन (उपनयन्ते) प्रतिष्ठितः 
' सुपनयनेन संस्कतमिव स्थापयन्ति ( सः ) (तत्र) 
तेषु मनुष्येषु (तपसा,त्रह्मचय्यंण,श्रद्या) च ( स- 
Wa!) नक्षत्रेषु चन्द्रमाइव भ्राजमानः परमात्मनः 
( महिमानम्‌ ) महत्त्वम्‌ (अनुभवति) ॥ | 
भा०-अकारं चाप्युकारं च मकारं च प्रजापतिः । 
वेदत्रयान्लिरदुहद्र्भुवस्वरितीति च ॥ 
' इति मनुवाक्यादोमिव्यस्मिन्वेदत्रयस्य समावेशः | 
वेदत्रयरूपभोड्कारः । कम, उपासना, ज्ञानमिति 


~ 
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१९८ ` प्रश्नोपनिषदि 


वेदस्य त्रयो मुख्या विषयाः । भूः भुवः, स्वः, इति 
त्रयो मुख्या लोकास्तत्रेकेकेन यथासंख्यं सम्बन्धः | 
परमातमा सवस्य चतुथादासामथ्येन सवेभिदं जगदू- 
व्यरचयत्‌ | तञ्च यजुर्वेद उक्तम्‌ “पादोऽस्य विश्वा 
भूतानि त्रिपादस्यास्ृतं दिवीति,। जगत्यसंख्यविचि- 
त्रका्येण ब्रह्मणः aaa यदनुमीयते तञ्चतथीशास्य 
ज्ञानस्येवानुमानं जायते | लोकिकफलप्रा्तिकामनां 
मनसि श्रा यदि कश्चिदुपासको ब्रह्मोपासीत तस्य 
TAU: सवाशरूपस्य बोधो न जायते किन्तु एकमात्र, 
अकाररूपर्य ऋग्वेदस्य वाच्यं जगत्स्थसामथ्यवि- 
दष्टब्रह्मोपासनेनापरमेव संसार धिष्ठातृत्वं जनका- 
दिवछभते। श्रीळप्णादयो5प्येकमात्रोपासनया जगति 
मान्याः सर्वेषां डिरोमणयोऽभूवन्‌। एवमन्येपि ये 
तथा करिष्यन्ति ते भविष्यन्ति ॥ ३ ॥ 
भाषार्थेः-(सः) वह डेश्वरका भक्त (यदि) जो ( एकमात्रम्‌ ) 
ओम नें पहिलो मात्रा on है संसारी फलके हेतु ब्रह्मका थोडे 
प्रयत्ने (अभिष्यायीत) अभिध्यान करे (सः) बह उपासक उह 
(तेन, एव) उस एकसात्रिक छोटी उपासनासे. (सवेदितः) aaa 
so पया get wet 
ETH, at ( जगत्याम्‌) एथिबो पर ( अभिसम्पद्यते ) 


| राज्य आदि satan सुख भोगको सामग्रोसे सब प्रकार युक्त 
होताहे'( तम्‌) उस उपासक पुरुषको (ऋचः) ऑकारकी ऋग्वे- 
7 एय पर कई 
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| | (रूप एक सात्रा अर्थात्‌ कमेक्काण्डकी उपासना ( सनुष्यलो कम्‌ ) 
| अनुष्योर्से सवोध्यक्ष होनेके सम्बन्धसे ( उपनयन्ते ) यज्ञोपवीत 
| ` | संस्कारसे पवित्र प्रतिष्ठित हुएके तुल्य आद्र वा सान्यका हेत 
4 ly होतो ह (सः) ag (तत्र) उन सनुष्योंसे (तपसा) तप (्हमचयेण) 
| ब्रह्मचये और (agar ) agi’ ( सम्पन्नः ) युक्त हुआ नक्षत्रे 
WANS तुल्य शोभा घा प्रकाशसे युक्त हुआ परसेशवरकी (महि- 
सानम्‌) महिमाका (अनुभवति) अनुभव करताहे । अथात्‌ उसके 
महानन्द स्वरूपको जानके आप आनन्द्भागी होताहे ॥ 
| ना०-मनुस्मृतिर्से लिखाहे कि «अ, उ, स्‌» इन तीन वर्णांको 
| ऋगादि तीन वेदोंसे परमेशवरने निकाल कर लीनोंको मिला कर 
| “ओम्‌” लाम रक्खाहै इसीलिये यह मुख्य नामहे इससे तोनों वेद्‌ 
का संयोग ओमू में है । और क्रमे उपासना ज्ञान ये बेदके मुख्य 
| तौन विषयहें तथा भू: भुवः, स्वः, ये तीन ही मुख्य लोकहैं उन 
| तीन सत्रा, कमें उपासना ज्ञान और लोकोंका यथाक्रम सम्बन्धहे 
| पहिलेकै साथ पहिलेका दूसरेसे दूसरेका तथा तीमरेसे तीसरेका 
| है। परमेश्‍वने अपने चतुथाश सासध्यंसे इस सव जगतको बनाया 
| 


है damage कहा भी है कि इस परमेश्वरका एकांश, सामथ्येसे 
यह जगत्‌हे। जगतस असंख्य विचित्र कार्योके देखनेसे परमेश्वरका 
सर्वज्ञ होना जो अनुमान किया जाताहै वह चतुथोश ज्ञानका 
अनुमान होताहै। लौ किक फलकी प्रासिक्की इच्छाको चित्तर्म रखके 
यदि HS पुरुष ब्रह्मको उपासना करे उसको परमेश्वरका पूरा 
बोध नहीं होता किन्तु एकमात्र अकाररूप ऋग्वेद्का वाच्य 
जगर्सम्बन्धी साभथ्यंसे युक्त AGH उपासनासे जनकादिके तुल्य 
संसारमै ज्ञानी अधिष्ठाता भावको प्राप्त होताहे और इसी प्रकार 


श्रीकृष्ठ जी आ(द भी एक तृतीयांश उपासनासे संसारमें मान्य 
00 i क Et ती 


: ही 
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और सबके शिरोमणि और ज्ञानो लोगोंके भी गरू होगये हूं । 
इसी प्रकार अन्य भी जो लोग ऐसी उपासना करतेहें बा करेंगे 
वे ऐसा फल पावेंगे ॥ ३ ॥ 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सस्प- 
दात सोऽन्तरिक्षं यजभिरून्नीयत स 


सोमलोकं स सोमलोके विभतिमन- 
सय पनरावत्तते ॥ ४॥ 


अथ । यदि । द्विमात्रेण । सनसि । सम्पद्यते । सः। अन्तरि- 
हस्‌ । यजसि। उन्लीयते । सः। सोमलोकम्‌ । सः। सोमलोके । 
Taylag । अनुभय । पुनः । आवत्तते ॥४॥ 
To (अथ) एकमात्राध्यानानन्तरम्‌ (यदि ) 
( हमात्रेए )अ उ इति भागद्व यावाशएमोङ्कारश- 
ब्द्वाच्य ब्रह्माभध्यायीत यावजीवम्‌। (सः) उपा- 
सकः (मनसि) मरणकाले मानसकमं प्रधाने यजवें- 
दाभिप्राय उपासनारख्य (सम्पद्यते) एकाग्रचेतसा स- 
भ्पन्नां भवात (यजु।भः) तदानीन्तनेरुपातने सव- 
तो वृत्तिमारुष्य ( WAAL) अन्तरिचगतलोकेष 
( उन्नीयते ) उत्कष्टतया प्राप्यते ( सः) उपासक 
(सोमलोकम्‌) चन्द्रलोक प्राप्रोति ( सः,सोमलोक ) 
(विभूतिम्र ) सवैश्वयणा जायमानमानन्दम्‌ (अनभय) 
(पुनः,भावत्त ते) एथिव्यां ब्राह्मणादिष पुनरुत्पद्यते ॥ 
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पञ्चुसः प्रश्नः ॥ १२९ 


भा०-वागेवग्वेंदो मनो यजवेंदः प्राणः सामवे- 
दइ।त MAT | अ,ड,म्‌ इति च ऋगादीनां प्रधाना 
अशाः । वाक्कसंप्रथान ऋग्वेदः, मनःकमेप्रधानो यज- 
वदः । प्राणाक्रयाप्रधानः सामवेदः | वागेव भोको 
मनो भुवलोकः। प्राणाः स्वर्लोक इत्यपि तत्रैत ग़त- 
पथऽस्त। तनकांग्रोपासनया वाक्कमप्रधानायां पृथि- 
व्यासुपासको५धिष्ठातृवं लभते। हिगणितोपासनया 
च मनःकमंप्रधानेषु चन्द्रादिलोकेष विशेषतो मान- 
ससुखमनुभवांत्र यहा भूलोकोऽध्यात्मविद्यायां ना- 


S निस्थलं ततएव वागत्पद्यत । भुवर्लोको हृदयाका- 
ke शस्तत्रेव मनस्तिष्ठति। स्वर्लोकः शिरस्तत्रेव चच्चरा- 


[दुष ब्राणात्तष्ठात। वागाद।ना च तत्तत्कम प्रधानत्वा- 


| SUPT सम्बन्ध इत्यव FST व्याख्यान युक्त- 


मेव । तत्रापि ससुदायस्याधिष्ठातेव जायते। मानसं 

dS 090 1९ “५ ® 
मनसवायमुपभुङ्क्त शुभाशुभामात मानव वाक्यम- 
प्येतेन संगतं भवति। मध्यमोपासनेन मध्यममेव 
सुखमाझोतीति तात्पय्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

भाषार्थः-एकांश घ्यानके कहने पञ्चात्‌ (यदि) जो (द्विमात्रेण) 
अ, उ इन दो सात्राओंसे युक्त जो डकार उसके वाच्य AUS! 
जन्म भर ध्यान करे (सः +) वह उपासक मरते समय स!नसकमे 
जिसमें मख्यहे उस उपासनारूप यजवद्के अभिप्रायमें (सम्पद्यते) 
एकाग्रचित्त हुआ संयुक्त slate और ( aA: ) उस समयको 


१६ 
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उपासनाओंसे सब ओरसे सनको खींच कर (अन्तरिक्षम्‌) अन्त- 
fiat रहने वाले Maia (उन्नीयते) उन्नति दशाको प्राप्त होताहे 
पीछे (सः) बह उपासक (सोमलोकम्‌ ) चन्द्रलोकको प्राप्त sare 
पीळे (सः) वह उपाच्चक ( सोमलोके ) घन्द्रशोकसं ( विभूतिम्‌ ) 
सनसस्बन्धी सब सुख देने बालो सामग्रीसे उत्पन्न विद्यावान्‌ होने । 
वाले आनन्दका ( अनुभय ) अनुभव करके gaat पर ब्राह्मण 
अधिका रियोंके SAA (Ya: sada) फिर उत्पन्न होताहे ॥ 
भा०--शलपथ ब्राह्मणमें लिखाहै कि वाणी ही ae सन 
यजबद और प्राण STARTS । सथा अ, उ, म्‌, ये ऋग्वेदादिके 
सुख्य अंशहें । wags वाणीका कमै स्तुति प्रधानहै यजवे इसमें 
सनका कमे उपासना प्रथानहै और सामवेदं प्रण की क्रिया ज्ञान 
मुख्यहै । घाणी भूलोक अथात्‌ भूलोकस वाणोका कमे प्रधानहै 


त्न AS ca a 
मन भुवर्लोक wala उससे सनका कमे सुख्यहै और प्राण स्वर्लोक | , 
अर्थात्‌ उसमें प्राफका कमै पुरुषार्थं ज्ञान ही प्रधानहै अथवा ak We // 


कही कि जहां ज्ञानका पड मुख्यहै बही स्वर्लोकहै अर्थात्‌ उसीका 
गहे NTS € ~ 
नाम rg क्योंकि मुख्य सुख ज्ञानसे ही होताह तथा अध्यात्म- 


'चचारानुसार इस शरीरमें भी भू आदिकी व्यवस्था ठीक लग 


जाली है भिस्यल भर्लोकहे वही वाणं पि 

हे जैसे नाभिस्यर wate? वही वाणीका उत्पत्ति स्थानहे । 

हृदयाक्राश भुबर्लोक [अन्तरिक्ष] हे उसीमें सन रहता तथा शिर 
मे ne बही मुख्यकर प्राणका स्थानहै। नामिने वाणीके साथ 
क यर्भेस बे fa 

F भ्‌ हृद्यम सनके साथ यजवेद्‌ और शिरमे प्राणके साथ साम- 
दह । यह भी शलपथब्राह्मणका लेखहे इससे यह आया कि ए- 
T श 65 

: हि उपासक पुरुष पृथिवी पर अधिष्ठाता राजा होता 

ह आर द्विगणो उपासनासे मानस केकी जहां प्रधानताहै उन 


mn लोम भानस सुखका Aqua करता और agi भी 
i अचिष्ठाता हो होताहै 'मनुस्सृतिम लिखाहे. कि aaa 
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॥ पञ्चसः प्रश्नः ॥ 


किये शुभ अशुभ ater फल aad ही भोगताहे यह भी इससे 
संगत होताहे अथात्‌ मध्यम उपासनासे मध्यम ही सुखको प्राप्त 
होताहे nyu 


यः पनरतत्तिसात्रेणेवोसित्यनेने- 
वाक्षरण पर परुषसाभच्याथील ख 
तजसि सय सम्पन्नः। यथा पादो 
दरस्त्वचा विनिम द्यत शवं हवे स्‌ 
पाप्मना विनिस क्तः स सासभिरून्नी- 
यत AMAA स एतस्माञ्जीवघना- 
त्परात्पर परिशयं परुषमीक्षत लद- 
ती श्लोकी भवतः ॥ ५॥ 


यः । पुनः । एतत्‌ । त्रिमात्रण । एब । ओस्‌ । इति । अ- 
नेन । एव । MATT । परम्‌ । पुरुषम्‌ । अभिष्यायीत । सः । 
तेशसि । सूयं । सम्पन्नः । यथा । पादोदरः । त्वचा । विनिर्मु- 

, | च्यते । एयम्‌ । हवे । सः । पाप्सना । विनिमुक्तः । सः । सा- 
मभिः । उन्नीयते । ब्रह्मलोकम्‌ । सः । एतस्भात्‌ । शीवधनात्‌। 
परात्‌ । परम्‌ । पुरिशयम्‌ । पुरुषम्‌ । इक्षते । तत्‌ । एतौ । 

| झोको । भवतः ॥ ४ ॥ 
अ०-अथोत्तमोपासनाफलमभिधत (यः) (पनः) 
उपासकः (एतत्‌ ) एतन (भाम्‌ ,इत्यननेव,त्रिमात्रेण) 


नर ेसअसखआअअक्‍स  ्—३अ्7?8\\\ ooo 
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१२४ 


(अचरण) झविनाशिना परमात्मनाज्ञा (परम्‌ ) as 
स्मात्सूद्मम्‌ ( पुरुषम्‌ ) पूर्ण व्याप्तं परमात्मानम्‌ 
(अभिध्यायीत) आभिमुख्येन तदाकारवृत्त्या योगा- 
भ्यासरीत्या च ध्यानं कुर्वीत (सः) उपासको मर- |. 
एावसरे (तेजलि) तेजोबद्धेके (सूये) मूर्डस्थे प्राऐ 
(सम्पन्नः) संयुक्तो नोक्तपुर्षशक्ति समाश्रितः (यथा 
पादोदरः) उदरमेव पादा यस्य स सपो यथा (लचा) 
(विनिमुच्यते) ( एवम्‌ हवे ) az (सः) उपासकः 
(पाप्मना) अन्तःकरणस्य मलीन लसकार जन्यचासना'- 


zn ang Ee 


~ 8 ७ x 
जस्य Als: शरीरं घनः। सत्तो घन इति निपा- 


तस्मादपि (परम्‌ ) सूचमम्‌ (पुरिशयम्‌ ) परि ब्रह्माएडे 
म्‌ ( परुषम्‌ ) qu परमात्मानम्‌ 


( 
ट 
eae 


एतस्येव विषयस्य प्रतिपादक वक्ष्यमाणो मः 
` भ०-यः सर्वथा रवा Le 
FR राव IG वाचा कमणा 
न FAITE स प्रयाणकाले साम्प्रतं दहं सर्प 
| भव विहाय निर्मलः सन्‌ पा सन प्राणक्रियाप्रधानेन 


r 
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अप पञ्चुमः प्रश्नः ॥ १२९ 
ON DR 
सामवदाइायन ज्ञानेन भाक्तहाक्तयात्मज्ञानसम्बन्या- 


जायमान सवबाधाविनिमेक्तं माक्तलसखमनभवात | 


उपात्त शरीर विहाय पनः से नेव जायते ॥५॥ 
भाषाथे:-अब उत्तम प्रकारको उपासनाका फल meas (य 
पुनः) फिर जो उपासक (एतत्‌) इस (आभम्‌, इत्यने नेव, त्रिमात्रेण 
क्षरेण) ओम्‌, इस तीन भात्रा वाले अविनाशी परमेश्वरे नामते 
(परम्‌) सबसे सूक्ष्म (पुरुषम्‌ ) पूणं व्याप्त परमात्माको (अभिध्या- 
यीत ) सन्मुख हो कर तदाकार वृत्ति और योगाभ्यासकी रोतिसे 
ध्यान करे (सः) वह उपासक मरण समये (तेजसि) तेजके बढ़ाने 
बाले (qa) शिर नाम स्त्रलोकस्य oat (सम्पन्नः) संयुक्त हुआ 
अर्थात्‌ भोक्तारूप पुरुषकी शक्तिका आश्रय लिये (यथा पादोद्रः) 
जैसे सांप (त्यचा) पुरानी चमड़ी केंचलीसे (Aaa) छटजाता 
site निमेल हो जाताहे (एवम्‌ ,हवे ) बैसे ही (सः) बह उपासक 
| न्तःकरयाके सलोन संस्कारसे हुद्दे बासनारूप अशु 
वृत्तिसे (ब्रिनिमुक्तः) छूटा निमेल हुआ (सः,सासभिः) वह पाखोंके 
साथ (ब्रह्मलोकम्‌ ) ज्ञानद्‌ष्टिसे देखने योग्य व्रल्लको प्राप्त होताहै 
तब (सः) वह उपासक .( एतस्मात्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( नोबघनात्‌ ) 
चेतन WATS ( परात्‌ ) सूक्ष्म जो कारण उससे भौ (पर मू) सूकम 
( पुरिशयम्‌ ) ब्रह्माएडमें Has तुल्व भ्रवस्थित ( पुरुषम्‌ ) पूर्ण 
परमेश्वरको (क्षते) ज्ञान दृष्टिसे देखता है (तेती, झोको, भवतः) 
इसी विषयको कहने वाले अगले दो सन्त्र प्रमाणहें ॥ 
भा0--जो उपासक सब प्रकारसे सब HAA मन वाणी GAS 
सब रीतिसे ब्रह्मकी उपासना करताहे वह मरते समय वत्तेमान 
शरीरको जैसे सांप केचलौको छोड़े बैसे छोड़के निमेल हुआ प्राण- 
क्रिया जिसमें मुख्यहै उस BAAS ्राशयरूप WS भो क्तश- 


क 
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१२६ ५ प्रश्नोपनिषदि-- 


Oe ETT Oe ~ DROSS DOV 


क्तिरूप HATS ज्ञान सम्बन्धे हुए सघ बाधाओंसे पथक सुक्ति 
सुखका अनुभव करताहै भ्र्थात्‌ प्राप्त शरीरको छोड़ कर सुक्तिकाल 
की अवधि an afed जन्म नहीं लेता ॥ ५॥ 


feet मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता 
अन्योउन्यसक्ता अनविप्रयक्ताः । 
क्रियासु बाद्यास्यन्तरसध्यमास्‌ स- 
स्यकप्रयुक्तासु न कम्पते जञ: ॥६॥ 


faa: ॥ साम्रा: g $ यस 

| x a मृत्यमत्यः । प्रयुक्ताः । अन्योऽन्यसक्ताः 
अन/वप्रयुक्ता: । क्रियासु । बाह्यास्थन्तरमच्यमासु । सस्यक- 
प्रयक्तासु । न । कम्पते । ज्ञः ॥६॥ है 


भ्र -(अन्योऽन्यसक्ताः) परस्परं सम्बद्धाः (ग्रन- | 


AN 


विप्रयुक्ता) न विप्रयुक्ता:। अयादेकस्मिन्‌ ध्यानकाले 
सवः सहेवोपयक्ताः :) gulag 

4 व यु म ) सृ्युविद्यत भ्रासा- 
[त प्रयाक्तणामभाव प्रयोगाभाव एव तासां qa: 


प्रलयावसर च प्रयोक्तारो जीवात्मानो$शरीरा न प्र- 


युञ्जत (प्रयुक्ताः) उपासनावसरे उपयक्ता ओडका- 
(तस्रः) (मात्राः) सन्ति (बाह्याभ्यन्तरमध्य- 
मासु) जाग्रदवस्थायां बाह्या खन्ने मध्यमा सुषप्तावा- 


पन्तरा तासु योगाभ्याससम्बन्धिनीष ( क्रियास ) 


-(सम्बकूप्रयक्तास ) उपयुक्तास मात्रासु योगाभ्यास- 
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पञ्चसः प्रश्नः ॥ १२७ 


ASA Arr, 
a nnn nnn 
PROD nnn. 
AA nn. 


कालवास्थता (ज्ञः) ज्ञानयोगतत्परो योगी ( न,क- 
म्पत) चलितो विचलितो न भवति ॥ 
भा०-ओोडकारस्य तिस्त्रो मात्रा इतरेतरं यथा 
सम्बद्भास्तयेव इाब्दार्थप्रययानामितरेतराध्यासेनो- 
मिति नास्ना सम्बद्धासु सम्परज्ञातासम्प्रज्ञातसमाधि- 
रासु जाग्रत्खप्रस॒ुषप्तावस्थास योगाभ्यासेन योगी 


मनो नियुनक्ति तदा समाविजन्यफलान्न विचलति६ 
भाषाथः-(अन्योन्यसक्ताः) एक दूसरी से मिली (अन सिप्रयुक्ताः) 

एक समयके ध्यानम सबका साथ हो उपयोग हो ऐसी (सृत्युन- 

त्यः) खत्यु बाली (wate प्रलयके समय Sharam के शरीर रहित 


' | होनेसे प्रयोग नहीं होता सो प्रयोग न होना ही उनका सृत्युहे | 


"आर ( प्रयुक्ताः ) उपासनासें.उपयुक्त श्रोङ्कारकी (fre: ) तीन 
(मात्राः) भात्रा उन ( वाह्माम्यन्तरमध्यनासु ) जाग्रत्‌ अवस्यानें 
बाहरी खम्नसे मध्यम और सुषुस्तिमें भीतरी योगाम्यास सम्बन्धिनी 
(क्रियाछु) उक्त तीनों क्रियाओंमे ( सम्यक ) अच्छे प्रकार (प्रयु- |. 
RY) उपयुक्त सात्राओं में यागाम्यासके समयमे अवस्थित (ज्ञः) 
ज्ञानयोगम तत्पर योगी ( न,कम्पते ) saad चलायमान नहीं 


होता ॥ 
भा०-शङ्कारकी तोनों मात्रा परस्पर जैसे मिलो हैं वैते ही 


शब्द अथ और GAS उक्त प्रकार इतरेतराध्यासके साथ wy, 
इस नामसे युक्त, सम्प्रज्ञात असम्प्रज्ञात समाधि परक जाग्रत्‌ स्वप्न 
आर सुषुसि दशामें योगी पुरुष सनको योगाभ्याससे युक्त कर- 
arg । तब समाधिसे होने वाले फलसे नहीं विचलता किन्तु 
उसको अवश्य प्राप्त होताहे ॥ ६ ॥ 


nn eee 


§ 
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ऋग्मिरेतं यजसिरन्तरिक्ष स =i 
मिर्यत्तत्कवयो वेद यन्ते। तमोङ्कारण- 
वायतननान्वति विद्वान्‌ यत्तच्छान्त- 
मजरममृतमभयं परं चेति ॥७॥ 


क्रम्मिः । एतम्‌ । यजुभिः । अन्तरिक्षम्‌ । सः । सामभिः । 
यत्‌ । तत्‌ । कवयः। वेद्यन्ते । तमू । शोङ्कारेण । एव । झाय- 
तनेन। Hala चिद्वान्‌। यत्‌। तत्‌ । शान्तम्‌ ANT Wy- 
तम्‌ । अभयम्‌ । परम्‌ । च । इति ॥ ७ ७ 
अ०-(सः) योगी ( विद्वान्‌ ) (ऋग्भिः) ऋग्वे- 
दाभिप्रायरूपाभिवेगग्जन्यस्तुतिभिः ( एतम्‌ ) प्रत्यक्षं 
मनष्यलोकम्‌ (यजिः) यजवेंदाभि प्रायरूपेमानस- 
BHU ( अन्तारक्षम्‌ ) चन्द्रादिलोकम्‌ (सामभिः) 
सामवदाभप्रायरूपः प्राणायामादिज्ञान वद्ध प्राण- 
साध्यकमभः (यत्‌ ) (कवयः) पण्डिता एव (वेद्‌- 
| यन्ते) जानन्ति (aq) ब्रज्ललोकमनि देयं परोक्षम्‌ 
( तम्‌ ) लोकत्रयम्‌ (ओङ्कारेण, एव आयतनन) 
साधनन (अन्वात) प्रामोति aa कीहामित्यच्यते 
| (यत्‌ „ तत्‌ ) अतीन्द्रियत्वादसडकेत्यम्‌ ( शान्तम्‌ ) 
| नवकत्पसवस्थानदशन्यमतएव (अजरम्‌) जराऽव- 


स्यावरहम्‌ (अमृतम्‌) मुत्युरहितमतएव (अभयम्‌) 
= 
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पञ्चुमः प्रश्नः ॥ ¢ 


ANNAN ALANA IANS 


[नभयम्‌ (च) (परस्‌) नास्ति किमपि वस्त पर प्रङ एं 
यस्मात्‌ तान्नरातङायम्‌ (gia) प््नसमापसूचनाथः॥ 
भा.-उत्तममध्यमनिकष्टत्रिविधोपासनेस्तादशा- 
मेव त्रिविधफलमुपासकोऽवाप्रोति | सर्वोत्तमोपास- 
नया योगाभ्यासेन च जरासुद्युभयादिजन्यबिकारशान्यं 
सवेस्मास्तूचमं नित्यमुक्तं ब्रह्म योगिभिः प्राप्यते॥७॥ 
भाषार्थे:--( सः ) ag योगी ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ ज्ञानी 
(ऋग्मिः) anaes अभिप्रायरूप बाणीसे हुई स्त॒तियोंसे (एतस्‌) 
इस प्रत्यक्ष मनुष्य लोकको ( यजुभिः ) यजुवंद्के अभिप्रायरूप 
सानसकर्माँसे ( अन्तरिक्षम्‌ ) चन्द्रमा आदि लोकको ( सामभिः ) 
_ | सासवेदृके अभिप्रायरुप प्राणायासादि ज्ञान सम्बन्धौ कमो से (यत्‌) 
ane जिसको (कवयः ) पण्डित विद्वान्‌ लोग हौ (वेद्यन्ते). जानतेहें 
(तत्‌) उस परोक्ष निदेश न करने योग्य ब्रह्मलोक अथात्‌ (तम्‌) 
उस तीनों लोकको (भ्रोड्ारेण, एव, आयतनेन) ओ ड्काररूप शब्द 
वाच्य अर्थको उपासनारूप साधनसे ही (अन्वेति) प्राप्त होताहे 
वह त्रस्त कैसाहे सो कहतेहैँ-( यत्‌ , aq) जिसमें इन्द्रियोंकी 
गति a ARI संकेत नहीं हो सकता ( शात्त्रम्‌ ) शान्तस्वरूप 
| जिसमें किसी प्रकारका विकहप नहीं अथात्‌ अवस्था भेद नहीं 
| इसी लिये (अजरम्‌ ) वृद्धावस्था रहित (अस्तम्‌) मृत्य रहितहे 
इसीसे ( अभयम्‌ ) Fria (च) और ( परम्‌) जिससे सूक्ष्म वा 

उत्तम परे कोई नहीं (इति) यह प्रश्न समाप्त हुआ ॥ | 

भा०--उत्तम मध्यम मोर निकृष्ट तोन प्रकारको उपासनासे 
वैसे ही तीन प्रकारके फलको उपासक पाताहे। सर्वोत्तम ठपा- 

सना और योगास्याससे जीणे अवस्या सत्यु और भय | | 

भभ जज 
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१ ३ 9 प्रश्नो प निष द्- 


योगी जन प्राप्त elas ॥ ७॥ 
इति पञ्चमः प्रश्नः समाप्तः ॥ 


AG हनं सुकेशा भारद्वाजः पप्र- 
च्छ। भगवन्‌ हिरण्यनाभः कौसल्यो 
राजपुत्रो मामुपेत्येतं प्रश्नमपच्छत। 
षोडशकलं भारद्वाज पुरूषं वेत्थ ? 
तमहं कुमारमब्रुवं नाहमिमं वेद्‌ । 
यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्य- + Ee 
मिति समूलो वा एष परिशष्यति | | ˆ 
योऽनृतमभिवदति तस्मान्नाहस्थ- 
नृत वक्त स तृष्णीं रथमारूह्य प्रव- 


ब्राज तं त्वा पृच्छामि क्वासी परुष 
इति ॥ १॥ क 


| we’ 
अथ । ह । एनम्‌ । सुकेशा । भारद्वाज: । पप्रच्छ । भगवनू । a 
“हरणयनाभ: । कौसल्यः । राजपुत्र: । सासू । लपेति । एतम्‌ र । | 
WAM अपच्छत । षोडशकलमू। भारद्वाज । पुरुषम्‌ । वेत्थ॥ लम्‌। 
| च शा । न । अहम्‌ ena वेद्‌। यदि । : 
ES Bree हसित | AA । कथम्‌ । ते । नावध्ष्यमू ७ इति | | 
Fo: ९ | “ 4 
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षष्ठः प्रश्नः ॥ १ ३९ 


SANNA 
nn 


समूलः । वे । एषः । परिशुष्यति । यः । अन्तम्‌ । अभिवद्ति । 
तस्मात्‌ । न । mete । अन्तम्‌ । बक्तम्‌ । सः । तूष्णीम्‌ । 
रथम्‌ । MRM । प्रवत्नाज । तम्‌ । त्वा ॥ पृच्छामि । क्व । प्रसौ । 
पुरुषः । इति ॥१॥ 


अ०-( अथ ) शेव्यक्तप्रश्नस्योत्तरश्रवणानन्तरं 
( सकेशा ) नामको ( भारद्दाजः ) भरद्दाजस्यापत्यम्‌ 
(एनम्‌) पिप्पलादसृषिम्‌ (ह) स्फुटमिदम्‌. (पप्रच्छ)- 
हे भगवन्‌! ( कौसल्यः ) कोसलानां राजा (राजपुत्रः, 
हिरण्यनाभः) एतन्नामको (मामुपेत्येतम्‌ ) वक्ष्यमाणं 
(प्रश्नमएच्छत)। हे (भारद्वाज !) त्वं (पोडशकलम ) 
पोडश कला अस्मिन्नस्य वा स्वामिनः सन्ति तम्‌ (पुरुः 


" | षम्‌ ) पृणँ व्याप्तं परमात्मानं ( वेत्थ) जानासि ? 


(तम्‌) कुमारमहमेतदब्रवम्‌ (नाहमिमम्‌ , पुरुषं,वेद) 
जानामीति । (यद्यहमिमम्‌ ) वया एच्छ्यमाणमात्मा- 
नम्‌ (अवेदिषम्‌ ) तर्हि पूएंशिष्यगुएवते (ते) तुभ्यं 
( कथम्‌ ) नावध्ष्यमपित्ववश्यमेव वदेयम्‌ । (यः) 
पुरुषो जानन्नपि (अनुतमभिवदति) (ः,एषः) (वै) 
निश्चयेन समूलः (परिशुष्यति) तस्मात्‌ (अहभत्रृ- 
तम्‌ ) शास्त्रविरूद्धं वक्तुम्‌ (नाहामि) न योग्यो भवामि। 
( इयेवं ) प्रकारेण मद्दचः श्रवा स राजपुत्रस्तृणणीम्‌ 
(समारुह्य, प्रवत्राज) सत्समीपात्स्वस्थानं गतवान्‌ । 


सोऽहम्‌ (तम्‌,परुषम्‌ ,खा,२च्छामि) क्वासो अस्तीति॥ | 
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का ee 
| भाः-सुकेशा वदति यद्यहमंव न जानाम ताहिं 
कथमन्यरमा उपदिशोयमिति याथार्थ्यन यत्स्वयं न 
जञानीयान्न तदन्यस्सा उपदिशत्‌। अन्नृतवादी समूलो 
| व्रिनश्यति । अस्मिन्नन्तिमप्रश्ने सामान्येन जीवात्मनो ही” रं 
विशेषेण च ब्रह्मणः स्वरूपमेव निरूप्यते ॥१॥ hag 
भाषार्थः-( अय ) अब शेव्य क्रषिकत प्रश्नका उत्तर सुनने 
पश्चात्‌ (सुकेशा) सुकेशानामक (भारद्वाज:) भरद्वाजके TAR (एनम्‌) 
इन पिप्पलाद ऋषिसे (ह) प्रकट (पप्रच्छ) पूछा कि है (भगवन्‌!) 
गुरो ! एक समय (हिरण्यनाभः) हिरणयनाभनासक (कौ सल्यः) 
कोसल देशक्े (राजपुत्रः) राजकुमारने (मामू) ( उपेत्य ) मेरे पास 
आकर (एतस्‌,प्रश्नम्‌ ) इस प्रश्न को (शएच्दत) पूछा कि हे (भार- ne शु 
i "कू र 


पर कक पथ आय nee 


द्वाज!) भारद्वाज तुम ( पोडशकलस्‌ ) जिस स्वॉध्यक्ष परमात्माकी 0 
'| सोलह कला हैं वा जिस Nata के साथ सोलह कला रहती हैं 
उस (पुरुषम्‌) पणंश्याप्त परसेशवर वा जीवात्मा को (वेत्थ) जानते 
हो? (तम्‌,कुमारस्‌) उस राजपुत्र से (आहम्‌ ) मैंने ( एतत्‌ ) यह 
(अब्रुवम्‌) कहा कि (नाह मिस, वेद्‌) में इस पुरुष को नहीं जानता 
(यद्यहसिससवेद्षस्‌) यदि भें तुम्हारे पूछे इस आत्माफो जानता 
होता तो पूणे शिष्यके गुणों वाले (ते) योग्यता के पात्र तुम्हारे लिये | 
(कथम्‌ ) क्यों (न,अबक्ष्यम्‌ न कहता हि 


कि =. ad 

| देश करता क्योंकि में मानता हूं कि पक > 
k, `| कर (समूलः) घन पुत्रा दि सहित (परिशुष्यति) त होजा- 
ताहे (यः) जो (अनृतम्‌ ) शास्त्रसे विरुदु जान कर झूठ ( अभिव 
दात) बोलताहे ( तस्मात्‌, नाहानि, अनत, वक्तम्‌ ) इस लिये सें 
| कूठ नहीं बोल सकता भ्रथोत्‌ भें कदापि कूठ न | (इति) 

श्र ग * 1७० 
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षष्ठः प्रश्न: ॥ १ ३३ 


ऐसा सेरा कथन सुन कर (सः) वह राजपत्र (तूष्णीम्‌) चुपचाप 
(रयमारुच््य) रथ पर चढ़ कर (प्रवत्राज) मेरे समीपसे अपने स्यान 
को चला गया । इस लिये (aq) उस श्ात्माको (त्या) आपसे 
(एच्छामि) पूळताहूं कि (असो) बह (पुरुपः ) आत्मा ( क्व ) कहांहे 
(इति) ऐसा आप कहिये॥ 

भा०-- सुकेशा ऋषि meas कि जब में ही नहीं जानता तो 
अन्यके लिये केसे उपदेश करू । शास्त्रकारोंकी आज्ञाहे कि जिस 
बातको ययाथरूपसे आप न जाने उसको अन्यके लिये भी उप- 
देश न करे। मिश्यावादी निमूंल नष्ट होजाता है । इस अन्तिम 
प्रश्ने सामान्य कर जीवात्मा और विशेष at AWS स्वरूपका 
ही निरूपण किया जाताहै ॥ १॥ 


तस्मे स होवाच इहैवान्तःशरीरे 
सोस्य स परुषो यस्मिन्नताः षोड- 
पकलाः प्रभवन्तीति ॥ २॥ 


तश्सै। सः । ह । उवाच। इह । एख। अरन्तःशरोरे। WAT 
सः। पुरुषः। यस्मिन्‌ | एताः। षोडशकलाः । प्रभवन्ति। इति॥२॥ 


झअ०-हे (सोम्य!) शान्त्यादिगणय॒क्त (इह वान्तः- 
शरीरे) व्याप्तः (सः,पुरुषः) पुर्णा जीवात्मा परमात्मा 
च योगिभिध्यानेन प्राप्यते ज्ञायते च (यस्मिन्नंताः) 


ETAT: (षोडशकलाः) भागाः (प्रभवन्ति) समथा 


भवन्ति उत्पद्यन्ते वा । स इत्यव 1पप्पलादृस्तस्म 
भारद्वाजाय (ह) प्राकव्येनोवाच ॥ 
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भ०--“इेश्वरः सर्वभूतानां हदेरोऽजन तिष्ठति। 
भ्रामयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारुढानि मायया ॥” इति 

| भगवद्गीतासु प्रतिपाइनादीश्वरः कलाभिः सवान्‌ ज- 
| aa भ्रामयन्‌ ate तिष्ठति जीवात्मानमपि व्या- 
प्रोति। यद्यपि सवत्र चराचर एकरसतया परमात्मा 

, |व्यापस्तथापि दपणे प्रतिविम्बमिव शुद्धान्तःकरणे 
ज्ञानिभिरवोपलभ्यत इति मत्वाऽन्तःारीर एव स्थि- 
तिदेशिता। ज्ञानरूपं साधनं च शरीर एवास्ति ॥२॥ 
भाषाथ:-है (सोम्य! ) शान्ति आदि ग॒णयुक्त सुकेशा ( इहेव, | 
अन्तःशरीरे) यहीं शरोरके भीतर (सः, पुरुषः ) वह जीवात्मा वा 
पूण व्याप्त परमात्मा योगो लोगोंसे योगाभ्यास ध्यानादि करके प्राप्त 
किया वा जाना जाताहे ( यस्मिन्‌, एताः) जिसमें ये आगे कहीं 
(tex) सोलह (कलाः ) काये जगतूके अंश ( प्रभवन्ति) stad 
समथ होते आर परभात्मार्मे उत्पन्न होतेहे ( इति ) इस प्रकार | 
(तस्मै) उन सुकेशासे (सः) a पिप्पलाद (उवाच,ह) बोले ॥ | 
भा०-भगवटो तामे 'लिखाहे कि संव प्राणियोंको कलमें बेठो- | 

कर जैसे कोडे घुसावे तैसे कार्यजगत्‌ शरीरादिके साथ उनके | 
हदये स्थित हुआ परसेश्वर चला र | 


हाहे. अथात्‌ कमफल भगा- | 
[RR भी व्याप्त रहताहै । यद्यपि परमात्मा ग | भु 
चराचर जगतमें एकरस Ss MRE i 
BASU च के | व्याप्तह तो भी दपणमे छायाके तल्य शुद 
हे ना लोगोंको हो प्राप्त stad । | ARN 

स्थति दिखाई गयीहे और era > 
ही रहताहै॥ २॥ , . : ee घनरूप साधन भी शरीरमे 
a | 
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षष्ठः प्रश्नः ॥ ९ ३प्‌ 


स॒ इक्षाञ्चक कस्सिन्नहमत्क्रान्त 


' उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा 


प्रतिष्ठित प्रतिष्ठास्यामीति ॥३॥ 


सः । gaye । कस्मिन्‌ । अहम्‌ । उत्क्रान्ते । उत्क्रा- 
न्तः । भविष्यासि। कस्मिन्‌ । वा । प्रतिष्ठिते । प्रतिष्ठास्यानि । 
इति ॥ ३ ॥ 


. अ०-(सः) जीवात्मा सगारस्मे (इक्षाअक्रे) आ- 
लोचितवान्‌ ( अहम्‌ , कस्मिचुत्क्रान्ते ) निरगतेऽस्मा- 
त्कलेवरात्‌ (उत्क्रान्तः) निस्सतः (भविष्यामि) (वा) 
अथवा ( कस्मिन्‌ ) (प्रतिष्ठिते, प्रति्ठास्यामि,इति) 


एवमचिन्तयत्‌ ॥ 


भा०--इदमीक्षणं जीवात्मन्यव सम्भवति नतु 


| परमात्मनि | सवेव्यापकपरेहास्य निर्गम प्रवेशायोरस- 


म्भवात्‌ | यद्यपि गतद्वितीयमन्त्रे सामान्येनात्मह्य- 
स्यापि सम्भवाटप्रयोजनवत्त्वाद्च समावेशो5स्ति तथा- 
पि कलानामुत्पत्तिप्रसङ्गे चतृथमन्त्रे परमात्मन उप- 
योगो न्याय्यः। अस्मिन्प्रश्ने षोड्‌्शाकलासम्बद्ध आत्मा 
प्रष्टव्यो वक्तव्यश्रास्ति कलाभिश्च परमात्मजीवात्म- 
नोरुभयोरपि सम्बन्धः | कलानामुत्पत्तिस्थितिप्रल- 
यक्त परमात्माऽतस्तेन जन्यजनकादिसम्बन्धः स्फु- 


a ‘ 
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error । 
ठरव | जीवात्मनश्च निर्गमप्रवेशो सबलनिबलमावः | 
कार्यसाधनासाधने च सवै कलाधीनमेवेति कर्तुकरण- | | 
0७५ a ° 
सम्बन्धः प्रधानः | परमेश्वरेण सवे जगत्परायमेवो- | 
NAR A ~ 
त्पादितमिति कला अपि तेनेव जीवात्मकायंसाध- Ag 
नाय परोपकाराय निर्मिताः । तस्मिन्कलासमुदाये | क 
शरीर;स्थित जीवात्मापि तिष्ठति निस्खते च नि- 
स्सरति ॥ ३॥ ह 
भाषाथेः-(सः) उस जीवात्माने wes seat (इैक्षाञ्जु- 
क्र) चिन्तन किया कि ( आहम्‌ ) में ( कस्मिन्‌ ) किसके (scar. 
न्ते ) निकलने पर इस शरीरसे (उत्क्रान्तः, भविष्यासि) निकल 
जाऊ गा (at) अथवा ( कस्मिन्‌ ) किसके (प्रतिष्ठिते) प्रतिष्ठित | ete 
होनेसे (प्रतिष्ठास्पामि) प्रतिष्ठित होऊंगा (इलि) इस प्रकार चि- | i 
चार उपस्थित हुआ ॥: « 
भा०-में किसके ठहरनेसे ठहरता था किसके निरुलनेसे नि- 
कल जा सकताहू इस प्रकारको चिन्ता जीवात्मामें हो सकतीहे | 
fq परमात्मामें नहीं क्योंकि सवेव्या पक परसेएवरका निकलना । 
पेठना नहीं बनता अर्थात्‌ असस्भवहे आकाश कहींसे निकल | 
गया यह नहों हो सकता । यद्यपि गत द्वितीय मंत्रमें सामान्य | 
कर सम्भव और प्रयोजन होने से दोनो. भरात्माका ग्रहणहै तो |. "| 


शो कलाओंकी उत्पत्तिके प्रसङ्गसे चौथे संत्रमे परमात्माका उप- 
योग लियाहे और इसमें केवल जीवात्माका ग्रहणहे। इस अन्तिम 
प्रश्न सोलह कलाओंसे सस्बन्ध रखने बाले आत्माको जाननेका 


मञ्च वा उत्तरहै और कलाओंके साथ परमात्मा जौवात्मा दोनों 
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षष्ठः प्रश्नः ॥. १३७ 


परमात्साहै । इस लिये SAAS साथ उसका जन्यजनक सम्बन्ध 
प्रकटहे। और जीवात्माका निकलना पैठना, सवल निर्बल होना 
बा कार्यका बनला बिगडना सब कलाओंके आधीनहे इसलिये 
कत्तो करण वा भोक्ता भोग्यका सम्बन्ध मुख्यहे । परमेश्वरने सब 
जगत्‌ Hale लिये ही बनायाहे वेते कला भी उसी ने जीबा- 
त्साकी कार्यसिद्रिके अथे ass । उस कलासमुदायके शरीरे 
रहनेसे जीवात्मा ठहरता और निकलनेसे निकल जाताहे ॥ ३॥ 


स॒ प्राणससजत प्राणाच्छद्रां खं 
वाथञ्यातिरापः पथिवीन्द्रियस 
| सनोऽन्नसन्नाद्वी्यं तपो मन्त्राः कम 
“| लोका लोकष च नाम च ॥ ४॥ 


सः । प्राणस्‌ | अरूजत । प्राणात्‌ । अद्वासू [| Uy ॥ वायु: ॥ 
ज्योतिः । आपः । एथिवी। इन्द्रियसू । सनः। अन्नम्‌ । अन्नात । | 
चीयंस्‌ । तपः । सन्त्राः। कमे। लोकाः। लोकेषु | च। नाम च॥ 
अ०-(सः) परोक्षः परमेश्वरः सर्वकलास प्रधानं 
सवासां कारणभूतं भोक्तुऱाक्तिप्रथानं जीवनहेतुम्‌ (प्रा- 
aH) प्रथमम (ASAT) ( प्राणात्‌ ) कारएभूतात्‌ 
(अ्रद्धाम) सल्येव प्राणे श्रद्धा भवितमहेति नासति ततः 
( खम्‌) आकाशम्‌ (वायज्योतिः) अग्निवाय्‌ (आप 
पृथिवी ) इति पञ्चभतानि तेभ्यश्च भोतिक श्रोत्रादि 


(इन्द्रियम्‌) जातावकवचनम्‌। ततः (मनः) इन्द्रि- 
1 | 
के कक ९८ 
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J हु 
याणा राजा सतीषु प्रजासु राज्ञः सम्भवात्‌ | तत 
Agi रक्षकम्‌ (अन्नमन्नात्‌ ) उपादानात्‌ ( AAA) 
aft वीयें पराक्रमे ( तपः ) सम्भवति तपसि च 
(मन्त्राः) प्रयुज्यन्ते (कर्म ) च कु, मन्त्रमन्तरेण 
विचारमन्तरा न सम्भवति कर्मणा मेथनादिजन्य- 
चेष्टया शिव्पादिकम णा वा (लोकाः) जनाः प्राणया- 
धारा वोत्पद्यन्ते ag ( च, लोकेषु ) सत्सु (नाम,च) 
व्यवहारसिध्यधै सञ्ज्ञापि क्रियते। यथा सतो मांस- 
| पिणडस्य देवदत्त इति सञ्ञा क्रियते नासतः ॥ 

भा०-जीवात्मनां सुखेन कायसिद्धिः स्यादिति 


लाः क्रमेण निर्मिताः प्रत्यहं धायन्ते प्रलयावसरे 
विनइयन्ते च । तस्माद्यः कलानामुत्पादकः स एवा- 
न्तःहारीर व्याः परुषः परमेश्वरोऽस्ति ॥४॥ 
आषाथेः-(सः) उस परोक्ष परमेश्वर ने सब कलाश्रोंमें मुख्य 
सबके कारणभूत भोक्तशक्तिके उत्तेजक जोवनके हेतु ( प्राणम्‌ ) 
प्राणको प्रथम ( श्रखजत ) रचा ( प्राणात्‌ ) कारणरूप प्राणसे 
( खट्ठास्‌ ) श्रद्वाफो बनाया क्योकि प्राणके न होनेसे श्रद्वा नहीं 


हो सकती तिस पोळे (खम्‌) आकाश ( वायुः ) वायु | 
0. (आपः) जल (एथिबो) एथिवो ये पांचभत रचे और उन 
भूतोंसे (इन्द्रियम्‌) कान आदि भौतिक इन्द्रिय तिस पो ळे (मनः) 


इन्द्रियोंका राजा सत्त बनाया क्यों कि पहिले प्रज्ञा हो तब ही उसका 
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| राजा उसोमेसे हो सकताहै फिर इन्द्रिय और भनकी रक्षाके लिये 
(अन्नम्‌) अन्न बनाया (अन्नात्‌) HAR (वीयस्‌ ) वीये उसवे हुआ 
बल, बल होनेसे तप हो सकता और वीयेकी रक्षाके लिये तप 
+ करना चाहिये इस कारण वीयके पोळ (तपः) तप बनाया die 
॥ | | तपक्के उपयोगी (मन्त्राः) वेद्सन्त्र बनाये और अन्त्र नास विचार 
> aad किये विला कमे नहीं हो सकता इसलिये मन्त्रसे पीछे ( कसे ) 
कसेको बनाया क्रमे मैथुनादि वा शिल्पादिसे ( लोका: ) सनुष्य 
वा एथिव्यादि बनें (च) तथा ( लोळेपु ) उन लोकोंमें व्यवहार 
सिट्टिके लिये (नास, च) संज्ञा भी बनायो wife विद्यमान मांस- 
पिण्डकी देवद्त्त इत्यादि संज्ञा कोजातीहे अविद्यमानकी नहीं॥ 
भा०--जो बात्माओंको सुखपर्वक फायसिद्धि हो इस प्रयोजन 
को स्वीकार कर परमेश्वर ने माण, श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि, 
५8 र, जल, एथिवी, इन्द्रियां, सन, अन्न, ald, तप, सन्त्र, कमे, लोक 
आर नास ये सोलह कला अधोत्‌ Hangs अंश waa रचे । 
इन सोलह Saal में सब जगत्‌ आजाताहे इन कलाओंको बही 
घारण करता और प्रलय समय सब कलाओंका नाथ करताहे इससे 
जो कलाओंकी उत्पत्ति आदि करने वालाहे बही. शरोरमें व्याप्त 
परसेष्वरहे ॥४॥ 


स॒ यथेमा नव्यः स्यन्दमानाः स- 
मुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति 
भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं 
प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
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षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्रा- 
cared गच्छन्ति सिदत तासां ना- 
मरूप पुरुष इत्येवं प्रोच्यतेस एषोऽ- 
कलोऽमृतो सवति तदेष इलोकः॥५॥ 

सः। यथा । इमाः । नद्यः । स्यन्दमानाः । समुद्रायणाः । 
समुद्रम्‌ । प्राप्य । अस्तम्‌ । गच्छन्ति । भिद्येते । तासाम्‌ । नास- 
रूपे। Bag: । इति ।. एवम्‌ । प्रोच्यते । एवमेव । अस्य । परि- 
दृष्टः । इमाः । षोडशकलाः । पुरुषायणाः । पुरुषस्‌ । प्राप्य । 


अस्तम्‌ । गच्छन्ति। भिद्यते। तासास्‌। नामरूपे । पुरुषः। इति। 


एवम्‌ । प्रोच्यते । सः। एषः । अकलः। अ्सृतः। भवति । तत्‌ । 
एषः | शोक: NY ॥ 


अन्वयः-कलानासुत्पत्तिनाशो परमातमसकाशा- 
देव जायते इत्यत्र ( सः ) प्रसिद्धो दृष्टान्त उच्यते-- 
(यथा) (स्यन्दमानाः) (इमाः) प्रत्यक्षा दश्यमानाः 
(समुद्रायणाः) समुद्रोऽयनं स्थित्यधिकरणमासां ताः 
(नद्यः) (समुद्रम्‌ ) ( प्राप्य, अस्तम्‌ ) अद्श्यभावम्‌ 
(गच्छन्ति) तदा च ( तासाम्‌, नामरूपे ) (भिद्येते) 
इयं गङ्गय यमुनत्यादिनामानि । इयमोटशीत्यादि 
SIG च तत्रेव समाप्यन्ते किन्तु (समुद्रः, saa, 


प्रोच्यते) (एवमेवास्य, परिदरः) परितः सरतो दकस्य 
शातः सवज्ञस्य स्वामिनः ( इमाः) ( घोडशकलाः, 
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पुरुषायणाः) पुरुषः परमात्मेव स्थित्यधिकरएा याला 
मात ताः (पुरुषम्‌ प्राप्य) प्रलयावसरे सक्षमाः सत्य 
(अस्तम्‌) ( गच्छन्ति ) अहृश्या भवन्ति ( तासाम्‌ 
नामरूपं ) तदा (भिद्येते) (परुषः,इत्येवम्‌ प्रोच्यत) 
(सः,एषः) परमात्मनो विज्ञाता जनः (अकलः) झारी 
रादिरिहितोऽतएव (अस्तः) मुक्तः (भवति) (तदेषः ) 
(ate: ) तस्य विषयस्य प्रतिपादको वच्यमाए 
मन्त्राशास्त ॥ 

भा०-यस्मिन्‌ परमात्मनि सवेमिदं प्रतयक्षीभूतं 
कार्ये WA: समुद्रइव नामरूपविरहं सत्प्रलीयते 


ˆ |तं यस्तत्त्वतो जानाति स दुःखान्मुच्यते। अद्ृदयसा- 


घस्यमाश्चद्याय दृष्टान्ता नत जलस्यव जउचतन- 
योः साधम्यम्‌ ॥५॥ 

भाषाथेः-कलाओंको उत्पत्ति और विनाश परमात्मासे ही 
होतेहे इस बिषयर्मे (सः) यह प्रसिद्ध दृष्टान्त कहा जाताहै (यथा) 
जैसे (स्यन्दमानाः) चलती हुई (इमाः) ये गङ्गादि (नद्यः) नदियां 
(समुद्रायणाः) समुद्र हो जिनका आधारहे वे (समुद्रम्‌) समुद्रको 
(प्राप्य) प्राप्त होकर ( अस्तम्‌ ) अस्त ्रद्रश्यभाबको ( गच्छन्ति ) 
प्राप्त होजातीहें ( तासाम्‌ ) तब उनके (नामरूपे) गङ्गा यमुनादि 
नाम और श्वेत काला आदि रूप (भिद्येते) मिट जातेहें किन्तु 


| (समुद्रः, इत्येवम्‌ , प्रोच्यते ) समुद्रहे यही कहा जाताहे । यद्यपि 


गङ्गा यमुनादिके जल परमाणओंका समुद्रभ भी अभाव नहीं होता 
a स्वरूपसे अवश्य. भिन्न बने was तो भी अदृश्य होनेसे नाम 
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सुपका भिन्न व्यवहार भहीं होसकता mt न स्थूल दन्द्रियोसि 


नामरूप भिन्न २ दीख सकतेहें (एवमेब) इसी प्रकार (अत्य) इस 
परिदृष्टः ) सव श्ोरको क्षान रखने वाले सर्बज्ञ सबके स्वामी 
परमेश्वरकी (इमाः) ये (पुरुषायणाः) उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन 
दशार्म पूण व्याप्त ब्रह्म ही जिनका आधारहे ऐसी (षोडश) सोलह 
पूर्वोक्त (कलाः) कला (पुरुषम्‌ ) परमेश्वरको (प्राप्य) प्राप्त होकर 
( अस्तम्‌ ) अस्त अदृश्यरूप ( गच्छन्ति ) होजाती हैं अर्थात्‌ 
प्रलयदशामे सूक्ष्म हुदै अदृश्य होकर ब्रह्मके आश्रय रहतोहें तब 
( तासाम्‌) उनके ( नामरूपे) पृथिवी घटपटादि नास ओर रक्त 
कूष्णादि रूप (भिद्येते) सिट जातेहें (पुरुषः,इत्येवम्‌,प्रोच्यते) पर- 
सेशवर एक रह जाता यही व्यवहार होताहे | यद्यपि कारयारूप 
से एथिवी आदि सब कलाओं के परमाण सूच्मावस्यार्मे अवश्य 
बने रहतेहें तो भी अद्ूश्य होनेसे उनके नामरूपका व्यवहार नहीं 


रहता । (सः,एषः) ag प्रसिदु आत्मज्ञानी पुरुष (अकलः) शरीर | 


आदिसे रहित इसी कारण (अस्तः) सुक्त (भवति) होता है (तदेषः, 
झोकः) इस उक्त विषयका प्रतिपादन करनेवाला अगला संत्रे ॥ 
भा०-जिस परभात्मार्मे यह सब कार्यरूप प्रत्यक्ष जगत्‌ [जीसे 
समुद्रमें नदियां बेसे ] नामरूपरहित हुआ लय हो जाताहै उस 
ABV जो तत्त्वरूपसे जानताह वह टुः खसे छूट जाताहे । अदृश्य 
होने वा नामरूप भिटनेमात्र अंशम यह दृष्टान्तहे किन्त असे 
नदी बा समुद्ृका जल भो वास्तवमं एकहे बसे जड जगत्‌ और 
चेतन ब्रह्मका साधस्ये नहीं मिल सकता इस कारण इस अशे 
दृष्टान्त नहीं समक्कना चाहिये ॥ ५ ॥ | 


अराइव रथनाभो कला यस्सि- 
न्प्रतिष्ठिताः। तं वेद्यं पुरुष वेद यथा 
सा वो मृत्युः परिव्यथा इति॥ ई॥ 
स हीची कच्या र 
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अराऽइव । रथनाभी । कलाः । यस्मिन्‌ । प्रतिष्ठिताः । तम्‌ । 


वेद्यम्‌ । पुरुषम्‌ । वेद्‌ । यथा । सा । at मृत्यु परिव्यथाः । 
बात nen 


अ०-हे ऋषयः | सवसाधारणा जिज्ञासवो जना 
/ | हैं | वा (रथनाभावराइव) ( यस्मिन्‌ ) ब्रह्मणि पर्वोक्ता 
। षोडश (कलाः) ( प्रतिष्ठिताः ) आश्रिता यदाधारा 
सान्त ( तम्‌ , वद्यम्‌ ) ज्ञातं योग्यम्‌ (परुषम्‌) पण 
परम्‌ (यथा) ज्ञानी (वंद) जानाति तथा यष्मा- 
भिराप ज्ञातव्यः। इदानीं पिप्पलाद ग्राशीदेदाति- 
हे शिष्याः! (वः) युष्मान्‌ (qual) (परिव्यथाः) न 
| व्यथयेत्‌ (इति) | अत्र पुरुषव्यत्ययः ॥ 
eal भा०-अत्रापि सवाधारत्वययोतनाय रथनाभिद- 
| एन्तो न तु नाभिवदेकदेरितं ब्रह्मणः सूचनाथः | 
यथा नाभ्याश्रयणारास्तिष्ठन्ति नहीतस्ततो विचलन्ति . 
aaa एथिव्यादयः सवें लोकाः परमाटमाश्रयेणैव 
सस्वकक्षायां स्थितास्तेनेव gaat न विचलन्ति। 
तदेवंभतमात्मतर्बं यो विज्ञानाति तं मृत्यन व्यथ- 
यति | अथान्मरणाचसरेऽपि प्रसन्नचेताः सन्‌ मक्तो 
भवात ॥६॥ 
भाषाथैः-हे ऋषिलोगो ! वा सवसाधारण जिज्ञासु जनो ! जेसे 
(रथनाभौ) (अराइव) रथके पहियेको ala अरानासक लकड़ो 


लगी होतोहें बैसे (यस्मिन्‌) जिस ब्रह्मम पूर्वोक्त सोलह (कलाः) 
१ sD ee IER SN 


Sse SS 
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कला ( प्रतिष्ठिताः ) स्थित वा आश्रितहैँ, ( तमू , वेद्यम्‌ पुरुषम्‌ ) 
उस जानने योग्य पूणेव्याप्त परमेश्वरको (यथा) जैसे ज्ञानी पुरुष 
(वेद) जानताहै वैसे तुमको भी जानने योग्यहे। अब पिप्पलाद 
ऋषि आशीवाद्‌ देतेहैं-हे शिष्यो! ( वः ) तुम सबको (मृत्युः ) 
मृत्यु (मा,परिव्यथा इति) पीड़ित न करे ॥ 

भा०-यहां इस सन्त्रमं भी सर्वाधार परमेश्वरको जतानेके 
लिये रथनाभिक दृष्टान्तहे किन्तु WAS तुल्य ब्रह्माको एक देशो 
जताने लिये नहीं । जैसे नाभिके आश्रयसे अरा ठहरतेहें किन्तु 
इधर उघरको बिचलते नहीं वेते ही एयिव्यादि सब लोक पर- 
सात्माके आश्रय से ही अपनो २ कक्षा में उसीने धारण किये 
स्यितहेँ तिस से चलायमान नहीं होते । उस परमात्माको जो 
जानताहे उसको मृत्यु पीड़ित नहीं करता अथात्‌ मरण समय 
में भी प्रसन्न चित्त हुआ शरीर छोड़के मुक्त होताहे ॥ ६ ॥ 


| तान्‌ होवाचेतावदंवाहसेतत्परं 
| ब्रह्म वद नातःपरसस्तीति ॥9॥ 


' तान्‌ । ह । उवाच । एतावत्‌ । एव । Wey I एतत्‌ । प- 

रम्‌ । ब्रह्म । वेद्‌ । न । अतःपरम्‌ । अस्ति । इलि ॥७॥ | | 
अ०-(तान्‌ ) सुकेशादीन्‌ शिष्यान्‌ प्रति पिप्प- 

| छदा ववयसुपसहरन्‌(ह,उवाच) (अहम, एतावत्‌, | जॉ) 

एव, एतत्परम्‌ ) (ब्रह्म ) ( वेद ) जानापि । अतः 
परमन्यः कश्चिजानीयादिरि हि 

ing जानायादात शड्कानिरासायाह (न) 

(अतःपरमस्ति) । अतः परमन्यद्वझ नास्ल्येव (इति) 
Jaa र 2? AR 
| नाश्षतम्ू ॥ . न ह | 
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भा०--पप्पलादा महाषवदात-बहुना कथननेव 
बोधो न भवद्यपित स्वल्पेन सारकथनेनेव भवाहशा 
जानन्ति | यन्मया प्रातपादत तद॒वाह पर ब्रह्म 
जानास नातः पर काद्‌ क्तमहात ॥७॥ 
भाषाथे:-(तान्‌) उन सुकेशा दि शिष्य ऋषियोंके प्रति विषय 
को समाप्त करते हुए पिप्पलाद ऋषि (हीवाच) बोले कि (अहम्‌) 
में (एतावदेव) इतना ही (uaa) इस (परम्‌ , ब्रह्म) परत्रह्मको 
(वेद) जानताहूं यदि कोडे शङ्का करे कि इससे परे अन्य कोई जाने 
सो नहीं (अतःपरम्‌ ) इससे परे (न,अस्ति) अन्य ब्रह्म नहीं Qn 
भा०-पिप्पलाद सहषि, कहतेहें कि बहुत कहने वा उपदेशसे 
& | वोध नहीं होता किन्तु साररूप थोड़े ही कथनसे आप जैसे लोग 
[| जानलेतेहें जिसका मैंने प्रतिपादन किया है उसी परब्रह्मको मैं 
जानताहूं इमसे परे कोडे नहीं कह सकता ॥७॥ 


त तमचन्तस्त्वं fe नः पिता यो 
5समाकसविद्यायाः परं पार तारय- 
सीति। नमः परसक्रणषिस्यो नम 

परसक्तषिस्यः ॥ ८॥ 


ते । तम्‌ । अचन्तः । त्यमू । हि । नः । पिता । यः । अ- 
स्माकसू । 'अविद्यायाः। घरसू पारम्‌ । तारयसि। इति। aa 
परसक्र षिस्यः । नमः । परसन्रतषिस्पः ॥८॥ 

 अ०-(ते) सुकेशादय ऋषयः प्राप्तविद्योपकार- 
स्यान्यं प्रत्युपकारसपश्यन्तः ( तम्‌ ) पिप्पलादम्‌ | 

RS र छै 
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(अर्चन्तः) शिरसि पुष्पा5्जलिदानेन शिरसा तत्पा- | 
दयोः प्रणामादिना च पूजयन्तः स्तुवन्ति । (खम्‌, 
हि,नः ) (अस्माकम्‌ , पिता) अविद्यादिक्कशजन्यपी- 
डातो रक्षकोऽसि (यः) त्वम्‌ ( अविद्यायाः.) सरितः 
(परम्‌ ,पारम्‌ ,तारयसि) नास्ति भवत्तारएो निमज्जन- 
| भयम्‌। इत्यादि प्रकारे: स्तुवन्ति स्म (नमः, परमक्र- 
| षिभ्यः,नमः,परमऋषिभ्यः) इ येवं पिप्पलादाय पुन - 
एननेमस्कुवन्ति स्म। दिवेचनं प्रश्नसमास्तिसूचकम्‌। 
 भा०-यः स्वोपकारं कुयात्तस्य प्रत्युपकारः कार्य 
| इत्येव कतज्ञत्वम्‌। पिप्पलादेन च सुकेशादीनां सबे- | , 
| दुःखान्निदृत्तिरूपो महानुपकारः कतस्तस्य प्रत्य॒ पका- ज 
| स्मन्यमपद्यन्तः SATs सूचयन्ति । एतमेव गुरो- ` 

विद्यामादाय सर्वेः कृतज्ञता काया प्रत्युपकारश्च ॥<॥ ` 


भाषाथेः-( ते Agents ऋषिजन बिद्याप्राप्ति-ब्रह्मज्ञानं- 
| रूप उपकारका अन्य प्रत्युपकार BAR अपना सामण्य न देखते 
| इए (aq) उन पिप्पलाद्‌ ऋषिको (अचेन्तः) शिर पर पष्य ania 
| और पगोंमें शिर धरके प्रणाम शादि करनेसे पूजा करते हु ए स्तलि 
करतेहें कि (त्तम्‌, हि) आप ही (नः,छस्माकम्‌) हमारे (पिता) 
अविद्यादि क्वशाजन्य पौड़ासे रक्षकहें (यः) जो आप (अखिद्याया:) 
| अविद्यारुप ait (परम्पारम्‌ ) उक्तम प्रकार पार करने alse 
आपके तारनेमें, हबनेका भय महीहे । इत्यादि प्रकारसे स्ततिकी 
१ ( नभ, परमऋषिभ्यः २) इस प्रकार पिप्पला दूस सव शिष्योंने 
| घार २ नमस्कार किया । दवचन प्रश्न ससासिके अर्थ है ॥ । 
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षष्ठः प्रश्नः ॥ | 
TOE का ली ००३०० तत व: छी 
भा०-ज्ञो अपना उपकार करे उसका प्रत्यपकार करना चा 


fea यही कृतज्ञता है पिप्पलादने सुकेशादि ऋषियोंका सब 
दुःखोंसे निवृत्तिरूप बड़ा उपकार किया उसका अन्य प्रत्यपकार 
न दुखते हुए Bawa दिखातेहें। इसी प्रकार गरुसे विद्या पा- 
कर सबको BAMA और प्रत्यपकार करना चाहिये ॥८॥ 
इति षष्ठः प्रश्नः समाप्तः ॥ 
अस्यां प्रश्नोपनिषदि प्रयगात्मभूतप्राणदि सक्ष्म- 
वस्तुषु क्रमशो ज्ञानदृद्धयेऽध्यात्मविद्योक्ता। तत्र Tea 
भ्ेष्वादिमे जगतः कारणविज्ञानाय प्रश्नो न त॒ कायं- 
विज्ञाने प्राधान्यमपितु कारणस्य ब्रह्मणो विज्ञाने | 
कायमु पय॒क्तं भवतीति कार्यस्य व्याख्यान प्रारब्यम्‌। 
सत्स्वेव साधनेषु साध्यस्य सिद्धि: सुलभेति न तिरो- 
हितम्‌ । नेत्रमन्तरेण रूपं किमस्तीति ज्ञातुं प्रदृत्ता 
न ज्ञातुमहेन्ति । तस्मात्साध्यसिङ्धेः पूवेमेव साधन- 
मपेक्ष्यते सत्सु नेत्रादिसम्यक्साधनेषु रूपादिज्ञान- 
मनायासेनेव भवितुमहति । एवं ब्रह्मज्ञानस्य साधः 
नमन्तःकरपास्य सम्यक शाद्धिः | अन्तःकरएाशाद्धि- 
साधनान्यप्यत्रोच्यन्ते तष aca सति नेत्रे रूपमिव 
स्वयमेव ब्रह्म ज्ञायते | अतो य साधनसञ्चयोपाय- 
मळा वादेन प॒स्तकादिदहानमात्रेण वा ब्रह्मज्ञानाय 
धावन्ति तेषां कमे भस्मनि हुतवन्निरथकमिति विद्‌ 
षप्रनभवः। सिद्धसाधना एवं शर्केशादयः पिप्पल्ा- 
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दकुताल्पोपदेशनेव ज्ञानसम्पन्ना TAT: | एवमर्थेस- 
स्यामपनिषदि साधनानि वर्णितानि ॥ 
भा०-इस प्रश्नोपनिषदुर्ने प्रत्यगा मरूप प्राणादि सूक्ष्म यस्त औं 
में ज्ञान बढ़ानेके लिये अध्यात्मविद्या कही है। उन छः प्रश्नों 
| | से पहिले vad. जगतका कारण जाननेके लिये प्रश्न किया गया 
हि ` | हे किन्तु कायके जाननेमें प्रश्नका आशय नहीं । अर्थात्‌ कारण- 
टर रूप ATS जाननेमें कार्यका ज्ञान उपयोगी होताहे इसलिये 
काये. पदार्थीके व्याख्यानका प्रारम्भ किया Ql साधनोंके होने 
| पर साध्यकी सिद्धि सुगम होती हवै यह प्रकट है द्विपा नहीं इ्योंकि 
| | नेत्रके विना रूप क्या है ऐसी बुद्धिसे जाननेको प्रवृत्त हुए मनुः 
५ ष्य रुपको नहीं जान सकते । इस कारण साध्यकी सिद्धि अथोत्‌ 
रूप दोख पड़नेसे पहिले नेत्रादि साधनकी अपेक्षा होती है। जब 
नेत्रादि साधन ठीक २ होते तब रूपादि ज्ञान सहज स्वभावसे 
` | होता ही है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानका साधन अन्तःकरणकी 
ठोक २ शुद्धि होनाहे और अन्तःकरयाकी शुद्धिके साधन भी यहां 
उपनिषदोंमं कहेहेँ । उन साधनोंके इकहे होनेसे नेत्र होने पर 
| = तुल्य स्वयमेव ब्रह्मज्ञान होजाताहे। इससे जो लोग साच- 
| नाके सञ्चयका उपाय न टि स्तकादिके देखने 
मात्रसे ब्रह्मज्ञानके लिये कद Shr Be 
ge निरथेक होता ऐसा विद्वानोंका सि ae a Mu 
| षिजनोंके आचरण वा साधन प्रथम ही : as FN १ 
| र त थोड़े उपदेशसे ata I, oe jee | 
१ या गधा हैं? 
| ईत गीमसेनशमेकतमाष्यसंयुता प्रश्नोपनित्‌ - 


She 
A ¥- 
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पुस्तकों का सूचीपत्र ॥ 


Nee 


oS) हळ 


जिन महाशयाँ को विशेष हाल देखना हो वे 
बड़ा सूचीपत्र मंगा कर देखें ॥ 
सनुस्मृलिभाष्य को भूमिका २) सात उपनिषद संस्क्रतभाष्य | 
भाषाथे सहित इकट्ठा लेने वालों से ३॥) fae सहित ३॥।=) 
पथक २ देश £) केन ।) कठ ९) प्रश्न ॥) मुण्डक ॥।-) भाण्ड्क्य 
॥) तेक्तिरीय १) तथा ऊपर के छः उपनिषद्‌ गुटका मूल =) 
तेत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर और भैन्युपनिषदू थे चार उपनि- | 
| षद्‌ मूल गुटका 2) आर्यसिट्वान्त पांच भागरूप पुस्तक का मूल्य 
विना जिल्द gu) ओर जिल्द्सहित gute) विवाहव्यवस्था >)! 
| तोथेबिषय -)॥ द्वैताद्वैतसंबाद -)॥ सद्विचारनिर्णय =) ATA 
तपरीक्षा &) श्रष्टाध्यायो सूल 5) न्यायदर्शनमूलसूत्र पाठ 2) कुसा- 
रीभूषणा -) शास्त्राथेखुजी -)॥ देवनागरी कौ वणमाला )। sat 
९) २० से १०० पुस्तक सिलेंगे । सत्यसड्भीत )।. यज्ञोपबो तशद्धा- 
| समाधि -) सदुपदेश )। संस्त्तप्रवेशिका =)॥ संभ्कृत का प्रथम 
| पुस्तक )॥ तथा द्वितीय पु० -)। वा तृतीय पु० £) नवग्लभषया 
शो अला लय »)॥ गणरलमहो दघिः ३) गगितारस्भ =)il ae 
ee त )। विदुरनौति सूल =) जी . 
मल )॥ पाखण्डमतकुठार &) क भाषाटीका 5) चायक्यनी ति |... | ||. 
a यात्रा 
वेश्यालीला )॥ नीतिसार >)॥ 
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लोकोपकाराय संस्ळतभाषयाऽव्यं 
भाषया च सम्पादितम्‌ ॥ 
Go तुलसीराम स्त्रासिनः प्रबन्धेन 
प्रयागस्थ सरस्वतीयन्त्रालये 
सुद्वितम्‌ ॥ 
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इथ तात्तरोयोपनिषत्तत्तिरीयज्ञाखान्तर्गता | 
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तित्ति 
i रि रात नछापविशषस्य नामधयम्‌। तेन प्रोक्ता 


पराया -उपनिपत्‌ | तित्तिरिवरतन्तुखणिङकोखा- 
TMT पाणिनिसूत्रेण प्रोक्ताथे छण प्रयः | 
'तातारारात पक्षिविशषस्यापि नामास्ति तत्र पश्चिणि 
मरवचनरूपस्याध्यापनस्योपदेहास्य चासम्भवाहषिणा 
तन्नामकत प्रोक्तमिति सम्भवितार्थ एव ग्राह्मः। नहि 
पक्षिणा यन्यान्निमात TH साहचय्यादपि तित्ति- 
मनुष्यव्यक्तिविरोषस्येव वाचकः प्रोक्ताधिकारे 
भावतुमह ति। यतोऽन्यान्यपि तत्रस्थनामानि मन - 
ज्यव्याक्तीवराषस्य वाचकानि सन्ति यभ्यः प्रोक्ते 4 
| प्रयया विधीयन्ते। तस्मात्तित्तिरिपि ऋषिविशोषश्य |: 
नाम तेन प्रोक्तोपनिषत्तेत्तिरीया । 2 
| अस्यामुपनिषदि कठादिवदितिहासपरस्सर व्या- 
18 | ख्यानं नास्ति तथापि तृतीयस्यां भृगवल्ल्यां कथमपि 
© | सम्भवति। तत्र भृगुः प्रष्ठा तजनको वरुणश्रोपदेश |: 


' MM 
7 
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अस्यामपतिषदि fet वल्ल्यः सन्ति। प्रथमा वछी 
शिचाध्यायरूपा तत्र यथाळत्वा मनुष्येण कल्याए- 
भाजा भवितव्यं तत्सवे साधनं निरूपितम्‌ । तेन 
ब्रह्मज्ञाने मुक्तावपि कमंएएव प्राधान्यं नत नेष्क- 
rag कश्चित्लिद्धिमाप्रोति। ज्ञानमपि कमाथसेवास्ति 
विचारेण TEA सफला चेष्टा काया । स्वाभाविकलु- 
त्यापि जनाइत्थमेव कु्वेन्ति। अतएवोक्तम्‌-यन्मनसा 
मनुते तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति। 
स्वस्वविचारानुकूलमेव पुरुषः सवाणि BAA करोति। 
यदर्थं मानसङ्ञानं नास्ति तत्करणाय कमें -द्रयाणय- 
पि नेव चलन्ति तेन ज्ञानं कमाथामत्यायातम्‌। सवं 
सुख दःख च मनुष्यः क्सणेवाप्नोति। लोकिकरृष्टा- 
न्तनाप्यवमवावगम्यत। अन्नस्य ज्ञानेन नेव क्षन्निव- १ 
ततेजपतु AAA भक्षणं च कम अनद्यो गेन कस्तेलं 
।तलभ्यः सप्रयच्छति | कसणवाह सासद्धिमास्थता | | 
| चनकाइय इत्यादि प्रमाएाशातेर्निश्रीयते कर्मणा | ˆ डं 
जी विना न कोऽपि किमपि सुखमाघसहति | विचित्र- 
_ | रोट्पावद्यात्वितस्य जगत सवविद्यानामाकरस्य च 


| बढस्य निमाणरूपकम ऐेव परमश्वरस्य परमश्वथ्य 
| महत्व च रि 
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हक { oa =e प्रस्ताघना ॥ ३ 
at | योनित्वात्‌ । इति ब्रह्मसत्राभ्यां ० 
_ | | | शक्तिमत्त्वं च व्यवस्थाप्यते । कर्मकरणादेव ज्ञायते 
ने | Te महतकमास्ति तद्ब्रह्मेति यञ्च कमे यदर्थं 
१ | ॥ | वियुज्यत तस्य करणं बन्धः। पत्तिश्च मक्तिः। अत 

त 1 एवोक्तम्‌-ऋणानि sags मनो मोक्ष निवेश- 
~ | | | येत्‌। अनेन ऋणानामपाकरणं बन्धो यश्व ऋणामि 
it | नापाकरात तस्य बन्ध एवं Atel कतो सक्ति; ?। 
॥| ` |सात बन्धे मुक्तिः सम्भवति नासति । यथा सति 


| ` |यहणे व्यागस्य सार्थक्यम्‌ । यत्र ग्रहणमेव नास्ति 
` |तत्र कस्य त्यागः स्यादिति । एवं मक्तिरपि यान्य- 
वश्यं करणीयानि कमाणि तेषां wea तेन पितृ 
वत्कमणः प्राधान्यमस्ति | मनष्येणोहिकपारमार्थिक्- 
सुखसिद्धये कमंफलभोगोत्कणठाराहित्येनायं मदीयो 
निष्कारणो धर्म इति मत्वा औतस्मात्तोनि कार्यक- 
मंएयाचरितव्यानि | फलभोगोत्कएठाराहिल्येन क्रि- 
यमाएं कर्म विशिष्ट फलं प्रयच्छति ॥ 

_ तथा च मीमांसाशास्त्रस्य पूर्वोत्तरप्रकारेण भेद- 
हयम्‌ । पूर्वमीमांसा जेमिनीयसूत्रं यत्र. वेदिकलि- 
| _| द्वान्तद्वारा कमकाएडस्य सवा प्राधान्यं प्रदशितम्‌। 
| उत्तरमीमांसा च वेदान्तदशनम्‌ । यत्र कमणाः 


| हे छु : ay 2 CC-0. Gurukul Kangri Cdilection, Haridwar नि 6 we. | ial | 
8 fe Fr 4 4 oe `... 
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फलभोक्तृत्वदातृत्वरूपाभ्यां जीवत्रह्मणोः कमोडुतेन 
स्वरूपनिरूपणप। अतएव फ्रियाविधिटगोषत्वं 
नामिति कथनं सम्भवति। अतः कर्मेकाणडस्या द्वित्व 
ज्ञानकाणडस्याङ्गलं च सिद्धम्‌ | BHIRT च ETA 
तनवात्प्राधान्यम्‌ | अतो यत्र कुत्र जीवब्रह्णोङ्गो- 
नस्य प्राधान्यं प्रदरितम्‌। तत्र SAT एकेकाज्ञापेक्षया 
प्राधान्यं नतु कमकाणडापेक्षया । अतः शङकरस्वा- 
सिभिरुक्तं क्काएडापेक्षया ज्ञानकाणडस्य प्ाधाऱयं 
a सम्भवतीति प्रस्ता वस्याशयः ॥ 
द्वितीयतृतीयवल्ल्योश्र ब्रह्मज्ञानस्य 
वर्णनमस्ति । तत्सर्व यथावसरं 4१0७ 
साषाथेः--अब यजुवैद्सम्बन्धी तैत्तिरीय लपनिषद्‌ के भाष्य 
का प्रस्ताव किया जाता है यह तैत्तिरीय उपनिषद तैत्तिरीय 
शाखा के us है । तित्तिरि किसी निज ( खास ) ऋषि का 
कि ने कही बा पुस्तकाकार बनायी तैत्तिरीय 
द्‌ कहातो है ( अ०४ । ३ । १०२ पाणिनिसूत्र से ण्‌ 


प्रत्यय तरि श 
हो कर तेत्तिरीय ब्द बनता हे ) यद्यपि तित्तिरि 
पम हे सो पक्षी र्म पुस्तक का बनाना 
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के नास हैं इस प्रकार के साहचर्य से भी तित्तिरि शब्द | 
व्यक्ति विशेष का वाचक है उस तित्तिरि ऋषि की कही उप- 
नियद्‌ तेक्तिरीय कहाती 2 । 

इस उपनिषद में कठादि उपनिषदां” के तुल्य इतिहास 
qa व्याख्यान नहीं है। तो भी तीसरी भुगुवल्ली में किसी 
प्रकार इतिहास आ गया हे । ष्पोंकि उस तृतीय वल्ली में भृगु 
ऋषि पूछने वाले और उन के पिता वरुण उपदेष्टा हैं इस 
लपनिषद्‌ में लोन वल्ली हें । इन में प्रथम वल्ली शिक्षाच्याय- 
रूप है। तथा द्वितीय तृतोय वल्ली में ब्रह्मज्ञान का उपदेश 
किया गया शिक्षाध्याय का आशय है कि मनुष्य को जिस 
प्रकार आचरण कर कल्याणभागी होना चाहिये । उस प्रकार 
के सव साधन कहे हैं उस से त्रत्मज्ञानरूप मुक्ति में भी कमे 
की ही प्रधानता आतो है किन्तु निकम्मेपन से कोडे सिद्धि को 
प्राप्त नहीं हो सकता । और ज्ञान भी कमे के लिये ही है कि 
WAS काम इस लिये इस प्रकार करना चाहिये जिस से संसा- 
र परमार्थ का सुख प्राप्त हो wala बिचारपूर्वक शान्ति से 
सफल कमे करना चाहिये । ऐसा सानने से ज्ञान भी एक कमे 
का उपयोगी सहायक ठहरता है । स्वाभाविक वृत्ति से भी 
सजुष्य ऐसा हो करते हैं अथात्‌ जब तक कमे करने का मानस 
विचार पक्का ठोक नहीं हो लेता तब तक किसी काम के करने 
को हाथ तक नहों उठता इस लिये कमे के साथ ज्ञान उप- 
योगी कारण है । और इसी विचार से उपनिषदों में लिखा है 
कि “जैसा मन से विचारता gat बाणी से कहता तथा जो 
वाणी से कहता है बही कमे से करता है, अथात्‌ अपने २| 
विचारानुकून मनुष्य सब कास करता है । जिस कमे के लिये 
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मानस विचार नहीं किया उस को करने के लिये कर्सन्द्रिय हाथ 
पग वाणी आदि नहीं चलते इस से कमे छे लिये ज्ञान का 
होना fag हो गया । मनुष्य सब प्रकार के सुख वा दुःख को 
कमे से हो पाता है । तथा संसारी दृष्टान्त से भी यही प्रतीत 
होतः है कि जैसे शन्न का ज्ञान हो जाने मात्र से क्षधा की निव- 
त्ति नहीं होती किन्तु भोजन से होती है और क करना 
एक कमे हे । इसी लिये नीति में लिखा है कि «उद्योग किये 
बिना लिलों से तेल कोई नहीं ले सकता,, तथा भगवद्वीता सें 
लिखा है कि « जनकादि बड़े २ प्रतिष्ठित ज्ञानी लोग भी कमा 
के प्रताप से ही सिद्धि को प्राप्त हुए, । इत्यादि सैकड़ों प्रमाण 
के अनुसार विना कमे किये कोई भी सुख नहीं a सकता । 
शआश्चयरूप शिल्यविद्या से युक्त जगत्‌ और सब asi की 
खान वेद के निमोणरूप कमे से ही परमेश्‍वर की परमेएबरता 
और महत्त्व जाना जाता है । इसी लियेटजिस से इस जगत्‌ के 


॥ उत्पत्ति स्थिति त्यो 3 Son 5 
प्रलय होते हैं इसी कारण वह स्वेशक्तिमान्‌ है । 


तथा अनेक विद्यायुक्त बेद्‌ का उत्पन्न करने वाला होने से wag 
हे, इन दोनों वेदान्तसूत्रों से उस ब्रह्म का सर्वज्ञ अर सवश क्ति- 
भान्‌ होना ठहराते हैं ॥ यहा परमेश्वर के जगढुत्पत्ति आदि वा 
aq की रचनारूप बड़े २ अनन्यकत्तेक कर्मों से उस का if | 
परि महत्व fag किया है । आर कमै करनेसेही ee ४ 
कि जिस के ऐसे बहु २ काम हैं वही ब्रह्म है। का 


जो कमे जिस के लिये नियत किया 


न करे तब, तक. बन्धन है उस को यावत्‌ पूरा 


हे और 
लिये कहा है कि ८ तीन = & हन मुक्ति .है। इसी 
भ i सुका कर मोक्ष से 
इस से ऋणो का चकाना क्ष स सन लगावे,, । 
ह DS) क 


| बन्य है और जो ऋणों को नहीं 
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SE EE MS 
प्रस्ताबना ॥ ७ 


चुकाता उस का बन्ध नहीं तो मुक्ति केसे हो ? । क्योंकि बन्ध 
होने पर हो मुक्ति हो सकती हे बिना वन्ध के ळटना किस 
से कहा जावे ? । जैसे जिस वस्त का ग्रहण नहीं किया उस का 
त्याग नहीं कह सकते जहां ग्रहण ही नहीं वांह किस का त्याग 
साना जावे ? । इसो प्रकार जे! अवश्य करने योग्य कसे हैं उन 
को पूत्ति कर लेना ही मुक्ति है 

इस लिये पिता के तुल्य कमे की प्रचानता और पत्र के तल्य 
कमे की अपेक्षा ज्ञान निकृष्ट है । मनुष्य के! संसार परमाथैस- 
स्बन्धी सुख की सिद्धि के लिये कमेफल भोग को तृष्णा को छोड़ 
कर BIT यह मेरा निष्कारण चमे है ऐसा मान कर करने योग्य 
श्रौत स्मात्ते कर्मों का आचरण करना चाहिये । क्योंकि फलभोग 
को सत्कण्ठा को छोड़कर किया कमे विशेष फल देला है । 

सीमांसा शास्त्र के पूर्वोत्तर प्रकार से दो भेद हैं। पूर्वेसीमाँसा 
जैमिनि सूत्र हे जिस में वेद के सिद्धान्त द्वारा कमेकाण्ड की सर्वथा 
प्रधानता दिखायी गयी है। तथा ठत्तरसौमांसा वेदान्तदशन है 
जिस में कमे का फल सोगनेरूप शक्तिवाला जीव और कर्मफल 
देने को शक्तिवाला ब्रह्म इन दोनों कौ कमोङ्गसान कर स्वरूप 
निरूपण किया है इसो से वेदान्त (ज्ञानकाण्ड) क्रियाविधि का 
उपयोगो एक साधन है यह कहना ठौक ठहर लाता है। अथरत्‌ 
आधुनिक वेदान्ती इस पर हठ करते हैं कि वेदान्त क्रिया का 
उपयोगी महीं पर यह उन की भूल है क्योंकि तप स्वाध्याय श्र- 
वण भनन यज्ञ इत्यादि कर्मों का सेबन उपनिषदों में प्रायः ज्ञानी 
के लिये लिखा है । सुखभोग जो सब का मूल है वह भो एक 
क्रिया है । तथा अब तक कोडे वेदान्ती नहीं निकला जिस ने 
सब कसे छोड़ दिये हें । इस से कमेकाण्ड का अङ्गी होना और 
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PP PIII PLL AAAS मल 
ANNAN 


ज्ञानकाण्ड का अङ्ग होना सिद्ध है । कमे के अड्डों में कमे 
करने वाला भी एक अङ्ग है क्योंकि कत्ता के विना कोडे कमे 
हो ही नहीं सकता । उस कत्ता की चेतन होने से अन्य अवयवों 
की अपेक्षा प्रधानता है । इस लिये जहां कहीं जीव बा ब्रह्म के 
ज्ञान की बिशेष प्रशंसा हे वहां कमे के एक २ अङ्ग की अपेक्षा 
से प्रधानता हे faa कमेकाणडमात्र की अपेक्षा से प्रधानता 
नहीं है। इस लिये शङ्कर खासी जौ ने जा कसेकाण्ड की अपेक्षा 
ज्ञानकाण्ड को सर्वोपरि अधिक प्रधान ठहराया है सो ठीक नहीं 
यह इस प्रस्ताब का आशय हे ॥ 


इस पुस्तक की द्वितीय तृतीय बल्लयों में ब्रह्मज्ञान का 


प्रधानता के साथ वणेन हे । उस सव का यथा अवसर व्याख्यान 
किया जायगा ॥ 


A Sa ais 
T 


` इति यजुवेंदीय तेत्तिरीयोपनिषदः प्रस्तावः ॥ 
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थ्‌ bats SA 
श्र WATS (TATA पानपद्धाष्यप्तू ॥ 


Di शन्नो सित्रः शं वरुण:। शब्नो 
अवत्वयंमा । शन्न इन्द्रो बृहस्पलिः। 
शन्नो विष्णुरूरुक्रम:। AAT TAT 
नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मा- 
सि। त्वासेव प्रत्यक्षं aw वदिष्या- 
सि। ऋतं वदिष्यासि । सत्यं वदि- 
ष्यामि | तन्सासवत। तद्वक्तारस- 
वलु। अवतु मास्‌। Wad वक्तारस्‌। 
at शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 


। | सत्यं वदिष्यामि पञ्च च ॥ इति 
| प्रथमोऽनवाकः ॥ 


आम्‌ । शम्‌ । नः । सित्रः । शम्‌ । अरूणः । शम्‌ । नः । 
भवतु । अयमा । शस्‌ । नः । इन्द्रः। बहस्पतिः । शम्‌ । नः । 
विष्णः | उरुक्रमः । नमः AMT । नसः। ते । बायो । स्वम्‌ । 


| | एव प्रत्यक्षम्‌। । ब्रह्म । असि । त्वाम्‌ । एव । प्रत्यक्षम्‌ । ब्रह्म । 
a लााणाणाणालालतालाला) 


र 
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NIALL ee 


वदिष्यामि । ऋतम्‌ । वदिष्यामि । सत्यम्‌ । बद्ष्यासि । तत्‌ । || 
माम्‌ । अवतु । तत्‌ । वक्तारम्‌ । बतु । अवतु । सास्‌ । अवतु। || 
' वक्तारम्‌ । ओम्‌ । शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥ १॥ i 

अ०-हे (आम्‌) एतत्पदवाच्यपरमात्मन्‌ (नः, | 
मित्रः, शाम्‌ ) अस्मभ्यं प्राणः झां सुखदोईस्तु (शाम्‌ , | 
वरुणः) अस्मभ्यमपानः रामस्तु (नः,अय मा) अस्मभ्यं | 
चक्षु: (दाम्‌ ,भवत) (नः) अस्मभ्यम्‌ (इन्द्रः) बलवन्तो | 
बाहू ( गम्‌ ) सुखहेत्‌ स्ताम्‌ ( बृहस्पतिः ) विद्या- | 
सविता वाग्‌ बुद्धश्च बृहत्या विद्यायाः पतिः स्वामी वा | 
Jl सुखदोस्त (नः) अस्मभ्यम्‌ (उरुक्रमः) चलनक्रि- | 
| बासमर्थी ( विष्णुः ५ सर्वस्मिन्‌ जगति व्याप्तडेश्वरः | | 
पादो च (शाम्‌) सुखदावास्ताम्‌ । (वायो) सर्वेकर्म- | 
फलप्रद सवाधार वा (ते) तभ्यम्‌ ( नमः) (ब्रह्मणे, | 
नमः ) सवेस्माद्‌ बुद्धाय बृहते भवते नमोऽस्माकं | 
नमनमस्तुः ( त्वम्‌, एव, प्रत्यक्ष, ब्रह्म, असि ) एवं | 
भूतस्य जगतो वेदस्य वा निमाऐेन खे प्रयक्षमिव |. 
Hela सभ्यो महदेवासि नहि कश्चिइल्पएवं मह- | 
am 
तत्‌ ( ऋतम्‌ ) राखानुमूलमसि | 
~ ७.० तस्मात्तद्वादष्यास | 
| AEA) मनोवाकावकमेस्वेकलपम( वदिष्याि) (वदिष्यामि) | 
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शिक्षाच्याय: ॥ १९ 


अन्तःकरणांद्विरुद्धं कदापि किमपि नेव वक्ष्यामि 
इत्यं सवेशुभकमोएम्भे ब्रह्मप्रार्थनपुरस्सरं सत्यकथ- 
नस्य प्रतिज्ञा काया । ( तत्‌ ) ब्रह्मणो ब्रह त्वकरध- 
| नस्रुतकथनं सत्यकथनं च ( माम्‌ ) श्रोतारं वक्तपे- 
| चया (अवतु) रक्षतु ( तत्‌) कथनम्‌ ( वक्तारम्‌ ) 
| | उपदेशारमाचायम्‌ ( अवतु ) (अवतु, माम्‌ , अवतु, 
` | वक्तारम्‌ ) इति पुनवचनं विशिएप्रार्थनाज्ञापनाधमा- 
वयोः शिष्याचायंयोरवश्यं रक्षणं करोत्विलथेः (ओम्‌, 
| | दान्तिः, शान्ति, शान्तिः ) आवयोरध्यापकाध्येत्रोः 
: | | हाष्याचार्थयोः ager: पितापृत्रयोरित्यादिस- 
“| स्बन्धसम्बद्वयोधेमोथकाममोचसुखभोगेषु बाधका- 
नासाध्यात्मिकाथिदेविकाधिभोतिकानां यहा मान- 
| | सवाचिककायिंकानां दुःखानां विप्रानां वा शान्तिः 
| | स्यादिति त्रिःपाठस्य प्रयोजनम्‌ । अस्मिन्‌ प्रथमा- 
नुवाके सत्यंवदिष्यामीत्येका कणिडका तदग्रे पंच च 
वाक्यान्यवशिष्टानीति विज्ञापितम्‌ ॥ 
भा०-महाभाष्यकता पतञजलिमुनिनोक्तम्‌-- 
शामित्येवादीन्‌ झाब्दान्‌ पठन्ति | अथादध्यापनोपदे- 
शरुपेण शिक्षाकरणारम्भात्पूवमेव झान्नोमित्रइत्यादि 
पाठः कायस्तस्थं चाथ SHIT ॥ १ ॥ 
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भाषाथे:-हे ( ओ३म्‌) निराकार परसेश्वर (नः, मित्रः,शम्‌ ) 
हमारे लिये प्राणवायु खुख देने वाला हो ( शम्‌, घरुणः ) हमारे 
लिये अपान बायु सुख दाता हो (शम्‌, नः, भवतु, AAT) चक्ष 
इन्द्रिय हम को सुख देवे (शम्‌ , नः, इन्द्रः) बलवान्‌ बाहू हम 


~ 


को सुख दें ( बुहस्पतिः ) विद्यासागर पुरुष हमे सुखी करे वा 
वाणी आर बुद्धि हम को सुख देवे (नः) हमारे लिये (उरुक्रसः) 
चलने मे समथे सवेत्र aga बाले पग वा व्याप्त देश्वर ( शसू ) 
सुख देवे । हे वायो सब कर्मा के फल दाता at सब के आचार 
डेशवर (ते) तुम (HT) सब से बड़े श्रेष्ठ वा व्याप्त बा शक्तिमानू 
के लिये (नमः) हमारा नमस्कार प्राप्त हो ( त्वम्‌, एव, ग्रत्यक्षम्‌ , | 
| ब्रह्म, असि) ऐसे चित्र विचित्र वा महान्‌ जगत्‌ कौ तथा वेद्‌ की ि 
रचना करने से आप प्रत्यक्ष के समान सब से बड़े ही हो क्योंकि । 
कोई छोटा प्राणी ऐसे बड़े कायं जगत्‌ को नहीं बना सकता इस | 
कारण (त्वाम्‌ , एव, प्रत्यक्षम्‌ , ब्रह्म, वदिष्यामि) आप को प्रत्यक्ष | र 
® तुल्य अवश्य बड़ा कहूं गा सो यह ( ऋतस्‌ ) सत्यशास्त्रों के | 
अनुकूल है इस से Gar ( वदिष्यामि ) कहूं गा ( सत्यम्‌ ) सन | 
बाणी और कर्मा में अविरुढु (बदिष्यामि) कहूं गा । अन्तःकरया | 
से fang कभी कुछ नहीं कहूं गा इस प्रकार सब शुभ कर्मा के | 
वड़ा कहना शास्त्रानुकूल ig need लो 
को अपेक्षा मुक्त श्रोता की ( Oy अत्य कहना ( माम्‌ ) वक्ता 
"ला मुक्त श्रोता की (अवतु) रक्षा करे (तत): ना 
( वक्तारम्‌ ) उपदेशक आचाय को rer 
मामू, अवतु, वक्तारम्‌ ) मेरी A ee BS | | 
फेर से कहना विशेष प्राथैना न ets हक ci 
OR होत्‌ सतरा ec जतांने के लिये है अर्थात्‌ सत्या- 
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शिक्षाच्यायः ॥ १३ 


चरणरूप कमे हम गुरु शिष्यों को अवश्य रक्षा करे (शोइमू.शान्तिः 
शान्तिः, शान्तिः) पढ़ने पढ़ाने वाले गरु शिष्यों, स्त्रो पुरुषों वा 
पिता पुत्रों के सम्बन्ध वाले हम दोनों के चमे अर्थ काम और 
मोक्ष सम्बन्धी सुख भोगों में pat आध्यात्मिक आधिदेविक 
तथा आधिभौतिक अथवा मानस वाचिक औरं शारीरिक तीन 
प्रकार के दुःख वा fap की शान्ति हो यह तीन वार कहने का 
प्रयोजन हे । ( सत्यम्‌, वदिष्यामि, ug, च ) इस कथन से इस 
maqam में ( सत्यंबदिष्यामि ) तक एक कणिइका उस के आगे 
पांच वाक्य और हैं यह जताया है ॥ 

भा०--महाभाष्यकार पतञ्जलि ऋषि ने लिखा है कि«पठन 


पाठन के प्रारम्भ में शम्‌ आदि शब्दों को पढ़ते हैं,अथात्‌ पढ़ने 
at ठपदेशरूप शिक्षा करने के प्रारस्भ से ga ही (शब्नो नित्रः०) 
इत्यदि सन्त्रो का पाठ करना चाहिये उस का ad ga लिख 
दिया गया है ॥ ९॥ 


ओम्‌-शीक्षां व्याख्यास्यासः। वणः 
स्वरः। मात्रा बलम्‌। साम सन्तानः। 
इत्यक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ शीक्षां 
पञ्च ॥ द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 


, शीक्षाम्‌ । व्याख्यास्यामः । बणेः । स्वरः । मात्राः । बलम्‌ । 
साम । सन्तानः । इति । उक्तः । शौक्षाध्यायः ॥ १॥ 
अ०--इंदानीं पुनराचाय आह-(ओम ,शीक्षा | : 
म्‌, व्याख्यास्यामः ) परमात्मस्मरणपुरस्सरमित्य॑ 
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ज्ञातव्यं वक्तव्यं कत्त व्यं वेतिप्रकारां शिक्षा वयं | 
| ब्यास्यामः सा त्वया श्राव्या ( aw: ) अकारादि- 
रेवंप्रकारक एवंस्वरूपो वा ( स्वरः ) उदात्तादिवेणं- 
धमं एवंविधः ( मात्राः ) Raa ( बलम्‌ ) 
आभ्यन्तरो बाह्यश्च प्रयल्लः ( साम ) शान्त्या सष्य- 
Aga ( सन्तानः ) वणीनां पृवोपरीभाव- 
सम्बन्धः संहिता (इति) एवंप्रकारेण (शीक्षाध्यायः ) 
अस्मिन्‌ पुस्तके ( उक्तः ) कथितोऽस्ति शिक्षा य स्मि- 
न्रस्तीति स शिचाध्यायः। अनेन वद्ष्यमाणास्यापि 
सवस्य हणम्‌ ॥ इमांनि पूवोणि च पञ्च वाक्यानि 
मिलित्वा दवितीयोऽन वाकः सम्पन्नः | 

"Se शिक्षा हिविधा-शब्द शिक्षा -अथ शिक्षा 
च । पूवस्या वणस्वरमात्राप्रयलाना मध्यमा दितृत्ते 
साहततावसानयोश्व याथाथ्येन स्वरूपबोधः डान्दडि- 
क्षा। गुणकम स्वभावानां विशदीकरणामर्थडिक्षा। पवी- 


ह AAU हितीया प्रधानातस्तस्या विशिष्ट व्याख्यान- 
| मग्र वक्ष्यत ॥ २॥ ` 


oe > 


भाषार्थः -_ अब ! io पावर शा पल: ¢ न 
स्याभः ) परम ey ee ओमू-शिक्षों, व्याख्या- 
“० परमात्मा का स्मरण करने पर्बेक-- ऐसा जान 
चा करना चाहिये इत्यादि प्रकार me ee 
| चाहे इदमा को लाहम रहें गे को ge 
bate EER जहर ऐर सय वाहे हैं रः ) अक्षर ऐसे २ स्वरूप वाले हैं ( स्वरः ) 
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शिक्षाध्याय: ॥ १५ 


दात्तादि खर ऐसे (सात्राः) हस्त्रादि (बलम्‌ ) आम्यन्तर और वाद्य 
प्रयत्न (साम) शान्ति पू. क मध्यमवृत्ति से वर्णोका उच्चारण (सन्तानः) 
संहिता-सन्धि परस्पर वर्णो का मेल (इति) इस प्रकार से (शीक्षा- 
ध्यायः) जिस में शिक्षा की गयी ऐसा शिक्षाध्याय (उक्तः) इस पुस्तक 
में कहा गया है। प्रवोनुवाक-के पांच और पांच वाक्य इसके निल 
कर द्वितीयानुवाक हुआ ॥ 

भा०-शिक्षा दो प्रकार को है एक शब्दशिक्षा द्वितीय अथे 

शिक्षा कहाती हे । पहिलो शब्दशिक्षा में वण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, 
मध्यम, ga, बिलस्बितवृत्ति और संहिता वा अवसानादि के 
यथार्थे स्वरूप का बोध होना शब्दशिक्षा कहाती Sia के 
अन्तगेत शिक्षा नामक वेदाङ्ग और व्याकरण भी आजाता हे इस 
को वाचक सस्बन्धिनौ शिक्षा भी कह सकते हैं । इस के लिये 
एथक ग्रन्थ बने हैं इस कारण यहां विशेष व्याख्यान नहीं किया 
गयां और गुण कमे स्वभावों का शुद्द करना अथे शिक्षा कहाती है। 
इसी लिये यह द्वितीय शिक्षा प्रधान है इस कारण भी इस का 
विशेष व्याख्यान इस पुस्तक में आगे कहें गे ॥ २॥ 


सह नो यशः सह नो ब्रत्मवचंस- 
स्‌ । प्रयातः संहिताया उपनिषदं 
व्याख्यास्यामः॥ पञ्चस्वचिकरणष्‌। 
अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यम- 


घिप्रजमध्यात्मस्‌ | ता महासंहिता 
इत्याचक्षत ॥ 
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सह । नी ag: । सह । नौ । ब्रत्मवचसम्‌ । अथ । अतः 
संहितायाः । ठपनिषद्म्‌ । व्याख्यास्यामः । पञ्चुसु । अधिकर- 


| णषु । अधिलोकस्‌ । अचिज्यौ तिपसू । अधिविद्यस्‌ । अधिप्र- 


ज्ञम्‌ । अध्यात्ममू । ताः । सहासंहिताः । इति । आचक्षते ॥ 
झ०-अथ शिष्यः प्राथयति (नो) आवयोः शि- 
ष्याचाययोः (यशः) विद्याप्रतापेनोद्वता कीर्तिः (सह) 
साद्भमेवास्तु (नो) आवयोः ( ब्रह्मवचंसम्‌ ) शुभगु- 
णकमेस्वभावानुष्ठानेनोद्‌भ्‌तं तेजः ( सह ) सहेवास्तु 
गुरुणा सह ममापि यशस्तेजसी वद्धताम्‌ । (अथ) 
अनन्तरम्‌ (अतः) ब्रह्मवचेसवृद्धिहेतोः (संहितायाः) 
सन्निक्टस्य मिलितस्य संयुक्तस्य वा वस्तुनः (उ- 
पनिषदम्‌ ) पूवापरीभावसम्बद्धं यथोपयोगमवधव- 
ज्ञानम्‌ (व्याख्यास्यामः) (पञ्चस्वाधिकरएोष) विभक्तं 
ज्ञानं व्याख्यास्यामः | तानि च पश्चाधिकरणानि 
(अधिलोकम्‌°) इत्यादीनि (ताः, महासंहिताइत्या- 
चचत) अधिलोकादी नामितरेतरमाक्षणादि सम्ब- 


` | न्घएव जगत उव्पातास्थातहतारतयत कारणान्महत 


यश्व ताः सहता महान्तः संयोगाः ॥ | 

भा०-इ तरतरसम्बद्धानां विभागेनावय वसम्ब- 

'पज्ञानमव मुख्य ज्ञानं तेनेव संसारपरमार्थलखसि- 
दध: । तरमात्परस्परं सम्बन्धज्ञानं कार्य म्‌ ॥ 


ऋ 
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ड साषाथेः-ग्रव शिष्य प्राथैना करता हे कि (at) हम शिष्य | 
आर गुरु का (यशः) विद्या के प्रताप से प्रकट हुई sia (सह) | 
साथ हो प्रचरित रहें (नौ) और हम दोनों का ( ब्रह्मवर्चसम्‌ ) | 
शुभगा कमे और स्वभावों के सेवन से प्रकट छुआ ब्रह्मतेज था 
ब्रह्मधमे (सह ) साथ ही हो अयोत्‌ गरु के साथ सेरा भी यश 
और ब्रह्मतेज बढ़े (थ) इस के पश्चात्‌ (अतः) ब्रकह्मतेज बढ़ने 
के लिये ( संहितायाः ) सनी पस्थ वा सिले--संगुत्त हुए वस्त के 
( उपनिषद्सू ) पूवापर से सम्बदु उपयोग के अनुकूल अवयव- 
सस्बन्धो ज्ञान का ( व्याख्यास्यासः ) व्याख्यान करेंगे बह अवयव 
ज्ञान (पश्मुख,अधिकरणेष) पांच भागों सें बंटा हुआ है। बे पांच 
अधिकरण ( अधिलोकम्‌० ) अधिलोक, अघिज्यौतिष अधिविद्य, 
अधिप्रज और अध्यात्म नामक हैं इन को विशेष व्याख्या आगे 
होगी (ताः, महासं हिताः, इत्याचक्षते ) इन अधिलोकादि का पर- 
स्पर आकर्षणादि सम्बन्ध ही जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति का हेतु है 
इन अधिलोकादि का यथावत्‌ ज्ञान होना ही परमज्ञान वा विद्या 
का परनोत्तम विषय है । इस कारण वे बड़े संयोग कहाते Fa 

भा०-परस्पर मिले हुए पदार्थो का विभाग के साथ अवयव 
सम्बन्ध का ज्ञान ही मुख्य ज्ञान है आग उसी ज्ञान से संसार 
परसाथै के सुख को सिद्धि हे और यही ज्ञान शिक्षा का पूर्व रूप 
इस लिये परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान करना चाहिये ॥ 


अथाधिलोकम्‌ -पृथिवी पूवरूपं 

द्यौ सुत्तररूपम्‌। आकाशः सन्धिः॥१॥ 

वायुः सन्धानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ | 
३ 


a: 
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विन 


[याचिज्यीतिषस्‌ । अग्औिः Tere 
एस्‌ । आदित्य उत्तररूणम्‌। आप 
सुन्धिः | Gale: सन्धानम्‌ । इत्य- | 
घिज्यीतिषस्‌ । अथाधिविद्यम्‌ । | 
AIAG: पूर्वरूपम्‌ NU अन्तेवास्यु- | 
त्तररूपम्‌। विद्या सन्धिः। प्रवचन» | 
सन्धानम्‌ | इत्यधिविद्यम्‌। अथा- | 
घिप्रजम्‌। साता पूर्वरूपम्‌। पितो- | 
्तररूपम्‌ | प्रजा सन्धिः। प्रजननथ | 
सन्धानम्‌ | इत्यधिप्रजम्‌ ॥३॥ 


PR AANA AA A |! 


०901 
“8S 


| 
। 
| 


| 

' अथ । अधिलोकस्‌ । एथिवो । पवरूपस्‌ । द्यौः । उत्तररू- | 
पम्‌ । आकाश: । सन्धिः । वायुः । सन्धानम्‌ । इलि । अघिलो- | 
कस्‌ । अथ । अधिज्योंतिषस्‌ । अग्नि: । पूर्वरूपम्‌ । आदित्यः । | 
उत्तररूपम्‌ । 'प्रापः । सन्धिः । aga: । सन्धानम्‌ । इति। | 
प्रधिज्यीतिषमू ।.अथ । WADA | BMA: । पवेरूपमू | | 
अन्तेवासी । चत्तररूपस्‌ । विद्या । सन्धिः । प्रवचनमू | सन्थानसू | | 


| रत अधावद्यसू । अथ । अधिप्रजस्‌ । साता । पर्वेरूपसू । 


(पता । उत्तररूपम्‌ । प्रजा । सन्धिः । प्रजननम्‌ | सन्धानस्‌। इलि। 
| अधिप्रजस्‌ ॥३॥ 

शाप EG re कानी छ | ‘4 
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अ०--( अथ ) सर्वेत्रोदिष्कमविवक्षार्थोईथडाव्दः 

( अघिलोकम्‌ ) लोकं एथिव्यादिकमधिळव्य sad | 
(| ज्ञानसविलोकप। तत्र लोकसस्वन्थिकायेसाधनाज्ञेपु 
47 | | (एविवी) (पूर्वरूपम) मुख्यं साधनमाधारभूतम्‌ (at) 
| | | प्रकाशात्मकः सुयादिलोकः (उत्तररूपम्‌) गोणं सा- 

` | धनं परभागवत्‌ (आकाशः, सन्धि) सन्धीयेते संनि- 
७ | | कष्येते संबध्येते वा पूर्वोत्तररूपो यस्मिन्‌ लोवकाशः 
| | (वायुः, सन्धानम्‌) सन्धीयते-सूध्सस्थूलजलयोग- 

T- | | सनागसनरूपः सम्बन्धो areata स वायुः परस्प- 
1- | | रानुकूल्येन कार्यसाधने साधकतमः ( इति ) एवम्‌ 
, ॥ | ( अधिलोकम्‌ ) लोशसम्बन्धिज्ञानं कायम्‌ (अथ, 
अधिज्योतिषम्‌ ) (अग्निः) ( पूवेरूपम्‌ ) पूर्वे पाथि- 
वारिननोदकं सूक्ष्मीभूला सूर्यलोकाभिमुखं याति 
(आदित्यः, उत्तररूपम्‌ ) aa: पुनः एथिव्यां वर्षयति 
(आपः, सन्धिः) अप्सु सन्धोयेतेअग्निसूयों (वैद्युतः, 
सन्धानम्‌) विद्युत्सम्बङ्कोऽग्निस्तयोः सम्बन्धकारकः 
(इति, अधिज्योतिषम्‌ ) (अथ, अधिविद्यम्‌) विद्यायां 
प्रधानत्वात्‌ (आचायः ) ( पूर्वरूपम्‌ ) ( अन्तेवासी ) 
शिष्य: (उत्तररूपम्‌ ) विद्या, सन्धिः) विद्यायां इयोः 


सम्बन्ध उपयोगो वास्ति ( प्रवचनम्‌ ) अध्यापन | i 
$< ae 
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मुपदेशो वा ( सन्धानम्‌ ) gal: सम्बन्धे करणम्‌ || 


(इति, अधिविद्यम्‌ ) (अथ, अधिप्रजम्‌ ) (साता ) | 
सन्तानोत्पत्तो मूलं मुख्यं वा (पूर्वरूपम्‌) साधनम्‌ | 
( पिता, उत्तररूपम्‌ ) द्वितीय साधनम्‌ ( प्रजा ) 

सन्तानेषु ( सन्धिः ) हयोः सम्बन्धः ( प्रजननम्‌) | 
सन्तानोत्पत्तिः ( सन्धानम्‌ ) दयोः सम्बन्धे साध- | 
कतमा (इति, अधिप्रजम्‌ ) प्रजाविषयकं दशनम्‌ ॥ | 


` भा०--भ्रास्मिन्मन्त्रे गढरूपण महती विद्योक्ता- | 
स्ति । तस्या विस्तरेण वनं त्विह कत्तेसशक्यसपि- 
लातसमासतङइदमच्यते। यथा मातः झारीरादेद नव- 
मासघु गभः सम्पद्यत वद्धते च तस्मात्सन्तानरूपफ- 
लसाधन माता मुख्या पिता च तदपेक्षया द्वितीयं 
सापनम्‌। फलरूप च सन्ताने हयोरंद्रायोः प्रीतेश्च 
पूणः सम्बन्धस्तस्मिन्नपये प्रीतिहृयं संयज्यते सन्ता- 
नोत्पत्तिश्च तत्र कारएाम्‌ | तथेव एाथव्यादिष संयो 
vay | वेदेप्युक्तऱ--दयोरहं saat @ तावेव विव- 
हावह०इत्याद-स््रो राथवास्थानिन्यधोभागस्था प- 
रुषः सयस्थान्यप(रस्थः। उपारात्सयसम्बन्धेन प्राथ- 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
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SIA RDI ORR RRA nnn 
AAR ARR RP AL APL की अर कक LN one 


रयोपयोगे गरुरेव HET साधनम्‌ । शिष्यश्व द्विती- 
यः। विद्या प्रचाररूप फल दयोः सम्बन्धोऽध्यापनरूपं 
सर्वोत्तमं कर्मं च सम्बन्धस्य साधकतमम्‌ | एवं 


(क fan cA ies a 
| | यद्यपि सबत्रेककायसिद्धावङ्करूपाणि बहूनि साध- 


नानि vata तथापि सबच्रावयवपूर्वकव्याख्याने 
aa: सङ्ख्यायाः प्राधान्याजत्वाय्येव प्रथाना ङ्गानि 
मन्तव्यानि सवेविद्याबीजे वेदिकसम्प्रदायेऽपि सगो- 
रम्भादेव AA वेदा वणा आश्रमा धर्माथकाम- 
मोक्षाइचेयादयः चल्वारएव भागाः कताः | आयुर्वे- 
asta रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेषज्यमिति चतुर्विधवि- 
ज्ञानस्यैव प्राधान्यम्‌ । योगेऽपि हेयं हेयहेतर्मोक्षो 


१ NA A AA र | 
सोक्षोपायदचेति प्रधानेश्वतर्भेदेरव ब्याख्यानमस्ति | 


एवं सवेत्रेव शास्त्रेष प्रायेणा सवस्य विषयस्य त्रेविध्यं 
चातविध्यं वा THT व्याख्यानमारब्धं हृश्यते तञ्च 
तद्वेदानां चतृष्टाद्देदानुकूलमेव व्याख्यानमस्ति। यथा 
सामान्यस्य चत्वारो भागास्तयैव तद्वतसवावान्तरभे- 
देषु चतुरवयवानामेव प्राधान्यम्‌ | अत्राप्यधिलोका- 
दींश्चतुधाविभज्य [अधिज्योतिषमि व्यस्याधिलोकेऽन्त- 
भावः सम्भवति पुनः पञ्चसड्ख्यया व्याख्यानस्य 
विशिष्ट प्रयोजनमालोच्य पञ्चल्रमुक्तम्‌ ] पुनरेके- 
ee ee 
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कस्मिन्‌, पूर्वेरूपोत्तररूपसन्धिसन्धानङान्देश्वतुभिरेव | 
व्याख्यानं प्रदर्शितम्‌ | एवं पू्वेरूपादीनामपि चातुः | 
विध्यं व्याख्यानान्तरे क्त शक््यम्‌ । यथा वेकस्य | 
SA धमार्थकाममोक्षाश्रलारो भागाः पुनरेकैकस्य | 
धमादेरपि चातुविंध्यम्‌ । यथा चतुष्पात्सकलो धर्म: । | 
एवं सत्यादेरपि पादस्य चातुविध्यं बोध्यम्‌ । इदं च सर्वे | 
चतःसङ्रव्याकेक्र ग्वेदादिभियवासङ्ष्यं योज्यम्‌ | 
एवं सवेविद्यानां गहनोऽयं विषय इति ध्येयम्‌ । तषां 
पूवेरूपादीनां गोणप्राधानादिरूपेण यथावत्‌ स्वरूष- 
ज्ञानमेव शिक्षाप्राप्तेः पुवरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 

_ भाषाधे:-(अथ) सबंत्र उद्देश के क्रमानुसार व्याख्यान है यह 
जताने के लिये अथय अब्द है ( अधिलोकम्‌ ) पृथिव्यादि लोकां 
को ए कर जो प्रवृत्त हुआ व्याख्यान उस के अधिलोक कहते 
Mr 
रूप होने a मुख्यसाधन ओर ( Jo a 
(उत्तररूपम्‌) परभाग के तुल्य 


द्योः) प्रकाशस्व॒रूप सूर्यादि लोक 
ज्य गौणसाधन है (आकाश:ः,सन्चि:) 
a उत्तर का जिस में सम्बन्ध वा मेल हो बह आकाश 

थ (वायुः,सन्धानम्‌) सूक््म जलों का आना जाना 


जिस से हो व ८ hs 
ह्‌ या पर ० ~ ~ 
यु परस्पर को अनुकूलता से कार्य fag में 


है ( इति ) इस प्रकार ( अधिलोकम्‌ ) लोकसम्बन्धी 
| शत करना चाहिये । इरी का भूगोल विद्या नास से कह सकते 


हैं (अप, घिज्यौति 
a i "अधिज्योतिवसू ). अब cart सस्बन्धी विचार यह है 


ति HRI न का 


ट 


® ८; 
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कि ( अग्निः,पवेरूपस्‌ ) पछिलि एथिघी सम्बन्धी अग्ति से जल 
सूच्म होकर सूय लोक के सन्मुख जाता है (आदित्यः,उत्तररूपस्‌ ) 
सूर्य फिर पृथिवी में ant करता है (आपः,सन्धिः) जल में दोनों 
की शक्ति का मेल वा सम्बन्ध होता है ( वैद्युतः, सन्धानम्‌ ) 
बिजली सम्बन्धी तेज उन दोनों अग्नि सूये का सस्बन्ध कराने 
बाला है (इति,श्रधिज्यौ तिषसू ) इत्यादि प्रकार ज्योतियों सम्बन्धी 
व्याख्यान है। इसी को खगोलविद्या वा ज्योतिषविद्या भी कहते 
हैं फ्योंकि सूये चन्द्रमा वा नक्षत्रादि प्रकाशक वस्तुओं का नाम 
उयोलिष्‌ है । उन का यथाथेज्ञान करना ज्योतिषविद्या कहाती 
है ( अयाधिविद्यम्‌ ) थिद्याप्रचार के उपयोगी ये हैं-(आचायंः) 
विद्या में प्रधान होने से गुरू ( पूवेरूपस्‌ ) पहिला कारणस्वरूप 


( अन्तेवासी ) शिष्य--विद्यार्थी ( उत्तररूपस्‌ ) द्वितीय साधन 
(विद्या,सन्धिः) विद्या में दोनों का सम्बन्ध वा उपयोग है तथा 
( प्रबचनम्‌ ) पढ़ाना बा उपदेश करना ( सन्धानम्‌ ) दोनों के 
सम्बन्धी होने में साचन (इति, अधिबिद्यम्‌) यह विद्यासम्बन्धी 
उपयोग साधनों का व्याख्यान है ( अथ, अधिप्रजम्‌ ) पुत्रादि 
gmat विषयक ज्ञान यह हे कि ( माता ) सन्तानों को 
उत्पत्ति में ( पूवरूपस्‌ ) मूल वा मुख्य कारण माता ( पिता, | 
खत्तररूपसू ) पिता द्वितीय साधन वा ऊपरला भाग ( प्रजा ) 

पुत्रादि में (सन्धिः) दोनों का सम्बन्ध ( प्रजननम्‌ ) सन्तानों को 
उत्पत्ति होना माता पिता दोनों के अंश वा प्रीति के एकत्र होने 
में हेतु है (इति,अधिप्रजम्‌ ) इत्यादि प्रकार प्रजा विषयक ज्ञान 


मनुष्य के करना चाहिये ॥ ' 
भा०-दूस मन्त्र में गढ़रूप से महतोविद्या का उपदेश किया 
है । उस का विस्तारपर्वेक वर्णन करनी तो यहां दुस्तर है किन्तु 
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ज़तिसंक्षेप से कहा जाता है कि जैसे माता के शरीर से नव महिने 
में गधे बनता और बढ़ता है उस सन्तानरूप फल की fag में 
सुर्य कर नाता और माता की अपेक्षा गौण द्वितीय साधन पिता 
है । तथा फलरूप सन्तान में माता पिता दोनों की प्रीति एकत्र 
हो जाती है । सन्तानों का उत्पन्न होना इस का मुख्य कारण 2 
वैसे ही एथिव्यादि में सम्बन्ध लगाना चाहिये । ag भें भौ लिखा 
है कि “पुरुष को ओर से कथन-मैं सूये तू एथित्री वे हम दोनों 
परस्पर विवाह करें » एथिवी स्यानिनी स्त्री नोचे और ga 
स्थानो पुरुष ऊपर होने से प्रजा होती है । जैसे सूये के सम्बन्ध 
से ऊपर से एथियी में वीयरूप जल की वर्षो हो कर ओषधि 
वनस्पति आदि संसार को स्थिति रहने में हेतुरूप फल उत्पन्न 
होते हैं जैसे परस्परा से उपयोग लेने में गुरु ही बीद्या का 
मुख्य साधन है और शिष्य द्वितीय साधन है विद्या का प्रचार 
होनेरूप फल में दोनों का सम्बन्ध है । पढ़ानारूप सर्वोत्तम 
कसे दोनों के सम्बन्ध होने में बढ़ा हेतु है। इसी प्रकार यद्यपि 
सवेत्र एक कार्ये की सिद्धि में अबयवरूप से अनेक साधन होते 
हैं तथापि सवेत्र विभाग पूर्वक व्याख्यान करने में प्रायः चार 
संख्या के प्रधान होने से मुख्य कर चार ही अवयव सानने चाहिये 
wife सब विद्याओं के सलरूप वैदिक सम्प्रदाय में भो सृष्टि के 
आरम्भ से ही चार वेद्‌ उन के व्याख्यान का विषय चार वणे चार 


आश्रम चार-धमे अथै कान मोक्ष इत्यादि चार २ भाग हो प्रत्येक 
विषय के किये 


गये हैं । आयुवद चिकित्साशास्त्र में भी १-रोग 
क दात । रे-आरोग्य । ४-रोग निवृत्ति का उपाय थे चार 
ही बातें प्रधान हैं । योग शास्त्र में भो १-दुःख का हेतु संसार 
त्याउय । २-जन्स भरण रूप हेय संसार दुःख का हेतु र 
Se 0500 


x 
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शा । ३-दुःख से छूटना सोक्ष । ४७-और दुःख से छूट कर मुक्त 
होने का उपाय इन चार हो प्रकारों से व्याख्यान किया हे । इस्त 
प्रकार सभी शास्त्रों में प्रायः सभी विषय को तीन था चार प्रकारों 
में कल्पना करके व्याख्यान का आरस्भ दोखता हे । सो यह वेदों 
के चार होने से वेदाशय के अनकूल ही व्याख्यान है। जैसे किसी 
सासान्य के चार भाग होते वैते ही उस के साथ सस्जन्ध रखने 
बाले अवान्तर Fat में चार अवयवों की कल्पना ही प्रधान हे । 
इस प्रकरण में भी विद्या सम्बन्धी एक विषय के! अधिलोकादि 
चार भागों में विभक्त करके फिर एक २ में पूवेरूप उचररूप सन्धि 


{ 
! 
५ 


MTC सन्धान चार ही शब्दों से व्याख्यान दिखाया हे। इसी प्रकार 
एक २ पूवरूपादि के भी चार भाग व्याश्यानान्तर में कर सकते 
हैं। अथवा जैसे एक कत्तेव्य के aa अथे काम सोक्ष ये चार भाग 
हैं फिर एक चमोदि के भी चार २ भाग हैं जैसे सत्य, तप, यज्ञ, 
दान, थे धमे चार साग प्रधान हैं । इसी प्रकार सत्यादि एक २ 
aig के भी चार २ भागों द्वारा व्याख्यान हो सकता है । ओर 
यह सब ऋग्वेदादि चार के साथ यचासंख्य लगाया जाना चाहिये 


इस प्रकार सब विद्याओं का यह गस्भीर वा गुप्त आशय जानना 


चाहिये i जिन पर्वरूपादि में गौण प्रधानादि रूप से यथावत्‌ 
स्वरुप का ज्ञान होना ही शिक्षा प्राप्ति का yaw है ॥ 


थाध्यात्सस्‌। धरा हनः पर्व 
सपम्‌ | उत्तरा हनरूत्तररूपम्‌ | वा- 
क्सन्धि | जिहा सन्धानम्‌ | इत्य- 
ध्यात्मस्‌ | इतीमा महासहिताः । 
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य एवमेता महास४हिता व्याख्या- 
ता वेद। सन्धीयत प्रजया AWA: | 
ब्रह्मवर्चंसनान्नाद्योन TANT लोक- 
न॥ ४॥ सन्धिराचायंः पूवरूपसि- 
त्यधिप्रजं लोकेन ॥ इति तृतोयो5- | 
नुवाकः \ | 
खय । अच्यात्ममू । अघरा । हनुः । पूर्वरूपसू । उत्तरा । । 
हनुः । उत्तररूपस्‌ । बाकू । सन्धिः । जिल्ला । सन्धानम्‌ । इति। || 
अध्यात्ममू। इति eat: । महासथ्हिता:। यः। Way एताः । || 
सहास४ हिताः | व्याख्याता: । बेद्‌। सन्धीयते। प्रजया । पशुभिः । 
ARAVA । अन्नाद्येस । Gang । लोकेन ॥ 
झ०-(झथ) ( अध्यात्मम्‌ ) आत्मनः शरीरस्य || 
मध्येऽध्ययनाध्यापनरूपस्य वार्व्यापारस्योत्प तिज्ञानं | 
वद््यसाएाप्रकारएा बाध्यम्‌ ( अधरा, हन ) मखस्य | 
हृयोभागयोरधोभागस्था हनवेणानामञ्चारएो ( पूर्वे- | 
रूपम्‌ ) मुख्य साधनम्‌ (उत्तरा) उपरिस्था (हनः) | 
( उत्तररूपम्‌ ) गोएं साधनम्‌ ( वाक , सन्धिः ) 
वाच उच्चारण TI सन्धीयते सम्बध्यते ( जिह्वा 
सन्धानम्‌) जिहया च-हनुदव यं . सन्धीयते (इति) एवं | 
ee ae | 
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een nnn 


वणानामुज्ञारणे ( अध्यात्मम्‌ ) शरीरमध्ये विचारः 
कायः (इति) एवम्‌ (इमाः) अधिलोकाद्याः (महा- 
संहिताः ) महान्तः सम्बन्धाः कायसाधकाः सन्ति 
(यः) पुरुषः (एवम्‌ ,एताः,महासऽहिताः,व्याख्याताः) 
(वेद ) जानाति सः (प्रजया) पुत्रादिना (पशुभिः) 
सुखहेतभिर्गवादिनिः (ब्रह्मवचेलेन) ब्रह्मतेजसा (अन्ना 
देन) अत्तु भोक्त॑ योग्येनाव्लेन (सुवर्गेण,लोकेन) सुख- 
विशेषाधिकरणेन स्थानेन च (सन्धीयते) संयक्तःसम्ब- 
St भवति | १-सन्धिः२-आचायःपू्वरूपम्‌ ३- इत्यः 
थिप्रजम्‌ | ४-लोकेन। एवमस्मिन्‌ तृतीयानुवाकस्थ 
खएडानामन्त्यपदानि खण्डपूतिसूचनाय सूचितानि॥ 

भा०-अध्यात्मप्रसङ्गे स्वस्वमुखावयवसम्बधेन 
वणी उञ्चार्थन्ते। वणानां वाक्यारतिमापन्नानामुज्चा- 
रणे कर्मणि वक्ता ओता च दवावेवोपयोगिनो तत्रापि 
वक्तरेव प्राधान्यम्‌ | यः परुषोऽधिलोकादीन्‌ सम्यग्‌ 
ज्ञाखा तेभ्यो यथायथमुषयोगं Balla यथाचायशि- 
ष्ययोः मातापित्रोवा सम्बन्धजन्यं SU पूरयति स 
यावज्जीवं षड्विधं जीवलोकसुखमवाप्य प्रयाणान- 


न्तरमत्यन्त परमायसखभाग्भावतसहत ॥ ३॥ 
साधाये--(अथ) अब (अध्यात्मम्‌ ) आत्मा नास शरोर के भोतर 
पढने पढ़ानेरूप व्यवहार को उत्पत्ति का ज्ञान आगे कहो रीति 
gt पढ्‌ 
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जानना चाहिये (अधरा, हजुः) मुख में दो भाग हैं एक | 
नासिका की ओर ऊपर और द्वितीय नीच ठोढ़ी को ओर इन | 
दोनों भाग के मेल से अन्न का चवाना वा वर्णो का उच्चारण करना । 
आदि बन सकता दै । इन में नीचे का भाग ( पूर्वेरूपस्‌ ) मुख्य | 
साधन और ( उत्तरा, हनुः उत्तररूपम्‌ ) ऊपर का भाग नीचे | 
की अपेक्षा गौण साधन है । (वाक्‌ ,छन्धिः) वाणो के उच्चारण से | 
पूर्वोत्तर दोनों भाग का सन्धि-मेल होता है (जिहू,सन्धानस्‌ ) || 
मुख के नीचे ऊपर के दोनों भाग जिह से मिलते हैं इस कारण | 
जिह्ठा उन के मेल में हेतु है (इति) इस प्रकार वर्णा के उच्चारण | 
में (अध्यात्मम्‌ ) शरोर के बोच विचार करना चाहिये (इति) | 
इस उक्त रीति से (इभाः) ये अधिलोकादि (सहास हिताः) बड़े २ | 
कार्य साधक सम्बन्ध हैं (यः) जो पुरुष (Way ,एताः,भहास४हि- | 
ताः,व्याख्यालाः) इन व्याख्यान किये हुए बड़े २ सस्वन्थो को (वेद) || 
जानता बा निरन्तर उन का सेवन करता है वह (प्रजया) पुत्रादि 
(पशुभिः) सुख के हेतु गौ आदि (ब्रह्मवचसेन) ब्रह्मतेज (अन्ना- 
Qa) खाने योग्य अन्न और ( सुवर्गण,लोकेन ) सुख विशेष के 
आचार स्थान के साथ ( सन्धीयते ) संयुक्त वा सस्बढु होता है | 
अधोत्‌ उस को पुत्रादि प्राप्त होते हैं ॥ 
भा०--अध्यात्म प्रसङ्ग से अपने २ मुख के अवयव मिलने से | | ४ 
aut का उच्चारण होता है। वाक्य स्वरूप को प्राप्त हुए बर्णा की | । 
उच्चारण क्रिया सं वक्ता श्रोता दोनों हो उपयोगी हैं। उस में | 
भी वक्ता को ही प्रधानता है णो पुरुष लोक विषयक सस्बन्ध |. 
वीचा ay ne उन से यथायोग्य उपयोग Bar है | 
वाय शिष्य और साता पिता के सम्बन्ध से होने | 

वाले कायं नम... ६ पर रि को पूरा करता है वह जन्मभर छः प्रकार के संसारी 


RAR RRA AAA 
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शिक्षाध्यायः ॥ २९ 


PAOD PPD DP PLDI RAPALA AAR ADA ADA ARAL AAPA AAAI 


सुख ( धन की प्राप्ति, नोरोग रहना, स्त्रोप्रिया, प्रियवादिनी 
आज्ञाकारीपुत्र, प्रयोजन साधिका विद्या) को भोग के मरने 
पश्चात्‌ अत्यन्त परमार्थं सुख का भागी होता है ॥ ३ ॥ 


यपच्छन्द्सामषसो विश्वरूुप:। छ- 
न्दोभ्योउध्यम॒तात्सम्बभव। स॒ मन्द्रो 
सेचथा स्पणोत। असत्य दवचा- 
रणो सयासम्‌ | शरीरं सं विचष- 
शम्‌ । जिह्ला मे मधुमत्तमा। कणा 
स्थां भरि विश्रवम्‌ । ब्रत्मणः को 

ऽसि संघया पिहितः | श्रतं सं 
TMA | आवहन्ती वितन्वाना ॥१॥ 
कर्वाणाऽचीरमात्मनः | वासा०ंसि 

स गावश्च अन्नपान च सवंदा॥ 


यः । ळन्द्साम्‌ । ऋषभः । विश्वरूपः । ङन्दोस्यः । अधि । 
|| | अमृतात्‌ । सम्बभूव । सः । सा । इन्द्रः । Raat । स्एणोतु । 
। | अञ्नतस्य । देवधारणः । भूयासम्‌ । शरीरम्‌ । मे । विचषणम्‌ । 
५] ह 

fag । से । सघुसत्तसा । कणास्याम्‌ । भूरि । विश्रुषस्‌ । ब्रह्म- 
णः । कोशः । असि । मेधया । पिहितः । श्र॒तम्‌ । से । गोपा- 
eee 
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य । आवहन्ती । वितन्वाना । कुणा । अचीरम्‌ । आत्मनः । | 


वासांसि । मस । गावः । च। अन्नपाने । च । सवदा ॥ 


ग्र०--शिष्येण मनसि यादशी कामना रक्ष्या | 
यादृशी च परमात्मनः प्रार्थना काया तदुच्यते-(यः, | 


छन्दसाम्‌) आह लादयुक्तानामानन्दवतां सध्य | च- 
न्देरादेश्व छइ त्युपादिसूत्रेण छन्दःडाव्दस्य चढि आ- 
हलादने धातोरसुति प्रयये सिद्धिः । ( ऋषभः ) 


अतिश्रेष्ठः (विश्वरूपः ) सवरूपवद्वस्तुष तत्तत्यरूपे | 


एेबावस्वितः ( छन्दोभ्यः ) ऋग्वेदादिभ्यो वेदेभ्यः 
(अमृतात्‌ ) मोचाञ्च ( अधि ) उपरि तयोरधिष्ठा- 
daa (सम्बभूव) सम्भवति यएवंभूतः प्रसिद्धः (सः) 
( इन्द्रः ) अन्नादिदानेन सर्वस्य चराचरस्य रक्षको 
व्यवस्थापकः (मा) माम्‌ (मेधया) धारणावल्या मत्या 
(स्पणोत्‌) पालयतु | Hea (अमृतस्य) वेदादिशा- 
खज्ञानस्य विद्यायाः ( देवधारणः ) देवा विद्वासइव 
धारविता (भूयासम्‌ ) इत्याशासे (मे) मम (शरीरम्‌ ) 
(विचषणाम्‌ ) मानुषम्भूयात्‌ । नतु तियेग्योनो जाय- 
(म) मम (जिह्वा) (मधुमत्तमा) अतिम- 
उर्भाषणी स्यात्‌ । अहंकटुभाषी न स्यामिति प्रार्थये। 


iS) 


अहम्‌ (कणाभ्याम्‌ ) श्रोत्राम्याम्‌ (भूरि) बह (विश्र- 


वम्‌ ) गाखाशयस्य सदुपदेशस्थ च सदेव श्रोता | 
= 
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शिक्षाध्यायः ॥ ३१ 


YSIS ANIA ONIN NSN NN NL 


भवेयमित्यथें: | त्वम्‌ ( ब्रह्मणः ) वेदस्य ( कोऱाः ) 
अधिएानम्‌ ( असि ) सर्वे वेदास्ववण्यपिता अतएव 
(मेथया,पिहित्तः) आच्छादितस्ट्वं सर्वोपरिमेधाव्य्ति 
(मे) मम ( श्रुतम्‌ ) अधीतं शास्त्रम्‌ । ( गोपाय ) 
रक्षय शास्रस्य विस्मरणं न स्यात्‌। सम कीतिं aa 
च (आवहन्ती) सवतः प्रापयन्ती (वितन्वाना) झोभां 
विस्ताऱयन्ती पुनः किं कुवेती लक्ष्मीः ( आत्मनः ) 
स्वस्यावयवरूपां सामग्रीम्‌ ( अचीरम्‌ ) अचिर क्षिप्र 
(कवाणा) निवेत्तयन्तो किम्भूता सा सामग्री (वासां- 
सि ) बडमूल्यानि दानीयानि वस्राणि ( गावः ) 
गोहस्त्यश्वादयः (च) (सवदा) ( मम,अन्नपाने च ) 
सर्वोत्तम स्याताम्‌ | इत्यादयो लक्ष्म्याएवावयवाः 
मत्समीपे स्युरिति प्राथना काया ॥ 
भा०-विद्याथिना मेधादिसवोंत्तम वस्तूनां प्रार्थना 
काया तेपामेव प्राप्तये यथाइाक्ति पूर्णोद्योगश्च कायः । 
मेधादिवद्धंकानि कमाए्यनुष्ठेयानि मेधादिषु विध्न- 
कारकाणि च संदा त्याज्यानि | अयमेवोद्योगः सदा- 
नुछठेयस्तदाडिक्तितः स्यादितिसम्भवति | उक्त विध 
वाक्यानां सदा जपो मनसि मुहमहनिवेशानं च 
कायम्‌ | अभ्यासेन तहुणानां पात्रं स्यात्‌ ॥ ` 
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३२ 
भाषार्थैः-शिष्य को सन में जैसी कामना रखनी और | 
सेशवर से जिस प्रकार की प्राथना करनी चाहिये सो कहते हें | 
(यः) जो ( छन्दसाम्‌ ) आनन्दयुक्त पुरुषों के बीच ( ऋषभः ) 
सर्वोपरि आनन्द्भय अतिश्रेष्ठ (विश्वरूपः) सब रूपवान्‌ बस्तओं 
में उन२ छे रूप से अवस्थित ( छन्दोभ्यः ) गायत्र्यादि ळन्द्युक्त 
ऋग्वेदादि वेद्‌ अर ( फसतात ) Wa से.ऊपर हे अर्थात्‌ उन 
दोनों का अधिष्ठाता होना (सम्बभूव) सस्मव Ji जो इस प्रकार 
से प्रसिह हे (सः) वह (इन्द्रः) भ्रन्नादि के दान से सव चराचर 
जगत्‌ को रक्षा वा व्यवस्था करने घाला परमेश्‍वर ( साम्‌ ) सुक्त 
के (Raat) धारण करने अथात्‌ स्मरण रखने बाली afg 3 
(सएणोतु) रक्षा करे में (त्शतस्य) वेदादि शास्त्रसस्बन्धी ज्ञान वा 
बिद्या का ( देवधारणः ) विद्वानों छे तुल्य धारण करने वाला 
(स्रयाशम्‌ ) होऊ ऐसी शाशा रखता हूं (मे) मेरा ( शरीरम्‌ ) 
शरीर (विचपेणम्‌) भनुष्यसम्बन्धो होवे अर्थात्‌ में तियंगयोनि में 
उत्पन्न न होऊ (से) मेरी (लिह्ठा) भीज (मधुमत्तमा) अतिभीठे 
"फव 
के आशय और श्रेष्ठ हे नो मी (विशुवम्‌) बे 
परमेश्‍वर आप ( ब्रह्मणः ) Sts हक ना 
सब वेद आप में रहता है इसी से र आ लक Fs र 
आच्छादित हुए आप सर्वोपरि ae gies: ) त्रेष्बुद्।ि से | 
पढ़े हुए शास्त्र की (गोपाय ) ss है । (मे) नेर (युत्सू) | 
: रक्षा करो fag 


प्र” 


णक ee vg 0 


।स से भूल न नाऊ | 
व (आवहन्तो) सब ओर से प्राप्त कराती | 
शोभा का विस्तत करती ती | 
रेल  विस्त हुईं फिर क्या कर 
3३ लक्ष्मी (आत्मनः) अपनी अवयवरूप हो सह सजय (चोर का (अची रस्‌ ) 
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शिक्षाच्याय: ॥ ३३ 


PROPRIA APRS IRIS RRR, NAR 


शीघ्र ही। ( कुबोणा ) fag करती हुई मुक्त को प्राप्त होवे। वह 
लक्ष्मी केसी हे ( वासांसि) बहु मूल्य देखने योग्य बस्त्र (गावः ) 
यी हाथी घोड़े आदि (च) और (मम) नेरे (ader) सब काल में 
( अन्नपाने, च ) अन्न जल भी भोगने योग्य सर्वोत्तम हों इत्यादि 
लक्ष्मी के अंश सेरे समीप हों ऐसी प्राथेना करनी चाहिये ॥ | 

भा०-विद्याथियों को मेचा आदि सर्वोत्तम वस्तुओं को प्राथेना 
परसेश्वर से करनी चाहिये । और उन्हीं बुद्धि आदि की प्राप्ति 
के लिये यथाशक्ति पूर्ण उद्योग भी करना चाहिये । अर्थात्‌ बुद्ठि 
अदि को बढ़ाने वाले कर्मों का अनुष्ठान करना और बुद्धि आदि 
को प्राप्ति में विज्लकारक कर्मों का सदा त्याग करना चाहिये यही 
उद्योग सदा कत्तेव्य है । तब विद्यार्थी शिक्षित हो सकता है । 
उक्त प्रकार के वाक्यों के आशय का सदा बार २ मन में स्यापन- 
रूप जप करना चाहिये । ऐसा अभ्यास करने से उन २ गुणों का 
आधार-पात्र बह पुरुष बन सकता है tt 


ततो मे शियसावह। लोमशां पशु- 
सिःसह स्वाहा। आ सा यन्तु ब्रह्म- 
चारिणः स्वाहा । वि मा यन्तु ae 
चारिणः स्वाहा। प्र मा यन्तुव्रहसचा- 
रिणः स्वाहा । दमा यन्तु ब्रहमचा- 
रिणः स्वाहा | शमा यन्तु व्रहसचा- 
रिणः स्वाहा ॥ २॥ यशोजन5सा- 


q 
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eee 
pA 


नि स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि | 


स्वाहा । तंत्वा सग प्रविशानि स्वा-| 
हा। समा भग प्रविशस्वाहा | त- , 
स्मिन्‌ सहलशाख। निभगाऽहं त्व-| 
थि मृजे स्वाहा | यथाऽऽपः प्रवता | 
यन्ति। यथा मासा अहजेरम्‌ | रवं | 
सां ब्रहसचारिणः | धातरायन्तु स- | 
aa: स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्र मा |, 
सहि प्र मा पद्यस्व ॥३॥ वितन्वाना | 
शसा यन्तु ब्रहमचारिणः स्वाहा । | 
धातरायन्तु सर्वतः स्वाहेकं च॥ इति | 
चतुथोऽनुवाकः ॥ 


` लतः । से । श्रियम्‌ । ग्रा। वह । लोभशाम्‌.। पशुभिः । | ४ 
SE | साहा । आ। सा । यन्तु । ब्रह्मचारिणः । स्वाहा । वि. 
ल । यन्तु । श्रह्मचारिणः । स्वाहा । प्र। भा । op । ब्रह्मां- 
Wa: । स्वाहा । दमा: । यन्त॒ । ब्रह्मचारिण: । उजा ।शंसाः।' 
| Soc. | साहा । यशःउजने । असानि । स्वाहा । || 
Ree: oo तत्या RO असानि । स्वाहा 


RAAT SNL ७ ७ "°° | 


।. तसू ॥ त्वा । भग । 


$ > अ; ae CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
a SF ite 


Se 3s Fe जया HS A + पक कक) तर 


ce ie as 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिक्षाष्यायः ॥ 34 


IAA RA enn ~ 


प्रविशानि। स्वाहा। सः। सा। भग। प्रविश। स्वाहा । तस्मिन्‌ । 
सहस्त्रशाखे। नि । भय । अहम्‌ । त्वयि । सजे । स्वाहा । यथा । 
अपः । घ्रवता । यन्ति । यथा । मासाः । अहजेरस्‌ । एवम्‌ । 
साम्‌ । ब्रह्मचारिणः । घातः। आयन्तु । सर्वेतः । स्वाहा । प्रतिः 
Sar: । असि । प्र सां। भाहि । प्र। सा । पद्यस्व ॥ 


PPAR RPA IDA AAR 


झ०--शिल्ताँ प्रापुकासेन वच्यमाणप्रकारेणापि 
परमात्मनः प्रार्थना होमश्च कार्य । हे WAKA 
( घातः ) सर्वेश्य चराचरस्य जगतो धारक भवान्‌ 
(ततः) पूर्वोक्तवस्तुदानानन्तरम्‌ (लोमशाम्‌) अजा- 
विरूपाम्‌ (श्रियम्‌ ,मे,आवह) मह्यं प्रापय (पशि ) 
ग्रन्येश्च पाभिः (सह) श्रियं प्रापय (मा) माम्‌ (वमाः) 
दसनशीलाः (ब्रह्मचारिणः) (यन्तु) (शमा ) शसन 
शान्त्या युक्ताश्न (ब्रह्मचारिणः) (यन्तु) प्राप्नुवन्तु (मा) 
माम्‌ । (ब्रह्मचारिणः) (आयन्तु) चागच्छन्तु (मा ) 
नाम्‌ (ब्रह्मचारिणः) (वि,यन्तु) विशेषतया प्राम्नुवन्तु 
(मा) माम्‌ (ब्रह्मचारिणः) (प्र यन्त) प्रकषण जान- 
न्त । जितेन्द्रिया ब्रह्मचारिणो मां जितन्द्रिय कुवन्तु 
ान्तिशीलाश्न शान्तिं प्रयच्छन्तु | अहम्‌ (यशोजन) 
यशोन्विते कीत्तिमत जनसमूह पारिगाणत (असा- 
नि) भूयासम्‌ | हे भगवन्‌ (वस्यसः) अत्यन्तधनिनो 
भवतः सम्बन्धादहम्‌ (अयान्‌) प्रशस्यतर(असानि) 
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भवानि। हे (मग) भगवन्‌ (तम्‌ ) पूर्वोक्त | | 
आकरम्‌ (ला) लाम्‌। अहम्‌ ( प्रविशानि ) ध्यानेन 
भवत्स्वरुप प्रविष्टो भवामि। हे (भग) भगवन्‌ (सः) | 
खम्‌ (मा) माम्‌ ( प्रविडा ) मदन्तःकरणे प्रविष्ठइव 
प्रसिद्धो भव ( सहस्रशाखे ) जगतः सहस्य शाखा |. 
यस्मिंस््वयि सन्ति (तस्मिन्‌) (त्वयि) भवति (भग) 
भगवन्‌ (अहम्‌) (नि, भुजे) Tet भवामि शोधयाप्ति | 
| वाऽऽत्मानम्‌। लोके (यथा) (आपः) जलानि (प्रवता) | 
निम्नप्रदेशन Tey ( यन्ति ) गच्छन्ति (यथा) च|| 
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शिक्षाष्यायः ॥ ३७ 


भा०-त्रह्मचयाश्रमस्थएव प्रधानो ब्राह्मणस्तस्य 

च हामदमादिसाधनेन मेधावगमः प्रधानं प्रथमं वा 
कृत्यं तयैव कुवाणः कल्याणमागुभवति । मेधायुधे- 

~ ० न wi SA 

नाति कामयमानन TIT सवः हान्तमन्त्ररद्मा 
प्यहं होमः कार्यः | तेषु च परमात्मनो याहशी 
प्राथना Sash सा मुह्मुहरभ्यसनीया। मेधादीनां 
प्राये च मनुष्येण पुरुषार्थो यथाशक्ति कार्यः । मनु- 
ष्येणादी ब्रह्मचयोश्रमे धीविद्यासंस्कता बुद्धिः सम्पा- 
G x ~ © 4 

TAAL | तदनन्तरं लक्ष्मी प्राप्य प्रयः कायः AAT 
च लक्ष्मीप्राप्ती गृहाश्रमो दारपरिग्रहः कत व्यति ॥४॥ 
साषाथेः-शिक्षा छो प्राप्त होने की कामना रखने वाले पुरूष 
के उचित है कि ma कही रीति से परमेशवर,को प्राथेना आर 
होस किया करे कि-हे परमेश्‍वर ! ( धातः) सब चराचर जगत्‌ 
को घारण करने वाले आप ( ततः ) पूर्वोक्त वस्त॒ सुक्त को देने 
पश्चात्‌ (छोमशाम्‌ ) रोंगटों वाले भेड़ बकरो गौ आदि पशु सम्ब- 
न्धिनी (श्रियम्‌). शोभा वा लक्ष्मी को (मे,आवह) मुक्त को दीजिये 
तथा (पशुभिः,सह) अन्य घोड़ा हाथी आदि पशुओं फे साथ chal 
लक्ष्मी के प्राप्त कराइये (सा) मुक्त Br (दुमाः) दुमनशील-इन्द्रियों 
वा मन के वश में रखने वाले ( ब्राह्मचारिणः ) ब्रह्मचारी लोग 
| (यन्तु ) प्राप्त हों जिन को सङ्गति से हम भी जितेन्द्रिय तेजस्वी 
ब्रह्मचारी बनें ( शमाः ) शान्तिशील ( ब्रत्मचारिणः ) व्रह्मचारी 
लोग हम को (यन्तु) प्राप्त हों जिन के मेल से हम भी शान्तिशील 
बनें (सा) मेरे समौप ( ब्रह्मचारिणः ) AAA लोग 
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आवें (मा) am को ( ब्रह्मचारिणः ) ब्रह्मचारी लोग ( वि,यन्तु ) | 
बिशेष कर प्राप्त हा (मा) सुक्त को ( ब्रह्मचारिणः ) ब्रह्मचारी | 
लोग ( प्र,यन्तु ) अच्छे प्रकार जानें । जितेन्द्रिय ब्रकह्मचारी लोग || 
मुक्त को जितेन्द्रिय करें और शान्तिशील ब्रह्मचारी लोल सुके | 
शान्ति देवं । भै ( यशोजने ) कोतिं बाले मनुष्यों की गणाना में |, 
(असानि) होऊं वा समका जाऊं । हे सब घनों के स्वामी (व- | 
स्यसः) अत्यन्त धनों वाले आप के सम्बन्ध से में (श्रेयान्‌ ) अति|| 
प्रशंसा योग्य (असानि) होऊ । हे (भग) सव Trad के अध्यक्ष | 
(aq) उस पूर्वोक्त बिद्या के कोशरूप ( त्वास्‌ ) आप का सें || 
( प्रविशानि ) ध्यान से आप के स्वरूप में प्रविष्ट होता Ez? 
(भग) शोभारूप परमेश्वर (सः) सो आप (मा) gan में (प्रविश) 
अथात्‌ मेरे हृदय में प्रविष्ट हुए के तुल्य प्रकट हूजिये (स हस्त्र- 
शाखे) जगत्‌ की weal शाखा जिस में हैं (तस्मिनू,त्वयि) उस] | 
आप में (भग!) है परमेश्‍वर (meq ) में (नि,सजे) शुदु होता | | 
वा अपने आत्मा को शुद करता हूं। लोक में (यथा) जैसे (आपः) 
जल (प्रवता) नोचें मागे के साथ (यन्ति) चलते और (यथा) जैसे | | 
हो जाता ऐसे संबत्सर को fafa) 4 क्ष टि ra । 
सब जगत्‌ के चारण करने बाले हे ee Soy 
(सवतः) सब देशों से (भाम्‌ ) मक्त क शय रचा 
कची ल्ट 7 (अहाचारिणः) ब्रह्म चारी 
| (atm) hae fee र मिल । हे परमेश्वर ! आप 
क : स्यान (असि) हैं अथात्‌ आप 
त्य हो के आराम मिलता हे आप सब दुःखों के नाशक हैं। 
| Coo) | 
PO =} १८ Ss को ( प्रपद्यख ) प्राप्त fag ॥ 


SS 


.. >>: SO 
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| शिक्षाध्यायः ॥ ३९ 
तु) भा०-यथावत््‌ ब्रह्मचर्या श्रमस्थ पुरुष ही मुख्य कर ब्राह्मण है 
री | | वा जितेन्द्रियतादि साधनों से उत्तम aig की प्राप्ति करना 
लोग | उस ब्राह्मण का प्रधान वा पहिला कत्तेव्य हे । ऐसा हो करने 
मुझे || | बाला मनुष्य कल्याण भागो होता है । बुद्धि आयु और घनों को 
में || | कामना रखने याले पुरुष को सव स्वाहान्तसन्त्रों से अग्नि में 
(व- | प्रतिदिन होम करना चाहिये। उक्त मन्त्रों में परमात्मा कौ जैसी 
पति | प्रार्थना की है उस का वार २ अस्यास करना चाहिये और बुद्धि 
यक्ष || | आदि को प्राप्ति के लिये मनुष्य को यथाशक्ति पुरुषार्थं भौ करना 
'सें|| | चाहिये । मनुष्य को पहिले ब्रक्मचर्याश्रत में विद्यायुक्त बुद्धि 
2 | प्राप्त करनी चाहिये। इस पोळे लक्ष्मोप्राप्ति के लिये aa करे SANT 
Eu) | लक्ष्मी प्राप्त होने पर गृहाश्रम-स्त्रौसस्बन्ध करना उचित है ॥ ४॥ 


«| | aia: स॒वरिति वाण्तास्तिखीव्या- 
हतयः। तासाम्‌ ह स्मेतां चतुर्थीम्‌। 
:)| | माहाचमस्यः प्रवेदयते | मह इति। 
न|. | तदव्रहस । स आत्मा। अङ्गान्यन्या 
देवताः । भूरितिवा अयं लोक 
मवइत्यन्तरिक्षम्‌। सुवरित्यसा लो 
॥ १॥ महइत्यादित्यः। mite 
त्येन वाव सवे लोका सहीयन्त। सू. 
fafa वा अग्निः । Hagia वायुः | 
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सुवरित्यादित्यः। महइति चन्द्रमा:। | 
चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीषि |` 
महीयन्ते। भूरिति वा ऋचः | भुव-| 
इति सामानि। सुवरिति यजूंषि ॥२॥ || 
सहइति AG! ब्रह्मणा वाव सवे | 
वेदा महीयन्ते । भूरिति वे प्राणः । | 
सुवइत्यपानः। सुवरिति व्यानः। स- | 
हइत्यन्नस्‌ । Meaty वाव सवे प्रा-| 
णा महीयन्ते । ता वा रताश्चतस्- |ˆ 
Wage चतखषचतस्रो व्याहतयः। | 
ता यो वेद । स वेद TEA | स्॒वेऽ- | 
स्म दवा बलिमावहन्ति ॥३॥ असं | 
लोको यजूथंषि वेद द्वे च ॥ |- 
इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥ 


हाचभस्यः ।. pas र स । एतास्‌ । चत॒र्थोस्‌ । सा- | 
a er जनै ; \ प्रवेद्यते \ AB ata ॥ तत्‌ aR मश Se a 
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अङ्गानि । अन्याः । देवता: । भुः । इलि। बै । अयस्‌ 1 लोकः । 
भुवः । इलि । अन्तरिक्षम्‌ । सुवः । इति । असी । लोकः । 
सहः । इति । आदित्यः । आदित्येन । वाव । सर्वे । लोकाः । 
सहीयन्ते । भूः । इलि । बै । अग्निः । भुवः । इति । वायुः । 
ga: । इति । आदित्यः । महः । इति । चन्द्रमाः । चन्द्रमसा । 
खाब। सर्वाशि। उयोलोंपि। सहीयन्ते। 


अर की की आस अप AAA AAA मी आज पी की अर ANNAN 


a 
भः। इति। ब । wa 


a 
भुबः। इति । सानानि। ga: । इति । aqua सहः। इति । 
ब्रह्म । ब्रह्मणा । वाब । सब । वेदाः । महीयन्ते । सूः । इति। 
बै । प्राणः । भुवः । इति । अपानः । सुवः । इति । व्यानः । 
सहः। दति। अन्नम्‌ । अन्नेन | बाव । सर्वे । प्राणाः । सहीयन्ते। 
ताः। Al एताः। चतस्त्रः! चतुद्ठी । चतस्त्रश्वतस्तः । व्याहृतयः । 
ताः । यः । वेद्‌ । सः । वेद्‌ । ब्रह्म । सर्वे) अस्मै । देवाः । 
घलिसू । आवहन्ति ॥ 
आअ०--अथ व्याहतीना एश्षणसारभ्यत | (a 


भवः aa: eta 4 tar: fae, व्याह्न तयः) व्याहिय- 
Asaacat यामिस्तास्तिस्रो महाव्याद्वतयः सान्त | 
प्रथात्‌ भूः-इत्यादिशब्दानां बहूनां एथिव्यादिवा- 
च्यांथानां व्याहरणाहाचकत्वेन कथनाद्‌ व्याद्टातस- 
Safer ( तासाम्‌ ) मध्य ( उ, ह, रुप ) व्यती- 
तस्य प्रत्यमिज्ञानाथा निपाताः ( एताम्‌ ) ( मह 
इति, चतर्थीम्‌ ) महत्त्वेन प्रसिद्धां मह इात व्याल 
तिपदवाच्यां लोकवेदवणाश्रमादीनां चतथा दशाम- 
वस्थाम्‌ ( माहाचमस्यः ) महाचमसस्यापत्यसर(ष 
OO “कफ 


६ क" 
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खानभवेन (प्रवेदयते ) प्रकृष्टतया जानाति महति 
व्याहृतेः संवेदनादेव तस्य साहाचमस्य इति नामा- 
सीदिति ध्वनितम्‌ । यद्दा यः कक्षशचतुर्षी व्याद्धतिं | | 
सम्यम्वेत्ति स महाचमसनामा भवितुमहति तदपव्य- | Yy कि 
मपि ताहशमेव [अन्येषां ज्ञानस्य निषेधो न क्रियते | „ , 
किन्त माहाचमस्यस्य पूवोनुभवोऽनेन बोध्यते] (तत्‌) | 
महश्छब्दवाच्यम्‌ (ब्रह्म) ब्रह्मैव ज्ञेयम्‌ (सः,आत्सा) 
निरन्तरं व्याप्तोऽस्ति तेनेव सरवै धायते ( अन्य, 
देवताः सूर्यवाड्वादयो धारणाकषेएायोः (अङ्गानि) 
अवयवरूपतया कार्यसाधकानि (वे,भूः, इति,अथम्‌ , Pe 
wie: ) एथिवीलोको भूशब्दवाच्यः ( भुवः, इति, जा 
अन्तरिक्षम्‌ ) वायोराधारलोको भुवःदाब्दवाच्यः (सुवः, |. 
इति, असो, लोकः) असावन्तरिक्षादुपरिलोकः स्वःदा- | 
ब्वाऽ्यः। (महः,इति,आइित्यः) सवेभ्यो सहृत्त्वा- 
न्महश्छन्दवाच्यः सूयः (आदित्येन,वाव ) सर्यण हि 
(सर्वे) एविव्याइयः (लोकाः) (महीयन्ते ) प॒ज्यन्ते . 
तषां प्रकाशहतखात्काय निवाहकइत्ि Bel प॒जाहेत 
(ब,भः,इति,अश्िः) भरित्यय्रेवाचको यतो भमावेवा- 
| नित्तिष्ठात न खाकाश तत्र च तस्य विद्यन्नामाश्ति 


4 हे 


| शेव: इलि,वायुः) अन्तरिक्षणव वायश्नलव्यत्तः (सव 
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इति, आदित्यः) भ्रन्तरित्षादपरि सवरिति सयंस्य 
वाचकः ( महः, इति, चन्द्रमाः ) कृतः ( चन्द्रमसा, 
€ वाव, सवोणि, ज्योतीथंषि) चन्द्रमसेव स्वेनक्षत्रादि 
ret | (महीयन्ते ) ज्योतिष्टेन दृद्धि गतानि हृश्यन्ते रात्री 
ॐ ¢ | चन्द्रगतप्रकाशन नच्चत्राणि प्रकाशन्तइ यर्थः। अहनि 
तु सूर्यप्रकारोन तिरोभवन्ति । ( मूः, इति, वे, ऋचः, 
भृवः,इति,सामानि सुवः,इति, यजूषि) भूरादयस्तिस्मो 
व्याहृतय ऋग्वेदादिवाचकाः ( सहः, इति, ब्रह्म ) 
महःङाब्दवाच्योऽथवेवेद कुतः ( ब्रह्मणा, वाव, सर्वे, 
वेदाः) अथवेणेव ऋगादयः (महीयन्ते) यथा चतुर्थ- | | 
ग वर्णेन yan ब्राह्मणादयः सेवनादिना तद्धिमाशुव- 
| Ral यथा वा चतुर्थाश्रमेण प्रत्यक्षानुभवपुरस्सर 
| पवोश्रमप्रकाशनमस्ति । तथैव परिपकवावस्थयाथवं- 
रूपया पववेदावस्थानां महत्त्वं साध्यते | (भ्‌ः,इति 
| वे, प्राणः ) चच्चुःश्रोत्रस्थो वायु: (भुवः,इांत,अपानः) 
a 6 | अपानवायोवाचकः (सुवः, इति, व्यानः ) सर्वशरीर- 
व्याप्तो वायः सुवःशब्दवाच्यः | अत्र सवस्मिन्ननुवाके 
पुस्तके वा स्वःशब्दस्य स्थाने सुवइति प्रयुक्तम्‌। इयं 
| च यन्थकारस्थ शोलीत्यनुमीयते | इयादिपूरणइति 
| पिङ्गलसूत्रानुकूला च सम्भवति। (महः,इति,अन्नप्‌) ४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collegtion, Haridwar 10 ee ` 
क्र छो न ह 5. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


BB तैत्तिरीयोपनिषदि | 


झोषधिफलं वा भक्ष्यमात्रं महःराव्दवाव्यम्‌। कुतः 
(अन्नेत,वाव, सर्वे, प्राणाः, महीयन्ते ) अन्नमक्षणेनेव | | 
प्राणस्य बलं AeA (ताः, वे, एताः, चतस्त्रः, चतुद्धा) | 
(व्याद्टतयः) (चतस्रः,चतस्र) सन्ति (यः,ताः, वेद) | 4 # 
जानाति (सः) कृतसाधनः (ब्रह्म) (वेद) जानाति 7. ‡ 
(अस्मे) ब्रह्मज्ञानिने (सर्वे) (देवाः) विद्वांसः स्वस्य | ` 
पुज्यमङ्गीरुय (बलिम्‌ ) उपहारम्‌ ( आवहन्ति ) 
प्रापयन्ति! असो लोकइत्यादिपदानि पूर्वेबत्खणड- 
भेदावगमाय बोध्यानि ॥ 
भा०-अत्र पञ्चमेऽन॒वाके चतछणां व्याहृतीनां | ७७ 

| व्याख्यानमस्ति। यद्यपि व्याह्तयः सस सन्ति तथापि | | 
सप्त संख्यापेक्षया चतस्त्रः प्रधानाइति sar शिक्षा- 
| ध्याये चतुरूणामेव व्याख्यानमस्ति। यथा चत्वारो वेदा 
| उपवदाश्र। चत्वारो वणा धाश्रमाश्च चत्वारि यगानि 
| चतस्त्रो दिशोपदिशश्च। एकस्यापि चत्वारएव मर्या 
| भागा भवान्त। अतएव चतुर्थो भागः पाइइत्यच्यते। | > £ 
| चतस्रएवावस्थाश्रलारो मनुष्यभेदा इत्यादिप्रकारे- 
«| Sea सङ्र्यायाः प्रधानत्वम्‌। अत्रापि चतसव्या- 
5 | | टातष्वककस्याश्चतभिश्चतभिरव पृथिव्यादिपद्वाञ्य- 
वस्तुनिः सम्बन्धः प्रदशितः । तथा सति षोडशविध | 

८ ५ भी 
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व्याह्ृतिव्याख्यानं सम्पद्यते। थिवी, अग्निः, ऋक्‌ „ 
प्राणः, एमिश्चतुभिमूरित्यस्याः सम्बन्धः । अन्तरि- 
क्षम, वायुः, यजुः, अपानः, एभिभुवइत्यस्याः । भसो , 
आदित्यः, साम, व्यानः। एभिः सुवइत्यस्या: | आ- 
दित्यः, चन्द्रमाः, ब्रह्म, अन्नम्‌, एमिश्च मह इत्य- 
स्याः। अत्र एथिव्यग्न्वादीनां संयोगेन व्याख्याने 
सति बहुविधा विद्या मनुष्यकल्याएहेतुः प्रकारिता 
स्यादित्यनुमीयते | यथा सववत्र चतुष्वेकस्य प्राधा- 
न्यसितरेषां च wd तथैवात्रापि महइत्यस्याः 
प्राधान्यमस्ति | तथा च पूर्वे प्रदशितम्‌ | मनुष्येण 
शिचाप्राप्यवसरे व्याह्नतीनामथोः सम्यग्‌ ज्ञातव्याः। 
भूरादिरूपमेव सवे जगदस्ति तस्याऽविपरीतज्ञानेन 
ज्ञानानुकूलएव सम्यकसुखसाधक उपयोग आदातुं 
ाक्यते तस्मात्सम्यण्ज्ञानं सम्पादनीयम्‌ ॥५॥ 
भाषाथे:---अब व्याहृतियों की शिक्षा का प्रारम्भ करते हैं । 
( भः, भुवः, सुवः, इति, वै, एताः, तिस्त्रः, व्याहृतयः ) अनेक 
अथे जिन के द्वारा प्रकट किये जाते हैं वे भः, आदि तीन महा- 
व्याहृति कहातो हैं अथोत्‌ भू आदि शब्दों की वाचक हो कर 
प्रथिव्यादि वाच्य अर्था के कहने से व्याइति संज्ञा है ( तासाम्‌ ) 
उन में ( उ, ह, स्म) पूर्वेकाल में हो चके वृत्तान्त को जताने 
के लिये ये तीन निपात वा अव्ययशब्द हैं कि ( एताम्‌ , महः, 
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afa, चतुर्थोम्‌ ) श्रेष्ठ वा घडे होने से प्रसिद्ध व्याह्ृतिपद्वाच्य 
लोक, वेद, बणे और आश्रमा दि की चौथी दुशा वा हालत को (माहा 
चमस्यः) महाचनंस नामक ऋषि का पुत्र नाहाचनस्य पूर्व व्यतीत 
| हो चुके सनय में ( प्रवेद्यते ) अच्छे प्रकार जानता था महः इस 
व्याहृति के जानने से ही माहाचमस्य यह ऋषि का नास छुआ 
यह प्रकट होता है । अथवा जो कोई चौथो व्याहृति के आशय 
को यथावत्‌ जाने वह सहाचसस हो और उस का सन्तान भी 
बेसा हो यह सम्भव है । [ इस से यह न समक्त लेना कि अन्य 
कोडे महःपद्वाच्य को जानता ही न था अर्थात्‌ ऐसा नहीं. कहा 
गया कि एक वस्तु का एक ही ज्ञाता हो यह कोडे नियम नहों 
हो सकता किन्तु सब से पहिले महःपद्वाच्य का साक्षात्‌ अनु- 
भव माहाचमस्य महर्षि को भासित हुआ यह जताया गया है ] 
( तत्‌ ) उस महःशब्द का वाच्याथै (ब्रह्म) ब्रह्म को ही जानना 
चाहिये (सः, आत्मा ) वह आत्मा निरन्तर व्याप्त है उसी से सब 
का धारण होता ( अन्याः, देवता: ) धारया आकर्षणरूप कायर 
में सूय वायु आदि अन्यदेव (अङ्गानि) अवयबरूप गौणता से कार्य 
सिद्ध करने वाले हैं । अथोत्‌ यद्यपि संसार का धारणा वा आक- 
षेण सूर्य बायु आदि से भी होता है तथापि इस में सूर्यादि गौण 
अर मुख्य कर सब का घारक परमेश्‍वर है (भूः, बै, इति, अयम्‌ , 
लोकः ) प॒थिबीलोक भूशब्दवाच्य है ( भुवः, इति, अन्वरिक्षसू ) 
वायु का अआधांरलोक भुवःशब्द का वाच्याथे हे ( सुवः, इति, 
असी, लोकः ) अन्तरिक्ष से ऊपर का लोक सुख का साधक होने 
| से स्वः शब्द का वाच्याथे है तथा ( महः, इति, आदित्यः ) सब 
. | से बहा होने के कारण महःशब्द्वाच्य भो सूये है. क्यों कि (आदि 


| त्येन, ata) सूय से ही ( सर्ब ) सब पृथिव्यादि ( लोकाः ) 
MS UTR) 
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लोक ( महीयन्ते ) सत्कार को प्राप्त सुखी होते हैं क्योंकि सूयं- 
लोक एथिव्यादि पर प्रकाश पहुंचा कर कायं चलाने में मुख्य 
हेतु और ant करके अन्तादि उत्पन्न कराने से जीवन रखने वाला 
है ( भूः, इति, वै, अग्निः ) भूःशब्द अग्नि का वाचक भी है 
क्योंकि भूनि पर ही अग्नि ठहरता है आकाश में नहीं। आकाश 
में ठहरने वाले तेज को बिजुली कहते हैं । और स्थूलाङ्गारा- 
द्रिप दाहगुणयुक्त को अग्नि कहते हैं ( भुवः, इति, वायुः ) 
सूये एथिवी के बीच अन्तरिक्ष में बायु चलता है इस कारण 
भुवःशव्द वायु का वाचक ( सुबः, इति, आदित्यः ) अन्तरिक्ष से 
कपर स्वःशब्द सूर्य का वाचक है ( महः, इति, चन्द्रमाः ) चन्द्रमा 
सहः शब्द का वाच्याथे है ( चन्द्रससा,बाब,सवोणि, उयोती४षि ) 
चन्द्रसा से ही सब नक्षत्र प्रकाशित होकर (महोयन्ते) बड़े २ वा 
स्पष्ट दीख पड़ते हैं अर्थात्‌ रात्रि में चन्द्रमा के प्रकाश से नक्षत्र 
प्रकाशित होते हैं और दिन में तो सूय के प्रकाश से सब का तेज 
ढप जाता: है ( भूः, इलि, वे, ऋचः ) भूःशब्द ऋग्वेद का वाचक 
( भुवः,इति, सामानि ) भुवःशब्द्‌ सामवेद का वाचक (सुवः,इति, 
यजूंषि) स्वःशब्द्‌ यजुबेद्‌ का बाचक है इसी से यह भो वात्तो 
निकलती हे कि ऋग्वेद्‌ में एयिवी अग्नि और प्राण को विद्या 
का विशेष कर वर्णन हे । तथा इसी कारण ऋग्वेद का प्रारम्भ 
अग्नि के वर्णन परक हुआ जान पड़ता है कि “अग्निमोड़े पुरो- 
हितमू”द्वितौय यजबेद्‌ में अन्तरिक्ष बायु और अपान को विद्या 
का विशेषकर वर्णन है इसी कारण यजर्बेद्‌ का प्रारस्प वायु परक 
`| है «इषे त्वोजेत्वा वायवस्य” gala सासवेद्‌ में, स्वगे सूयं ओर 
व्यान वायु को विद्या का अधिकांश वणान है get कारण सासवेद्‌ 


का आरस्भ सूर्यारिन परक है “अग्न आयाहि वीतये,,यहों | 
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शब्द से qaifia का ग्रहण है । इसी प्रकार ( महः, इति,ब्रह्म | 
महःशब्द्‌ का वाच्याथे अथबेवेद्‌ हे क्योंकि ( ब्रह्मणा, वाब, सवे, । 
वेदाः) अथववेद से हौ ऋग्वेदादि सब वेद्‌ (महीयन्ते) जैसे ta] | 
शूद्रवणे से सेवनादि द्वारा ब्राह्मणादि वणे पुष्ट होते या बढ़ते हैं |, 
बा जैसे चौथे संन्यास आश्रम से प्रत्यक्ष सब का अनुभव होने द्वारा 
ब्रह्मचयो दि आश्रमां को यथायेभाव प्रकाश द्वारा वृद्धि होती हे । 
वेसे ही अथवेरूप वेद्‌ की परिपक्क चौथी अवस्या से पूर्व ऋग्वेदादि 
अवस्थाओं का महत्त्व fag होता है ( भू” इति, वै, प्राणाः ) 
प्राण नाझ चक्ष और श्रोत्र की शक्ति को ठोक रखने बाला वाय 
भूशब्द का बाच्याथे (भुवः, इति, अपाननः ) भुवःशब्द अपान ate 
का बाचक (सुवः, इति, व्यानः) aa शरीर में व्याप्त वायु स्व: शब्द 
का वाष्याथे है ( महः, इति, न्नम्‌) ओषधि का फल वा भोजन 
के योग्य मात्र महःशब्द का वाच्य है (अन्नेन, वाब, सर्वे, प्राणाः, | >. 
महीयन्ते ) अन्न के खाने से ही प्राण को रक्षा और बल बढ़ता | ” | 
है (ताः, वै, एताः, चतस्त्र: ) सो ही ये चार (व्याहतयः) व्याइति 
(चतुट्ठो) चार प्रकार की (चतस्नः, 'चतस्त्र:) एक २ चार २ प्रकार 
को a से सोलह प्रकार को हैं ( यः, ताः, वेद्‌ ) जो पुरुष उन 
व्याहृतियां को जानता है ( सः ) बह ठीक २ साधनों को प्राप्त 
श्रा (ब्रहम, वेद ) ब्रह्म को जानता है ( अस्मै ) इस ज्ञानी पुरूष 
के लिये ( wa, देवाः ) सब विद्वान्‌ लोग आपना पूज्य ie 
iat mdm है 
जानने चाये ॥ रुगाकस्य खण्डों का भेद जताने के | 
` Ra a) भ सात संख्या को अपेक्षा चार 
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खरया ४ है ऐसा भान कर शिक्षाध्याय में चार का ही व्या- 
ख्यान है । जैसे चार वेद, चार sakes, चार ad, चार आश्रम, 
चार युग, चार दिशा, चार उपदिशा, चार अवस्था, मनुष्य के 
§ . | ‘ चार Hg, और एक के भो चार ही भाग मुख्य कर होते हैं । 
१ ७९? | set कारण चौथे भाग का नाम पाद्‌ हे इत्यादि प्रकार से इस 
चार संख्या को प्रधानता है । यहां भी चार व्याहतियों में से 
| एक २ का चार २फृथिव्यादि पद्‌ वाच्य वस्तुओं के साथ सम्बन्ध 
| दिखाया है । ऐसा होने पर व्याहतियों का सोलह प्रकार का 
| व्याख्यान हो जाता हे । पृथिवी, अग्नि, क्क, प्राण इन चार 
| के साथ सू क, अन्तरिक्ष, वायु, यजुः, अपान, इन के साथ भुवः 
| का, असौ, आदित्य, साम, व्यान इन के साथ सुवः का,-आ दित्य, 
| चन्द्रमा, ब्रह्म, अन्न इन के साथ मह इस चौथी व्याहृति का 
& | सम्बन्ध हे । यहां पृथिवी और अग्नि आदि के संयोग से 
व्याख्यान होने पर सनुष्य के कल्याण का हेतु बहुत प्रकार की 
विद्या का प्रकाश हो सकता है। जैसे सब स्थलों में चार में एक 
की प्रधानता होती और शेप तीन ata होते हैं वैसे यहां भी 
महःव्याहृलि को प्रधानता है। और वैसा ही अधै पूर्व से. दिखाया 
गया है । मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करते समय व्याहतियों के अथे 
सम्यकू जानने चाहिये । भः आदि का वाच्यरूप ही सब जगत्‌ 
डू है उस के ठीक २ ज्ञान से ज्ञान के अनुकूल सम्यक्‌ सुख सिद्धि 
का हेतु उपयोग लेना बन सकता है इस लिये इन व्याहृ तियों 
| का ठीक २ अ्रथेज्ञान करना चाहिये ॥ ५॥ 


. | स य र॒षोन्तह दय आकाशः । त- 
. | स्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । अमृतो 


७ 


CC-0. Gurukul Kangri ८०१ Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


MR क स त पक 
yo तैत्तिरीयोपनिषदि | 


RA EE PEPPERELL PRR 
eee 


हिरण्मयः। WALT TAR! य एष 
स्तनइवावलस्बत। सेन्द्रयो नि:। यत्रा- 
सो केशान्तो विवत्तेते । व्यपोह्य 
शीषकपाले। भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठ- 
ति। भुवइति वायौ ॥ १॥ सुवरित्या- 
दित्ये । महइति ब्रह्मणि । आप्रोति 
स्वाराज्यम्‌ । आप्नोति मनसस्पति- 
म्‌। वाकपतिश्चक्षुष्पतिः । श्रोत्रप- |. tis | 
तिर्विज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति । | | 
आकाशणशरोर ब्रह्म । सत्यात्म प्रा- 
णारामं सन आनन्दम्‌। शान्तिसम- 
हममृतस्‌ | इति प्राचीनयोग्योपा- 
स्व॥२॥ वायावमतमेक च । 
इति षष्ठो5नवाकः ॥ ६ ॥ 

सः । यः। एप: । अन्त्ये । आकाशः । तस्मिन्‌ । अयम्‌ । | 

उप: । मनःउमयः । झसृतः । हिरयमय: । 'अन्तरेण । लालुके । | 


यः । एषः स्तनइब । प्रवलम्बतते । सा । इन्द्रयोनिः । यत्र । 
Batt केशान्तः । विवत्तेते । aay । शोषकपाले । भः । 
Orne A 21000 
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Wal झरना । प्रतितिष्ठति । ya: । इति बायौ । ga: । इति । 
आदित्ये । सहः । इति । ब्रह्मणि । आप्नोति । स्वाराज्यमू । 
आप्रोति । मनसस्पतिम्‌ । वाक्पतिः । चक्षष्यतिः । श्रोत्रपतिः । 


विज्ञानप तः । एतत्‌ । ततः । भवति । अकाशशरीरम्‌ । ब्रह्म । 
सत्यात्म । प्रायारामस्‌ | मनःऽअ्नन्द्म्‌ । शान्तिससदुम्‌ । अमू- 
सम्‌ । इति । प्राचीनयोग्य । उपास्त । ॥ ६॥ 


अ०-इदानीं शिक्षाप्रसङ्ग पुर्षण कथमुपासना 
कायति कथ्यते-(अन्तहूंदये) पुएडरीकेण सद्दशो5- 
धोमुखो मांसपिण्डो हृदयनाज्ना प्रतिद्धस्तस्यान्त- 
मेध्ये (यः, आकाइाः) अवकाइोऽस्ति (तस्मिन्‌ ) अव- 
काऱे (सः,अयम्‌) यो वच्यमाएारीत्या झारीरस्याधि- 
छाताऽस्ति सः (मनोमयः ) विज्ञानखरूपः (पुरुषः) 
पुयेग्तःशरीर शयनात्‌ ( हिरणमयः ) प्रकाशस्वरूपो 
नहि तस्य सरूपेऽन्धकारोस्ति ( अमृतः ) इारीरवन्न 
विनाझामापद्यते इति नित्यो जीवात्मास्ति। (अन्त- 
I Mas) ढदयादृध्वै हृ योरुपयंधस्थयोस्तालुभाग- 
योमध्ये (यः, एषः) मांसखणडः (स्तनइव) स्तनवत्‌ 
( अवलम्बते ) [ अनेनेव मागे सुषुम्णा नामिका 
नाडी-ऊध्वे निस्छता। यस्याः कठे प्रश्ने च व्याख्या- 
नमस्ति- शत चेका च हृदयस्य नाञ्यस्तासां मद्धा- 


नमभिनिस्खतेका | तयोध्वेमायन्नमृतल्वमेति विष्व- ` 
SSA उत्क्रमेण भवन्ति । इत्यादिप्रकारेण कठे 1 
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अधैकयोध्वे उदानः पुण्येन प॒णयं लोकं नयति पापेन 
पापमिध्यादिप्रकारेण च प्रश्ने ] तथा (यत्र) यस्मिन्‌ 
शिरःकपाले (केशान्तः) केशानामन्तो मूलम्‌ (विव- 
तेते ) विशेषतया विभागेन वा वर्तेते | 
मृलात्कशा निस्सरन्ति तं प्रदेशम्‌ (व्यपोह्य) Ase 
(शीषकपाले) विनिस्खता या नाडी (सा) सेव (इन्द्र- 
योनिः) इन्द्रस्य मोक्षसाधनसम्पञ्चस्य जीवन्सुक्तस्य 
वा जीवात्मनो योनिः सरणिमारगोऽस्ति । अथातेन 
मार्गेण- सरणावसरे ज्ञानिनो जीवात्मा देहान्विःसर- 
ति। निस्खत्य च सुक्तिदशायाम्‌ (भ्‌ः इति, अग्नौ) 
भूरित्यस्य वाच्येःयो एथिव्यां वा (प्रातितिष्ठति) सक्तेष 
AUIS AAA (भुवः,इति,वाघो) भवइ त्यस्य वाच्य 
वायावन्तारक्ष च ( सुवः इति, आदित्ये) सवरित्य र्य | 
वाच्ये सूयोदो च यथेष्टं विहरति तथा (महः, इति 
ANG) महइति नामके ब्रह्मात्मनि च स जीवात्मा 
साक्तदशायाम्‌ (स्वाराज्यम्‌ ) स्वयं बाह्यमखसाधना- 
नपक्षएव राजत स स्वराट तस्य भावम्‌ ( आप्रोति ) 
स्य [नरपक्ष सूयचक्षुरादिप्राकाशान पक्ष प्रदीप्यत 
(मनसस्पतिम्‌) मनसः पतिनियन्ता स्वामी भवति 
यहा सनसामाधिपत्यम्‌ (आप्रोति) स जीवात्माय 
eee Oe ला 
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प्रयाणकालात्पू्वमेव ( वाक्पतिः, चक्षष्पतिः, श्रोत्र- 
पातः, पवज्ञानपातः ) च भवात। एवभताय गरुरुप- 
दिशत्‌-( ततः ) पश्चात्‌ (एतत्‌ , भवति) वक्ष्य माणा- 
मतदुपद्हावाक्यजात सम्भवात हे ( प्राचीनयोग्य ) 
प्राचीनस्य ब्रह्मणः प्राप्ये योग्य प्रिय शिष्य ! aq 
(आकाशशरीरम्‌ ) आकाइावच्छन्यं शरीरमस्य तन्नि- 
राकारम्‌ ( सत्यात्म ) सत्य आत्मा स्वरूपमस्य 
(प्राणारामम्‌ ) प्राणानासमन्ताच्छरीरे रसयति तत्प्रा- 
णारामम्‌ ( सनआनन्दम्‌ ) समनसः सम्यक्सुखप्रदम्‌ 
(शान्तिसम्रुद्धम्‌ ) शान्त्या समृद्ध सम्पन्नम्‌ ( अम्रु- 
तम्‌) अविनाशि (ब्रह्म) पर ब्रह्म (उपाख) तस्यो- 
पासनां कुरू ॥ अस्मिन्ननुवाक वायावित्यवध्येकः 
खण्डः | अरस्ृतशाव्दावधि च द्वितीयः समाप्त: तत 
एकं वाक्यमवशिएसस्ति ॥ 

| भा०-४शिष्येण शिक्षाध्राप्तिसमये परमात्मन 
उपासनायाः शिक्षापि याह्या। यत्कृपातः संसारपर- 
मा्थयोदयोरपि कायाणि सिध्यन्ति। तत्र पूर्व स्वस्य 
सनइन्द्रियाणि च सम्यग्वश Sal स्वस्य जीवात्मनः 
स्वरूपं विज्ञयम्‌ | तदनन्तरं सत्यसनातनस्य निरा- 
कारस्य ब्रह्मण उपासनं कायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
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भाषाथेः-अब शिक्षा प्रकरण में इस छठे अनुवाक से उपा- 
सना की रोति कुळ कहते हैं-(अन्तहंद॒ये) कनल के aga नीचे 
को मुख वाले मांस पिण्डरुप हृद्य के बीच (यः) जो (आकाशः) 
अवकाश है ( तस्मिन्‌ ) उस में ( सः, श्रयम्‌ ) जे आगे कहे 
अनुसार शरीर का स्वामी है वह ( सनीमयः ) विज्ञानस्वरूप 
(पुरुषः) शरोर के भीतर रहने वाला ( हिरण्मयंः ) प्रकाशस्वरूप 
हे उस के स्वरूप में अन्धकार का लेश भी नहीं (असतः) शरीर 
के साथ विनाश को प्राप्त नहीं होता ऐसा नित्य जीवात्सा हे उस 
के ज्ञानाथे (अन्तरेण,ताळुके) हृदय से ऊपर दोनों ऊपर नीचे के 
भागों के बीच ( यः,एपः ) जा यह सांस खण्ड काक नामक कण्ठ 
में (स्तनइव) थन के तुल्य (अवलम्बते) लटकता हे [ इसो मागे 
से सुषस्णा नामक नाड़ी ऊपर के निकली है जिस का “हृदय 
कौ एक सौ एक नाड़ी हैं उन में एक agi_aeas का गयी है। 
मुक्त होने बाला जीवात्मा उसो केद्वारा शरीर से बाहर निकलता 
ओर अन्य ना ड्यों के द्वारा निकलने वाले मुक्त नहीं होते” इत्या- 
दि प्रकार कठ सें और ८एक-सुपुस्णा नाड़ी के साथ उदाननामी 
| प्राण रहता है बही पुण्यात्मा के उत्तम स्यान में और पापी को 
| frag स्थान सं पहुंचाता है » इत्यादि प्रकार प्रश्नोपनिषद मे 
व्याख्यान किया है ] तथा ( यन्न ) जिस शिर की खोपड़ी सें 
(कंशान्तः) केशों को जड (विवत्तेते) विशेष कर वत्तेमात्त हैं वा 
|| विभाग gas बिद्यमान हैं अर्थात्‌ जहां से केश निकलते हैं उस 
| स्यान को (व्यपोक्य) छेदून करके अरात्‌ उस में हो कर (शोषे- 
ee 7 tral था निकली हे (न 
ममा (ae) 
नाही द्वारा शरीर से निकलता a और स bie aa | 

कल कर मुक्ति: 


i. स्का. 
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शिक्षाध्यायः ॥ ५५ 


दशा में ( भः, इलि, wet) भः शब्द के वाच्य अग्नि और 
एयिवी में (प्रतितिष्ठति) मुक्ता में प्रतिष्टित होता है (भवः,इति 
बायी ) भुवःशब्द के वाच्य वायु और अन्तरिक्ष में ( सुवः, इति 
आदित्ये ) और सुत्रःशब्द के वाच्य सूयोदि में यथेच्छ yaa है 
तथा ( महः, इति, ब्रह्मणि ) महः इस नामके AWA जीवात्मा 
मुक्तिदशा सं ( स्वाराज्यम्‌ ) बाहरी सुख के साधनों को अपेक्षा 
व्हा छोड कर अपने मुख्य स्वभाव वा तेज को ( आप्नोति) प्राप्त 
होता अयात्‌ सूर्यं और चक्ष आदि के प्रकाश को अपेक्षा arg 
कर स्वयमेश्र प्रकाशित रहता है (मनसस्पतिम्‌) मन का नियन्ता 
स्वामी होता वा मनों के स्त्रामोपन को (आम्नोति) प्राप्त sar 
बह जीवात्मा अपने शरोर से छूटने से पहिले हो ( वाक्पतिः, 
चक्षष्पतिः, श्रोत्रपलिः, बिज्ञानपतिः ) वाणी नेत्र, कान और सन 
को बश मं करने वाला होता है । a जितेन्द्रिय शिष्य को गुरु 
उपदेश करे कि (ततः) जितेन्द्रिय होने के पश्चात्‌ ( एतत्‌ ) 
(भवति) आगे कहे उपदेश बाष्यों का सारांश fag होना सम्भव 
हे। हे-(प्राचीनयोग्य) प्राचीन-सनातन ब्रह्म को प्रप्त होने योग्य 
शिष्य ! तुन ( आकाशशरोरंम्‌ ) आकाश के तुल्य शून्यस्वरूप वाले 
निराकार (सत्यात्म) सत्यस्वरूप (प्राणारामम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राणे 
को शरीर में रमाने वाले ( भनञ्रान्द्स्‌ ) मन को सम्यकू प्रकार 
सुख पहुंचाने वाले ( शान्तिसमृद्वुम्‌ ) शान्ति से युक्त ( अमृतम्‌ ) 
अविनाशी (aw) परब्रह्म को ( उपाख ) उपासना करो ॥ 
इस छठे अनुवाक सें (बायो) तक पहिला और ( अम्रतम्‌ ) पद्‌ 
लक ह्वितीयानुवाक समाप्त है । आगे एक वाक्य शेष रहा ॥ 
भा०-शिष्य को शिक्षाप्रासि के समय सें परमेश्वर को उपा- 
सना सम्बन्धी शिक्षा भी स्वोकार करनो चाहिये कि जिस को 
कृपा से संसार परमार्थ दोनों के कार्य सिद्ध होते हैं ।. उस से 
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पहिले अपने मन और इन्द्रियों को सम्यक वश सं करके जोवात्सा 
को अपना स्वरूप जानना चाहिये । इस के पश्चात्‌ सत्य सना 
तन निराकार AW की तपासना करे । इस प्रकार इस छठे 
अनुवाक में जीव और ब्रह्म दो पदार्थों के स्वरूप ज्ञान की 
शिक्षा प्राप्त करने का उपदेश किया गया है ॥ ६॥ 


पृथिव्यन्तरिक्षं व्यौदिशोऽवान्तर- 
दिशः । अय्निवोयुरादित्यश्चन्द्रमा 
नशत्राणि। आप ओषधयो वनस्प- 
तय आकाश आत्सा। इत्यधिभलम्‌। 
अथाध्यात्मम। प्राणो व्यानोऽपान 
उदानः समानः | AA: श्रोत्रं सनो 
वाक्‌ त्वक्‌ | चस मांस स्नावास्थि 
मज्जा | एतदधिविधाय ऋषिरवो 
चत्‌ । पाङ्क्त वा dey सवस | 
पाङक्तनव पाङ्क्त स्पृणोतीलि॥१॥ 
सवसक च॥ इत सप्तमोऽनवाकः॥ 


एथिवी । अन्तरिक्षम्‌ । द्यीः । feat: । अब्ान्तर दिशः । | 


अ'र्नः ॥ वा 
सुः । आदित्यः । चन्द्रमाः । नक्षत्राणि । व आ 3 I 
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ओषधयः । वनस्पतयः । आकाशः । आत्मा १ इति । अचिम- 


तसू । अथ । अध्यात्मम्‌ । प्राणः । व्यानः । अपानः । उदान: । 
समानः । चक्षुः । श्रोत्रम्‌ । सनः । वाक्‌ । त्वक्‌ । चमे। मांसम्‌ । 
रावा । अस्थि ॥ सज्जा । एतत्‌ । अधिविधाय। wat ऋषिः । 
अवोचत्‌ । Wey वै । इदम्‌ । सर्वस्‌ । पाङ्केन । पाङ्कम्‌ । 
स्पृणोति । ata non 

अ०-(एयिवी, अन्तरिक्षम्‌,योः, दिशः, अवान्तर- 


a 


fem: ) अत्रान्तरिक्षशाब्देन वायुचन्द्रसहनक्षत्रादीनां 
सवेंषामन्तरिक्षस्थानामेव अणम्‌ । द्योडाब्देन तदु- | 
परिस्थस्य सुर्यस्य, दिशः पूवाद योऽवान्तर दिश STE | 


य्याइय इति लोकपञ्चकपेष्वेव पञ्चप्रकारेषु सर्वे 


ब्रह्माणडस्या लोकाः सङ्घ ह्यन्ते। ब्रह्माएडे पञ्चविभा- | 


गाएव मुख्याः ( अग्निः, वायः, आदित्यः, चन्द्रमाः, 


नक्षत्राणि) इ येतञ्योतिषां पञ्चकं त्रयस्त्रिशदेवतानां 


atl तत्र एयिवीस्थानि सग ऐ ज्योतींषि दीपादींनि 
भौतिकान्याय्रेयानि । सयफान्तादिनाम्ना प्रसिद्धानि 
सरयादिसम्बन्धीनि। वायोज्योतिषा मत्तेजकत्वाज्यो 


fag । अग्निः एथिवीस्थो वायुश्रन्द्रमां नक्षत्राण | 
चान्तरिक्षस्थानि, आदित्यो द्युस्थानः। विद्य॒दादिज्यो- | 


तांषि यथासम्भवमगन्य ।दिष्वेवान्तभेवन्ति | त्रयस्स्रि 
शाददवाशैष्वेव ज्योतिष्षु यथाम्भवमन्तर्भेवन्ति । 
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ANNAN AS AY PARLIN PIAA AAA 
PARADA ERO 


eat वायो द्ादशादित्या-मासाश्रादि त्ये (आपः,ओष- 
धयः, वनस्पतयः, आकाशः, आत्मा) इति भूतपञ्च- 
कम्‌। भूतानि च प्राणिशब्दवाच्यानि तेषां चाबादीनि 
साक्षात्कारणानि तस्मादेपामेव पञ्चानां भूतत्वस्ति। 
आकाशादपां ATH एथिव्यामोषधिवनस्पतय 
उत्पद्यन्ते तत्फलैस्ताभिवोऽऽ्मानः प्राणिदेहाः समु- 
त्पद्यन्ते ( इति,अधिभूतम्‌) एतत्तृतीयं पञ्चकं भूत- 
मध्ये व्याख्यातम्‌ | अतः पूर्वै च हे पञ्चके अधिलो - 
काधिदेवनास्नी स्तः ( अथ, अध्यात्मम्‌ ) आत्मनि 
भोतिकडारीरे भवं व्याख्यानं वक्ष्यमाणरीत्या बोध्यम्‌ 
(प्राएः,व्यानः, अपानः, उदानः, समानः) एतद्वायप- 
खकम्‌। अथाच्छरीरव्यवहारसाधका मरूयतया पञ्चैव 
प्राणादयो वायभेदाः सर्ति (चक्षः,श्रोत्रम्‌ सनः चाक 

खक्‌) एतदिन्द्रियपञ्चकषम्‌। वागिति रसनेन्द्रियस्पापि 
बोधाय । खगित्यनेन घाएस्थापि बोधः कार्यते | 
(चम,मांसम्‌ ,स्त्रावा, अस्थि मजा) एतद्धातृपञ्चकम्‌। 
अथादिसएव मुख्यतया स्थूलशरीरस्यावयवाः सरि 

(ब) Sta निश्चयेन (इदम्‌ ,सवेम्‌ ) (पाङ्कम्‌ ) पञ्च- 
सड्ख्यासस्बद्धमास्त (पाडून) पञ्चसङ्ख्यासम्बद्धेन 
शिच्यादिपञ्चकेन (एव) (पाडू) प्राणादिपञ्चकम्‌ 
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शिक्षाघ्यायः ॥ ue 


AANA RARDIN LLLP ALS AA 


(स्पणति) प्रीणयति (इति) एवं प्रकारेणेषां पञ्चः. 
कानामितरतरमुपयोगो ज्ञातव्यः ॥ 
भा०-शिज्ञाप्रकरण एधिव्यादिपश्वकत्रयमाधि- 
AM DA ~ 
भोतिकाथिदेविकप्रसङ्गे ज्ञातव्यम्‌ । अध्यात्मप्र ङ्गे 
च प्राणादिपञ्चकत्रयं विज्ञेयम्‌ । सवेषां सावम्यवेध- 
म्योभ्यां ज्ञानेन काय्याएयारभमाणः पुरुषस्त्रिविधं 
दुःखं विहाय सुखमवाप्रोति ॥ ७॥ 
भाषार्थैः-(पृथिब्री ) भूमि ( अन्तरिक्षम्‌ ) बायु, चन्द्रमा, ग्रह 
रौर नक्षत्रादि के ठहरने का अवकाश अन्तरिक्ष कहाता है, इस 
कारणा अन्तरिक्षशव्द से वायु आदि का भी ग्रहण जानो (द्यौः) 
चन्द्रमादि से ऊपर रहने वरला सूये वा सूर्य के रहने का प्रदेश 
(दिशः) पूवोदि दिशा और ( अबान्तरदिशिः ) आग्नेयी अथात्‌ 
पूवं दक्षिण के वीच सध्यदिशा आदि ये पांच प्रकार के लोक 
Si इस को लोकपञ्जुक कहते हैं क्योंकि इन ही पांच प्रकारो में 


1 ब्रह्माण्ड भर के सब लोक आजाते हैं । भ्र्थात्‌ ब्रह्माण्ड में पांच 


भांग ही मुख्य हैं । ( अग्निः ) पृथिवौ पर रहने वाला भौ तिक 
अग्नि बा दीपादि ज्योति ( वायुः ) ज्योतियों का उत्तजक अत्‌ 
तेज बढ़ाने वाला होने से वायु भी एक प्रकार का ज्योति 21 
( आदित्यः ) सूर्य ( चन्द्रमाः, नक्षत्राणि ) चन्द्रमा और नक्षत्र ये 
| पांच प्रकार की ज्योति हैं इस को ज्योतिपञ्चुक कहते हैं । अन्य 
बिजली आदि के प्रकाश भी इन्हीं ज्योतियों के अन्तगंत wr 
जाते हैं। और बहदारण्येपनिषद्‌ में लिखें ततीश देवता भी 
यथासस्भव इन ही ज्योतियों के अन्तरगत हो जाते हे । जैसे ग्या- 
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रह रुद्र alg के अन्तगेत तथा बारह आदित्य सूयं के | | 

हो जाते हैं इत्यादि । (अपः) जल ( ओषधयः ) जो घास वा | | 

जव आदि अन्न के वृक्ष फल पकते समय सूख जावें उन को ओ- | 

बचि कहते हैं । ( बनस्पतयः ) पुष्प के बिना ही जिन पर फल है| 
| लगते हैं ऐसे पीपल आदि बनस्पति-( आकाशः ) आकाश और Sa 
|( आत्मा ) सनुष्यादि प्राणियों के शरीर-इस को भूतपज्ञूक कहते Th, 
१81 


| हैं । यद्यपि भूतशब्द के अनेक अर्थ हैं तथापि इस प्रकरण में 
| Hause सुख्यकर प्राणियों का वाचक लेना हे । इस सें आत्मा- 
| शब्द चेतन शरीरों का वाचक है और जलादि उस के साक्षात्‌ 
| कारण हैं । इस कारण ये पांचो भूत कहाते हैं । आकाश द्वारा 
| जल को दृष्टि होने से एयिवी मं ओषधि आर वनस्पति उत्पन्न 
होते हैं नश्रोषधि आदि के फल वा पत्ति आदि के! खाकर प्रा- 
णियों के शरीर बनते हैं । इस प्रकार पांचोभूत परस्पर सस्बदु 
हैं ( इति, अधिभतम्‌ ) यह तीसरा पञ्चुक भूतविषयक है इस से 
पूष के दो पञ्चक अधिलोक और अधिदेव नामक हैं । ( अथ, 
| अध्यात्मम्‌ ) अब आगे आत्मा नाम भौतिक शरीर के सध्य fay 
का जज aa 
वायु (अपानः) विष्ठा सत्र को नीचे aes ae aa 
कण्ठ सें रहने बाला बायु (समानः) अन्न ae, ५: या 
} स उपयोगी । 


as को बायुपल्लुक कहते हें । ( चक्षुः, श्रोत्रस्‌, भनः, वाकू,त्वकू, ) hg 
आख; कान, सन, वाणो और त्यचा इस को Mie कहते ॥ 
a । वाणी कहने से रसना इन्द्रिय का भी बोध हो जाता है झ- | 
ar Bi शहद कसेल्द्रियों के उपलक्षणाये भी मानना. ठीक है 

नी मे दाती ger दे और तवचा कहने से नासिक | सं वाणी सुख्य हे और त्वचा कहने a नासिका | 
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शिक्षाध्यायः ॥ ६९ 


का भी ग्रहण हो सकता है । क्योंकि नासिका को त्वचा में स्पर्श होने 
से हो गन्ध का ग्रहण होता है (चमें,मांसम्‌ , सन्नावा, अस्थि.मज्जा) 
चाम, सांस, नश, हड्डी, और wit यह wags है । ये ही 
पाँचो मुख्यकर स्थल शरीर के अवयव हैं ( एतत्‌, अधिविधाय) 
इन पृथिव्यादि agai को योजना कर के ( ऋषिः ) ग्रन्यकत्तो 
ऋषि ने ( अवोचत्‌ ) कहा कि ( इद्म्‌ वे, vay, पाङ्क्तम्‌ ) ये 
| पूवोक्त सब पृथिव्यादि पांच २ संख्या वाले हैं, इम से पाड्क्त 
| कहाते हैं । क्योंकि पञ्च॒ शब्द से ही पङ्क्ति और पाङ्क्त शब्द 
| बनते हैं । ( पाडक्तन, va) पांच २ संख्या वाले एथिव्यादि 
पञ्चुक से ही ( पाडक्तमू) प्राणादि age को मनुष्य (स्णणोति) 
करता ( इति.) इस प्रकार इन पांच २ का परस्पर उपयोग 
जानना चाहिये ॥ 


-भा०-शिक्षाप्रकरण में प॒थिव्यादि तीन पञ्चुरु आधिभीतिक 
आर आधिदैविक सम्बन्ध में जानने चाहिये और प्राणादि तीन 
| age अध्यात्म सम्बन्धौ हें । इन ओं पञ्चुकों का किन २ आंशों 
सें मेल at विरोध है ऐना जान कर कार्य्यो को आरस्भ करने 
| वाळे पुरुष तीन माकर के दुःख को छोड़ कर सर्वोत्तम सर्वविध 
सुख के भागी होते हैं ॥ ७ ॥ 


सिति ब्रह्म । ओमितीद थ aa- 
स । आसित्येतदनकृति ह स्म वा 
| =आप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति। ओसि- 
| ति सामानि गायन्ति । ओ थंशोमि- 


ei 
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fa शस्त्राणि शंसन्ति । | ओभमित्यच्व- 
a: प्रतिगरं गुणाति। ओमिति ब्रह्मा 
प्रस्तौति । ओमित्यग्निहो त्रमनुजा- 
नाति | aifafa ब्राह्मणः प्रवष्ठय- 
न्नाह ब्रह्मोपाप्रवानीति | ब्रहमे- 
वोपाप्रोति ॥ ८॥ wt दश ॥ 

`. इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 


MA । इति । ब्रह्म । ओम्‌ । इति। इदम्‌ । सवम्‌। ओम्‌ । 
इति । एतत्‌ । शनुक्तति । ह। स्म। वे। अपि । ओश्रावय । 
इति.। आश्रावयन्ति | अम्‌ । इति। सामान्नि। गायन्ति । ओसू। 
शोम्‌ । इति । शस्त्राणि । शंसन्ति । ओम्‌ । इति । भ्रध्वर्यः । 
प्रतिगरस्‌ । गृणाति । ओमू + इति । ब्रह्मा । प्रस्ते।ति । ओम । 
इति । अग्निहोत्रम्‌ । अनुजानाति । MA । इति । RIAU । 
प्रबक्ष्यन्‌ । आह । ब्रह्म । उपाम्नवानि | इति । ब्रह्म. एव । 
उपाप्नोति ॥ ५ ॥ १ 
`. अ०-(ओम्‌,इति) इति शब्द ओमिति ae 
स्वरूपबोधाथ: | ओमिति वाचकः शब्द: (ब्रह्म) इत- 
स्तसध्यासन Tae ( आम्‌, इति, इदम्‌ , सवम्‌) 
इत उत्तरश्र वाच्यवाचकयोरकरूप्य मेवोमिति ॥ाव्देन 


| शहत | (तर िहीन a ओमिसव्ययशब्दो लिङ्गवचनबिहीनः . 


RR RA RRA RRR Rn, 


ALS 


east 
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शिक्षाच्यायः ॥ ६३ 


तेनोमिल्यनेनेदं सवै जगद्‌व्याप्तमिति सिद्रम्‌ (ह,- 
स्म वे ) प्रसिद्ठमेतत्‌--यत्‌ ( ओम्‌ ,इति, एतत्‌ ) 
वाच्यवाचकरूपस्य ब्रह्मणः (अनुरुति) अनुकरणम्‌ 
( ओ,अपि,आवय ) (इति) ओइति सम्बोधनम्‌ | 


ye 
¦ ` | यदि कश्चिदददेच्वं ब्रह्मण उपदेशं आवय तदा ओमि- 
` | तिशब्दमच्चाय्यैवाश्रावयन्ति ( ओम्‌ इति ) ब्रह्मणः 
| प्रलादायोसियज्चाय वा (सामानि) गायकाः सामानि 
| | (गायन्ति) (ओम atta, इति) इत्युञ्चाय ret 
| णि) गीतिरहितानि मन्त्रवाक्यानि (शंसन्ति) वदन्ति 
| शोमिव्यत्र हाकारः झामित्यस्य बोधकः। तेनों झान्नों- 
> | मित्रइल्यादिमन्त्रस्य पाठमादौ विधाय पश्चाययेष्ट- 


मन्त्राणां पाठः कारयति निष्पन्नम्‌ । ( अध्वयुः.) | 
यजमानः पूर्वे होत्रा स्तुतस्य वाक्यस्य (प्रतिगरम्‌ ) 
quae ( ओम्‌ gf ) gata ( प्रतिणणाति ) 
प्रतिस्तोति ( ब्रह्मा ) यज्ञकर्मणि निय॒क्तश्चतुवेद वक्ता 
आवायः (ओम्‌ इति) उच्चा्येव (प्रश्तोति) परमा- 
त्मस्ततिं प्रारभते (ओम्‌ ,इति) उच्चारण कत्वा (अथरि- 
होत्रम्‌ ) नेत्यिक होमम्‌ (अनुजातात) कत्तं प्रातवासर 
स्वीकरोति (TAIL) अध्यापनारम्म करिष्यन्नाचाय: | 
(ब्राह्मणः) वेदवित्‌ (ब्रह्म) परमेश्वरं वेद वा (उपा- | 
प्रवानि ) समीपतः प्राप्रुयाम्‌ ( डात ) एव सनास | 
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कला (ओम्‌ gtd, अह) आ।मत्यञ्चारणन | 
त्मानं ध्यावा कायमारभते सः ( ब्र्म,एव,उपाप्रो- 
ति ) ध्यानकाले ध्यातुर्मेनः शब्दात्मक ज्ञानात्मकं 
च ब्रह्मावइयमाप्रोति ॥ 

भा०-यानि यानि शुभकमाणि जगति मनुष्ये- 
णारभ्यन्ते तानि तान्योमिति परमात्मनो नामोञ्चाय | 
मनसा चोसियस्य वाच्यं ब्रह्म ध्याब्बाद(रब्धव्यानि | 
तत्र सामगानादीन्युपलक्षणाधानि प्रधानत्वात्‌ । दशा- | 
वध्यव मुख्यतया संख्यास्ति । तस्माइरासंख्याकाः 
ओङ्कारा अत्र वर्णिताः | कृत्रचिद्वर्तमानक्रियाभि- | 
राप विधिवाक्यानि शास्रेषपलभ्यन्तइति कत्वा सा- 
मान गायन्तीादीनि विधिवाक्यान्यवगन्तव्यानि | 
आङ्कारश्र परमात्मनो मुख्यं नामातस्तद्‌ द्वारेव म- | 
नुष्य स्तस्योपासन काय म्‌ | एवमस्मिन्ननवाके मरूय- 
तया ह॒याव्योख्यानमास्ति। आमितद्यननोपासनसे- | 
कम्‌ । इताय-पठनादिशुभकाय्यस्यारम्भे वाचकस्य 
प्रणवस्य प्रयोगो वाच्यस्य ब्रह्मणो ध्यानं च कार्थ- | 
शिष्य+्यः शिक्षणीयमाचार्ये ोत्याङयः ॥८ ॥ | 

भाषाथे:-( ओम्‌ , इति ) यहां इति शब्द आम-इस शब्द | 


का स्वरूप जताने के लिये है ॥ वाचक ओस-- 
रेतराध्यासरू प देखने से रह दम 


ब्रह्म है ( ओम इति इद्म्‌ , सवस्‌ ) 
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आस्‌-वाच्यवाचकरूप ब्रह्म से सब जगत्‌ व्याप्य है। यहां से आगे 
बाच्य वाचक दोनों का ग्रहण ओम्‌ कहने से समक्कना चाहिये 
र (ह, स्म, वै) यह प्रसिद्ध है कि (sity, इति, एतत्‌) ओमू- 
यह वाच्यवाचकरूप ब्रह्म का ( अनुकृति ) अनुकरया है ( झो 
श्रावय, इति) यदि कोडे कहे कि aa ब्रह्म का उपदेश सुनाबो 
तब WY, ऐसा उच्चारण करके हो (शाञ्रावयन्ति) अच्छे प्रकार 
खुनाते (wy, इति ) आओस्‌ के वाच्य ब्रह्म को प्रसन्नता छे लिये 
गाने वाले लोग ( सामानि) सामवेद के अन्त्रो को ( गायन्ति ) 
गाते और (sity, HY, इति ) ऐसा उच्चारण करके गान रहित 
साधारण प्रकार मन्त्र के वाक््यों को (शंसन्ति) कहते हें । शोसू- 
इस शब्द भें शस्‌ को जताते के लिये केवल शकार मू के साथ 
मिलाया है कि दस से « शब्तोनित्रः > इत्यादि सन्त्रां का पाठ 
प्रारम्भ में करके पोळे यथेष्ट सन्त्रो का पाठ करना चाहिये यह 
fag होता है (अध्वयुँ:) यजमान होता के: प्रस्तावित वाक्य -क्ा 
( प्रतिगरस्‌ ) nat (any, इति) अस्‌ ऐसा बोल कर (प्रति- 

झालि ) प्रस्तत करता है ( ब्रह्मा ) चारोंबेद्‌ का जानने वाला 
यज्ञकमे में नियत किया गया आचाय (aq, इति) ओम्‌ ऐसा 
उच्चारण कर के ही (प्रस्तोलि) परसात्मा को afa करना प्रारन्भ 
करता हे। ( ओम्‌, इति ) ओस्‌ ऐसा स्वीकाराथ उच्चारण करके 
( अग्निहोत्रम्‌ ) प्रतिदिन होम करने कौ (अनुजानाति) प्रतिज्ञा 
बा अङ्गीकार करता है ( म्रवच्यन्‌ ) पढ़ाने का आरम्भ करने से 


qa गुरू ( ब्राह्मणः ) age ब्राह्मण ( Fe ) परमेश्वर वा वेद 


को. में (ऊपाम़वानि ) समीप से प्राप्त होऊ (इति) ऐसा सन में 
निश्चय कर (ओम , इति, आह ) आओस्‌ ऐसा बोलने से परमेश्‍वर 
काष्यान करके कायं का आरम्भ करता हे यह (ब्रह्म, एव, उपा- 
प्रोलि) ध्यान के समय ध्यान कत्ता का मन शब्दरूप या ज्ञान्‌- 


रूप ब्रह्म को अवश्य प्राप्त होता हे ( ओम्‌ , दश) इस अनु- | - 


वाक में दृश ओङ्कार कहे हैं ॥ 
` भा०--जगत्‌ सें मनुष्य जिन २ शुभकर्सो का आरस्भ करता 
है उन २ का परमेश्वर के ओम्‌ नान का उच्चारण AT ओम्‌ फे 


¢ 
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वाच्य ब्रह्म का ध्यान कर के आरस्भ करना चाहिये । उन में 
मुख्य होने से सामंगान आदि उपलक्षणार्थं हें । और सुर्य कर 
दश ही. तक संख्या हे इसी कारण इस अनुवाक में दृश ओङ्कारं 
का वणन किया हे । कहीं वत्तसानकाल सम्बन्धिनी क्रियाओं से 
भी शास्त्रों में विधि--आज्ञा वाकय मिलते हैं इसी के अनुसार 
यहां भी “श्रोस्‌-का उच्चारण पहिले करके सामवेद को गाते हें” 
इत्यादि को विधिवाक्य मानना चाहिये कि ओस्‌ का उच्चारण 
करके सासवेद्‌ का गान करे। श्रोसू-यह परमेश्वर का मुख्य नाम 
है इस कारण इसी नाम के द्वारा मनप्यों को इेश्वर की उपासना 


करनो चाहिये। इस प्रकार इस अनुवाक में दो बातों का सख्य 
कर ata है कि एक तो ओमशब्द द्वारा परमेश्वर की उपासना | 


करनी और द्वितीय पढ़ने आदि शुभकर्मा के आरम्भ में ओ सशब्द 
का उच्चारण और उस के वाच्य aa का ध्यान करना उचित 
.| है-आचाये ऐसी शिक्षा करे ॥ ८ ॥ 


wag स्वाध्यायप्रवचने च। स- 


त्यञ्च॒ स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च | 
स्वाध्यायप्रवचन च। दमश्च स्वा- | 
ध्यायप्रवचन च। शमश्च स्वाध्या- 


यप्रवचने च । अग्नयश्च स्वाध्या- 


यप्रवचन च। गरिनहोतञ्च स्वाध्या- | 
यप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्या- | 


यप्रवचन च । मानुषञ्ज स्वाच्याय- 


प्रवचन च। प्रजा च स्वाध्यायप्रव- | 
वा ८ A 
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शिक्षाष्यायः ॥ ६७ 


लि पा आर मय RRA या की AA AAA 


| | चने च। प्रजनएच स्वाध्यायप्रवच 

। | ने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने 
। सृत्यसिति सत्यवचा राथीतरः | 
तपइति तपोनित्यः पौरूशिष्टिः । 
स्वाध्यायप्रदचने एवेति नाको सौ- 
दूगल्यः | तद्वितपस्तद्धि तपः ॥१॥ 

प्रजा च स्वाध्यायप्रबचनं च षटू च॥ 
| इति नवमोऽनुवाकः ॥ णं ॥ 


कृतम्‌ । च । स्वाध्यायप्रवचने । च । सत्यम्‌ । च । स्वाध्या- 
| यप्रवचने । च । तपः । च । स्वाध्यायप्रवचने । च ! दुमः । च। 
स्त्राध्यायप्रबचने । च । शमः । च। स्वाध्यायप्रवचने | च । अग्न- 
यः । च । स्वाध्यायप्रवचने । च | अरिनिहोत्रस्‌ । च । स्वाध्यपय- 
प्रवचने । च। अतिथयः । च । स्त्ाध्यायप्रवचने । च । मानुषम्‌। 
| च स्त्राध्यायप्रवचन । च । प्रजा । च । स्वाध्यायप्रवचने । च । 
प्रजनः । च । स्वाध्यायप्रवचने । च । प्रजाति: । च । स्वोध्या- 
प्रवचने । च 1 सत्यस्‌ । इति । सत्यवचाः | राथीतरः । तपः । 
इति। तपोनित्यः । पौरूशिष्टिः । स्वाध्यायप्रवचनं । एब । इति। 
नाकः । सौद्रल्यः । तत्‌ । हि। तपः । तत्‌ । हि । तपः ॥ १॥ 
अ०-( Bad, च ) वेदादिसञ्छास्रानुकूलं वचः 
( स्वाध्यायध्रवचने ) वेदादीनामध्ययनमध्यापन च 
is aN 4 
(सत्यम्‌) ) यन्मनांस तस्यव वाचा कथनम्‌ (तपः) 
धर्मस्योपाजनें झेशासहतम्‌। एतदेव इन्दसहनस्यापि 
af [oS 
तात्पर्यम्‌ (दमः) बाह्यचक्षुरादीन्द्रियार्णा वशीक- | 
DSBs __ ne 
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wag (शामः) मनसो वशीकरणम्‌ । इमानि क्र 
तादीनि यथावधमनृष्ठेयानि (अग्नयः) आहवनी- 
यादय आधातव्या अथाद्‌ ब्रह्मचयोदय आश्रमाः 
गास्ाज्ञानुकूलं सेवनीयाः ( अग्निहोत्रम्‌ ) देवयज्ञो 
नित्यं कत्तेव्यः ( अतिययः.) पूज्याः ( मानुषम्‌ ) 
विवाहादिसम्बन्धो दारपरिग्रहः कायः (प्रजा) धमेंएा 
पत्रादय उत्पायाः (प्रजनः) प्रजननमुस्पाइनं गभी- 
धानं वा ऋतुकालाभिगामितया कार्यम्‌ (प्रजातिः ) 
पोत्रादीनामप्युत्पत्तिः काया | एतानि सवीणि धम्यं- 
कमाणि saat स्वाध्यायप्रवचने अध्यनाध्यापने | 
यत्नतो निरन्तरं dedi सेवेत ( सत्यवचाः ) सत्यं 
| वचा यस्य यो न कदाप्यसत्यं वचो त्रवीति सः (राथी- 
त्रः ) रपीतरस्यापश्य्ुदिराचार्यः (सत्यम्‌ ) सवेध- 
| माचरणेषु सयस्याचरणं श्रष्ठतमम्ग्‌ (इति) मन्यते 
(तपोनिव्यः) नित्यं तपसि तट्षरो यस्य मतो तप- 
| एव परं प्रधानम्‌ (पोरुशिष्िः) स पुरुशिष्टस्यापत्य- 
भ्रषराचायः (तपः) तपएव प्रधानम्‌ (इति) मन्यते 
( मोद्गस्यः ) मुद्रलस्यापत्यम्‌ ( नाकः) नाकनामक 


AANA 


ऋषिराचायेः(स्वाध्यायप्रवचने,एव) अनुष्ठेये आभ्या- | 2 * 
सव परमं कल्याणम्‌ ( इति ) मन्यते ( तत्‌, हि | 
त", तत्‌ , (ह, तप: ) स्वाध्यायप्रवचनेएव सख्यतया | | 
_तपसञ्जिक स्तस्तस्मादवशयमनुष्ये॥ ` ` अ 
_ गा०-कतादीनासनुष्ठानं यथावहिचारवता निर- | | 
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शिक्षाध्यायः ॥ te 


न्तर कार्य तेन साकमध्ययनाध्यापने alas सेव्ये । 
WAR धमण पुत्रादीन्‌ श्रष्ठानत्पाय पठनपाठने 
श्रवणोपदेशो च यल्लेन सेवनीयो पत्रादयो विद्याध 
मावनशास्या इदमेव प्रधानं धम्यं कम कायम्‌। ए 

इाक्षासम्पन्नएव-आारोग्यमान्गएवमविप्रवासः सद्भि- 
Hava: सह सम्प्रयोगः | खप्नत्ययात्ृत्तिभीतवास 
षड्जीवलोकस्य सखानि राजन्नित्यादिप्रकारकाणि 


षटसरखान परुष आाप्रात ॥ ९ ॥ 

आाषाथेः-( ऋतम्‌ , च) वेदादि श्रेष्ठ शास्त्रों में कहे अनुसार 
चलना (सत्यम्‌) जो सन सें हो उसी का वायो से कहना (तपः) 
चमे का सञ्चय करने के लिये क्लेश उठाना और सहना इसी को 
्रन्सहनरूप तप भो कहते हैं ( दमः ) बाहिरी sia आदि 
इन्द्रियां को बशोभूल करना ( शमः ) मन को वश में करना । 
इन ऋत आदि चमे के लक्षणों का ठीक २ सेबन करना चाहिये 
( अग्नयः ) आहवनीय आदि तीनों अग्नि का आधान sata 
ब्रह्मचर्यादि आश्रम शास्त्र को आज्ञानुकूल सेवने चाहिये ( अ- 
र्निहोत्रसू ) अग्निहोत्र नामक देबयज्ञ नित्य करना (अतिथयः) 
श्रेष्ठ घमेसम्बन्धी सत्यमाग के उपदेष्टा अकस्मात्‌ आये हुए वि- 


द्वानों का पूजन (मानुषम्‌ ) विवाहा दि गृहाश्रस का कृत्य करना 


(प्रजा) चमे से पुत्रादि को उत्पन्न करना (प्रजनः) ऋतु काला- 
भिगामी होकर गभाधान करना (प्रजातिः) पोत्राद्‌ को उत्पत्ति 
होने का भी यत्र करना इन सब चेसम्बन्धो कामों को करता 
हुआ भी विद्वान्‌, शिक्षित विचारशील पुरुष ( स्वाध्यायप्रवचने ) 
पढ़ने पढ़ाने का यत्न के साथ सब दृशाश्रों सं निरन्तर सेबन करे 
(सत्यबचः) सत्य जिन को वाणी है जो कभी असत्य वचन नहीं 
बोलते ऐसे ( राथीतरः ) रथीतर नामक ऋषि के पुत्र राथीतर 


ऋषि आचार्य (सत्यम्‌) सब धमे के आचरणीं मं सत्य. का सेबन 
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तत्पर जिन की aie सें तप ही मुख्य है ऐसे (पौरुशिष्टिः) पुरू- 
शिष्ट ऋषि के सन्तान ऋषि (तपः) तप हो प्रधान हे ( इति) 
ऐसा सानते हैं ( sige: ) age ऋषि के पुत्र ( नाकः ) नाक 
नामक ऋषि आचाय ( स्त्राध्यायप्रबचनं एव ) पढ्ने पढ़ान वा 
| सुनाने को ही मख्य धमे मान सेवन करना चाहिये इन्हीं 
दोनों फमे.से परमकल्याण हो सकता (इति) ऐसा मानते (aq, 
हि, तपः, aq, हि, तपः.) पढ़ने पढ़ाने ही सुख्य कर तप हैं 
इस से उन का सेवन अवश्य करना चाहिये ॥ 

सा०-विचारशोल पुरुष को ऋतादि का यथावत्‌ सेवन क- 
रना और उस के साथ पढ़ने पढ़ाने का भी नित्य सेबन करना 
चाहिये। गृहाश्रम में भ्रष्ठ पुत्रादि छो उत्पन्न करके पढ़ना पढ़ा- 
ना वा सुनना सुनाना भी यत्र के साथ कत्तव्य हे । पुत्रादि को 
चमे और बिद्या को शिक्षा करना यह घमेयुक्त सुख्य कमे करना 
उचित हे । इस प्रकार शिक्षित पुरुष ही संसार के छः ( नीरो- 
गता, ऋषारहित होना, प्रियां के निकट वास, श्रेष्ठ पुरूषों से सेल 
लोक में विश्वास, और निर्भय स्यान में निवास ga) सुखों का 
प्राप्त होला हे इस लिये शिक्षानुकूल उक्त कमे करने चाहिये ॥९॥ 


ग्रह वक्षस्य रेरिवा । कीत्तिः पष्ठ 
गिरेरिव । Request वाजिनीव 
स्वमृतमस्मि | दूविशथ्सवचेसस | 
ससा अमतोक्षितः। इति त्रिशङ्को 
वदानुवचनम्‌ ॥१॥ Bee षट ॥ 
| इत 'दशसोऽनवाक 


7 त नाल त त ति उ a 
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शिक्षाच्याय: ॥ ७१ 


| ae uu ० ८८५८४८ ANNAN ५८४८५८५. 


हस्‌ । वृक्षस्य । रेरिवा । क्ीत्तिः । पृष्ठम्‌ । गिरेःउइव । 
कष्वपवित्रः वाजिनीव ।-स्वमृतम्‌ । अस्मि । द्रविणम्‌ । सवच- 
सम्‌ । सुमेधा:। अमृतोक्षितः । इति । fragt । वेदानुवचनम्‌ ॥ |, 


आअ०-(अहम्‌ ) बिद्या शिक्षा च प्रात (वक्षस्थ) 
que छिद्यमानस्य संसारस्य (रारंवा) निवाहकः | 
रिगतावित्यस्सात्क्वनिप्‌ a च यडन्ताहा | अथा- 
ड्वमोपकारसम्बन्धिनो जगद्व्यवहारस्याह तृपभवद्‌ 
वोढा भवेयम्‌ | अविश्रामं वहेहारमात नातवच- 
नाझ | येन धम्यंकरमंणा मस (कीत्तिः) यठाः (गिरे 
पृष्ठभिव) ऊध्वंगमच्च प्रसिद्धं वा स्यात्‌ (अध्वपवित्र ) 
ऊध्वे नाभेरुपरिशत्‌ पवित्रमस्प स शुद्धान्त:करपएा 
( वाजिनीव ) वेगवल्युद्योगकाराण जन यथा गाय 
सम्पत्तिरायाति तथा मयि सम्पातः स्यादव्यव य- 
तेय | (ead) स्‌- शमनप्रकारणाग्रुत ATA 
(अस्मि ) अनुभवेयम्‌ (सवचसम्‌) तेजः प्रतापस्तन 
सहितम्‌ ( द्रविणम्‌) घन सम स्यात्‌ ( समेधांः ) 
| सष्ठतरा मेघा घारणावती बाद्धरस्प समयानुकलट- 
स्मरणवतीं बृद्धि घ्राप्रयाम्‌ ( अस्रुतोक्षितः ) अभ्रुतन 
उक्षितः Tat: Gia: रारारएाप शुद्ध स्याम्‌ (इ।त) 
एवं (त्रिशङकोः ) राजषः ( वेदानवचनम्‌ ) वदाश- 
यस्यानवादोऽास्त ॥ 

भा०-न्रिडाङकः परा कोऽपि राजाषरासंतिना 
खिला वेदा अधीतः वेदाभिप्राय बुद्ध्वा च तेनो | 

पू--मनुष्यः पूवस्मिन्त्र्मचयाश्रमं IATA F 

UNS 
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म्पन्नः शोभनां बुद्धिं शारीरवलं चावाप्य धसोत्मता- | - 
A a ८० ० ~ 
पूर्वकं धनादीनुपाजयत्‌ | शाद्रान्तःकरणः प्रतापी सन्‌ | | 
परोपकारसम्बन्धिबहुर्तां कायोणों सेवनेन जगति | 
सस्य शुभामचलां कीत्ति स्थापयेत्‌ ॥ १० ॥ ७). 
'भाषाथे:--( अहम्‌ ) में विद्या और शिक्षा को प्राप्त हुआ | 
मनुष्य (वृक्षस्य) प्रतिदिन बनने बिगड्ने वाले ससार का (रेरिवा) | 9% 
कार्ये चलान बाला अथात्‌ VA और उपकार सम्बन्धौ जगत के ६ 
व्यबहार का बल के तुल्य बोक्षा लाद्ने बाला होऊ । Veal. | 
भो कहा है कि «धमे के भार को बिना विश्राम किये अन्त तक 
पहुं दावे» कि जिस घमेयुक्त कमे के सेवन से मेरा (कोलिः) यश | ` 
( गिरे, पृष्ठनिव ) aaa को चोटी के तुल्य ऊंचा at प्रसिद्ध हो । 
(ऊवे पवित्रः) UG अन्तःकरण बाला होऊ (बाजिनीब) उद्योगी 
वेगवान्‌ पुरुष के समान सेरे समीप देवो सम्पत्‌ मास हो ऐसा | ` 
यन्न करू ( स्वशृतम्‌ ) अच्छे प्रकार मोक्ष का ( अस्मि ) अनभन he 
करू “(( सबचसम्‌्‌ ) तेज और प्रताप के सहित ( द्रविणम्‌ ) मेरे | 
Wee घन हो ( सुमेचाः ) अच्छी धारणा बाली बुद्धि जिस की | 
ही अथात्‌ समयानुकूल दृष्ट का स्मरण रखने वाली बुद्धि का| | 
प्राप्त होऊं ( श्रमृतोक्षितः ) जल से स्नान शौचादि छर | 
रॅ Wier नर द्‌ करता हआा i 
शरोर से शुद्ध रहू ( इति ) इस प्रकार (त्रिशङ्कोः) fare ae | 
3 | 
) 
। 


राजषि का ( बेदानुबचनम्‌ ) बेदानुकूल कहना है॥ 5 
हि ATO >आयोवत्ते देश में पहिले एक त्रिश 
सम्पूण वेद्‌ का पढ़ा । वेद्‌ का 


च A NF | 
क्रा an अलल कोत्तिक्का स्थापन हा 
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शिक्षाध्यायः ॥ = ७३ 


ANA 


| वदसनूद्याचायाऽन्तवासिनसन- 
| | शास्ति। स॒त्यं वह । धसं चर।| | 
O» | स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय | 

पियं घनसाहत्य प्रजातन्त सा व्यव- 
च्छत्सीः । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । | 
Balsa प्रसदितव्यन्‌ । कशलान्न 
प्रमदितव्यस्‌। weg न प्रमढितव्यस। 
रुवाध्यायप्रवचनास्यां न प्रमदित- 
“७ | व्यम्‌॥१॥ देवपितकार्यास्यां न प्रस- 
। | दितव्यम्‌। मातदेवो wai पितढेवो 
। | भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो 
। | भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि 
` | सेवितव्यानि। नो इतराशि। यान्य- 
yo | स्माकऽ सुचरितानि । तानि त्वयो- 
` | पास्यानि॥२॥ नो इतराशि। ये के 
चास्सच्छयाथ्सो ब्राह्मणा: । तेषां | 
त्वया65सनेन प्रशवसितव्यम्‌। अहू- 


ie 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri if 


| ७४ ES तैत्तिरीयोपनिषदि | 


rene AAA eS 


या देयम। AAA SUA | श्रिया 
| देयम्‌। हिया daa । सिया दथस्‌। 
संविदा Zan | आथ यदि त कम- 
विचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा 
स्यात्‌ ॥३॥ ये तत्र ब्राह्मणा: सस्म- 
शिनः। यक्ता आयक्ताः | आल्क्षा 
WAR: स्यः । यथा ते तन्न वत्ते- 
रन्‌ । तथा तत्र वत्तथाः। HATA 
LAAT! ये तत्र ब्राह्मणाः सस्मशि- 
| नः। यक्ता आयक्ता:। अलक्षा घस- 
. | कामाः स्यः। यथा ते तेष aaa । | । 
तथा तषु ATA: | रुष आदेश: । 4: 
| एष उपदशः | शषा वेढोपनिषत | 
सतदनशासनस्‌। एवमपासितव्यस। | » ॐ. 
एवमचतदुपास्यम्‌॥४॥ स्वाध्याय प्र- 
| वचनास्यां न प्रमदितव्यस । लानि | 
त्वयापास्यानि । विचिकित्सा वा 
रसयति 
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सत्यस्‌। वद्‌ | AAW । चर । स्वाध्यायात्‌ । भा । was: । | 


स्यात्‌ | लघ बत्तंरन | सप्त च ॥ 
इत्यकादशोउनवाकः ॥ 


Seq । अन्‌च्य । आचायः । अन्तेबासिनम्‌ । अनुशास्ति । 


चायाय । प्रियस्‌ । घनम । आहत्य । प्रजातन्तुम्‌ । सा । व्यब- 
च्छत्सोः | सत्यात्‌ । न । ग्रमदितिव्यस्‌ । धर्मात्‌ । न । प्रसदित- 
AQ । कुशलात्‌ । न। प्रभादृतव्यस्‌ | UA न। प्रम!द्तव्यम्‌ 1 
स्थाच्यायप्रबचनाभ्यामू। न । प्रमद्तिव्यम्‌ । देवपितुकार्यास्यास्‌ । 
न । प्रमाद्सव्यस्‌ । सातृदेचः। भव । पितृदेबः । भव । आचा- 
aga: । भव । अतिथिदेवः । शव । यानि । अनवद्यानि । 
कर्माणि । लानि । सेवितव्यानि । नो । इतराणि । यानि । भ्रः 
स्माकस्‌ । सुचरितानि । तानि । त्वया । उपास्यानि। नो ।-दुल- 
राखि । ये । के च । प़स्मच्छेयाश्सः । ब्राह्मणा: । तेषास्‌ । 
त्यया । आसनेन । प्रश्वसितव्यस्‌ । श्रद्गया । देयम्‌ । अश्रद्ठु- 
। देयम्‌ । श्रिया । देयम्‌ । हिया । देयम्‌ । भिया । देय- 
स्‌। खंविदा । देयम्‌ । अथ । यदि । ते। कमैविचिकित्सा । 
ati वृत्तविचिकित्सा । वा। स्यात्‌ । ये। तत्र । ब्राह्मणाः । 

म्मर्शिनः । युक्ताः । आयुक्ताः । MGA । घसेकासाः । स्युः। 
यथा । ते । तत्र वत्तेरन्‌ । तथा । तत्र । वत्तेथाः । अथ । झ- 
स्याख्यातेषु । ये । तत्र । ब्राह्मणा: । सन्मशिनः । युक्ताः । आ- 
युक्ताः । अलुक्षा:। धैकासाः ¦ स्युः । यथा । ते । तेषु । वत्त- 
रन्‌ । तथा । सेषु । बत्तयाः। Tart आदेश:। एषः। उपदेश: । 
एषा । वेदोपनिषत्‌ | एतत्‌ । अनुशासनम्‌ । एस्‌ । उपासि- 
तव्यम्‌ । एबम्‌ । उ । च । एतत्‌ । उपास्यस्‌ ॥११॥ 


अ०-अध्ययनानन्तर गरव Waal यथान- 
Riel द्ा-त्रह्मचयाश्रस समाप्य सन्तानात्पात्त- 
फलसाहत Celt Aaa सवतात ्रजातन्तु साव्य- 
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वच्छेत्सीरित्यस्याठायः | अश्रद्धयादेसियत्र पक्षद्द- 
यम्‌। अश्रद्धयाऽदेयं न दातव्यमिति शाडकरं मतम्‌। 
विद्यारण्यस्वामभिना च देयमिति व्याख्यातस्‌ | यथा- 
कंथ ञ्चिद्‌ इयमपि सम्भवति । तथापि देयासांत साध्‌ 
भाति हिया देयमियादिसाहवथात्‌ | अभ्याख्या- 
तेष सन्दिग्यदोषएासठिजितेष विषयेष । अथात्केन- 
चिदत्पादितसन्देहेष विषयेष। यक्ताः स्वयं धम सं- 
युक्त: आय॒क्ता अन्पप्रेरणया प्रवृत्ता:। अलूक्षा अरू- 
क्षाः कपिलकादिलाङलम्‌। आदेशाः झास्त्रीयाऽऽज्ञा। 
saa: पित्रादीनां पत्रादिभ्यः शिक्षा । अनशास- 
नमंपदिष्टस्य पश्राव्छासनम्‌। उपासितव्घमपास्य- 
मित्यनयोः प॒नवचनसादराथस्‌। अन्यश्च स्पृष्ठत्वाचन 
व्याख्यात लोकभाषया सवै व्याख्यास्यते ॥ 
भा०-आस्मन्ननवाक चतस्त्रः कणिडकाः सन्ति 
तदग च रवाध्यायप्रवचनाश्यां न प्रमादततव्यासद्या- 
दि चब्वारि वाक्यानि सयाला कणिउकानामन्तिसा- 
नि तान्याविपरीतबोधाथम्‌ । तेष वत्तें रन्नित्यतः प- 
शात्सप्तवास्पान्यवशिशनी ति सप्त चेत्यनेन बोध्यते | 
सवत्राध्ययन ।दवावधम्‌। शास्रीय पस्ताना गरूमखा- 
SRT पाठक्रमणाथस्य च श्रवण तस्य तथेव मन- 
enn 
त चाचाचा क्षा आवाचतव्या शिष्यश्च 
व वाहतमनष्ठय fae च 
=. NR ES 
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वजनीयासत्यमेवष्ट कल्याणं प्राप्त शाक्यते । नहि 
केवलन गरूमुखाच्छास्त्राणां sada तदथविज्ञातेन 
वा भावतुमहाति | तस्माद्वेदाध्ययनानन्तरं गरुणा 
वेदानुकूलं कत्तव्यमकत्त व्यं च शिष्येभ्यः शिक्षणीयं 


REA सावधानतया अलवा बारणायम्‌ ॥ ११ ॥ 


भाषार्थः-इस अनुवाक के प्रत्येक पदों का ad स्पष्ट जान 
कर संस्कृत सै नहीं किया किन्त जिन पदों पर कळ बिशेषता 
समको गयी डन का ay लिख दिया है । और आगे भी अब 
ऐसा ही किया जायगा परन्तु भाषा में प्रत्येक पद्‌ का पूरा २ 
अथ रहा करेगा (अध्चायः) गुरु ( अन्तेबासिनम्‌) समीप रहने 
बाले शिष्य को (बेदम) वेद्‌ (अनच्य) पढ़ा कर (अनुशास्ति) 
पीछे sia की शिक्षा करता हे बा करे कि हे शिष्य! तम 
( सत्यम्‌ , at) सत्यबोलो धत्‌ प्रत्यक्षादि प्रमायों से जैसा 
देखा जाना बा सुना हो वेसा ही बोलो (मेम्‌ ) घमे का (चर) 
सेवन करो (स्व्राध्यायात्‌) वेदशास्त्र के पढ़ने से (सा, प्रमदः ) 
प्रसाद्‌ न करो अर्थात्‌ नित्य के पठनपाठन को भल वा आल- 
स्यादि से न ळोड़ो (आचार्याय) जव aa विद्या पढ़ चको तब 
गरू से प्राथना करो कि अब से आप को प्रत्युपकार में क्या 
दृक्षिणा दूं सो आज्ञा कीजिये । आज्ञा पाकर यथाशक्ति भागी 
हुईं गुरु के लिये (प्रियम्‌ , way, अहृत्य) यथेष्ट प्रिय दक्षिणा 
को देकर श्रोत्‌ ब्रत्मचर्याश्रम को समाप्त करके ( प्रजातन्तुम्‌ ) 


'पुत्रादिरूप कुल परम्परा को ( मा, व्यब्रच्छेत्सोः ) सत तोड़े 


अयत्‌ सन्तानोत्पक्ति्तप फल सहित गृहाश्रम का अबश्य सेवन 
करो आगे २ कुल के सन्तान [सिलसिला] को बढ़ाते चलो (स- 
त्यात्‌, न, प्रसद्तिव्यम्‌ ) तुम को भूल कर कभी कूठ न बोलना 
चाहिये (aata, न, प्रमदितव्यम्‌ ) चति आदि ua के लक्षणों 
को भूल से भो न छोड़ना चाहिये (कुशलात्‌, न, प्रमदितव्यम्‌ ) 
अपनो रक्षा के हेतु किये जाने वाले वेदोक्त अरिनहोत्रादि कसे 
De 1 eee 
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को कभी न छोड़ो बा मत भूलो (भूत्यै) खुखों के yee घनादि 
को प्राप्त कराने वाले कसे से कभी प्रमाद न करना चाहिये mata 
चनादि उपाजेन के उद्योग को कभी मत ढोड़ो Vane: 
चनाम्पास्‌ ) पढ़ने पढ़ाने को कभी सत भूलो ( हतपत लाः 
स्याम्‌) देव-अध्यापक उपदेशक शिक्षक विद्वान्‌ आर पितृ-नास 
मननशील ज्ञानी इन दोनों कौ (न, प्रणदिलिव्यसू) Gat सत्कार 


प्रजा से प्रसाद्‌ वा भूल मत करो अर्थात्‌ इन की निरन्तर सेवा |. 


सत्सङ्ग करो । तथा विशेष कर आगे कहे सातादि देबनामक हें 
उन की सेवा करना भी परमधमे है । तुम (सात्‌ देवः) साता को 
देब मानने वाले (भव) Tait (पित्तदेवः) पिता को देव-पूज्य 
सानने वाले ( भव ) होओ (आचायेदेवः) युद को पूज्य भानगे 
साले(भव) Siar (अतिथिदेवः) अतिथि नान अकस्मात्प्राप्त हो ने 
खाले सहुमोपदेशक पुरुष को देव-पूज्य भानने वाले (भव) होतो 
(यानि) जो कहे हुए घमेसम्बन्धी कार्यों से भिन्न वेदा द्शास्त्र 
| में कहे वा शिष्टाचारसम्बन्धी (अनवद्यानि) अनिन्दित (कोणि) 
कमे हैं (तानि) उन का तुम को ( सेवितव्यानि ) सेबन करना 
चाहिये । (नो,इतरा णि) किन्तु fata कामों का सेवन कदापि 
नहीं करना चाहिये। कदाचित्‌ निन्दित कास कमौ किसी कारणा 
शिष्ट पुरुष से भो बन पहा हो तथापि हस को उस का दृष्टान्त 
लेकर न करना चाहिये इसी बात को और भी स्पष्ट करते हैं 
(अस्माकम्‌ ) हम WIA लोगो के (यानि) जो २ (सुचरितःनि) 
शास्त्र को आज्ञा के अनुकूल कमे हैं (तानि) उन का (त्यया) तम 
को ( उपास्यानि ) सेवन करना चाहिये (नो,इतराणि) यदि हस 
अध्यापक वा उपदेशक-शिक्षकां में किसी प्रकार के दोष हों तो 
उन का सेवन तुन कभी सत करो और न उन बड़ों का दृष्टान्त 
दो कि अमुक भो तो ऐसा करते थे तथा (aaa) जो 
कोई अन्य ( अस्मत्‌) हम जो तुम्हारे शिक्षक बा गुरुजन हैं उन 
से भिन्न ( श्रेयांसः ) अत्यन्त प्रशंसा के योग्य ( ब्राह्मणाः) वेद्‌- 
a के जानने बाले विद्वान्‌ ब्राह्मण. हों ( तेषाम्‌ ) उन का 
( अ) आसन-बिस्तर आदि सत्कार वा सुख को सामग्री से 
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| Ql का सत्सङ्ग वा सेवा कर के 
| अपना सी दुःख हटाना वा उनका सदु पदेश मानना चाहिये । 
ai अब छः वाक्यों से दान aa को आवश्यकता दिखाते हैं ( श्रहुया, 
» | देयथ्‌ ) श्रद्ापूर्वंक दान दो ( अश्रद्दया, देयम्‌ ) श्रद्वा न हो तो 
भी दान करो क्योंकि न करने से करना अच्छा हे (यद्यपि श्रद्धा 
£ से दान देना घसेशास्त्रां में निषिद्ध है तथापि वह श्रद्धा पव देने 

has को अपेक्षा बुरा है fea जो सर्वथा दान करता ही नहीं उभ 
को अपेक्षा झश्रद्धा से देने वाला भो अच्छा है) «इस वाक्य में | 
श्करस्वासो ने” ८ अदेयम्‌ > पद्‌ निकाला आर अश्वदा से दान 
देने का निषेष किया हे । तथा चिद्यारशयस्वामी ने «देयम्‌ » पद्‌ 
निकाला और Hag से भौ देना कहा है। यद्यपि जिस किसी 
प्रकार ये दोनों पक्ष ठीक हो सक्ते हैं तो भो «देयम्‌» पद्‌ | 
| ठीक जान पड़ता है। क्योंकि आगे लज्जा से भी देना | 
कहा है। “कडे उस के साथी मित्र दान करें और एक दो कोई न 
करे तो उस को लज्जित होने पड़ता हे इस कारण लज्जा से 
दान कहा गया» (श्रिया, देयम्‌ ) घनप्राप्ति देख कर दान करो | 
( हिया, देयम्‌) लज्जा से दान करो ( भिया, देयम्‌) रूपणा के | 
साथ लगने वालो बुराइयो के भय से दान करो और ( संविदा, | 
देयम्‌ ) मित्रादि के कारय fag होने के निमित्त दान करना चा- | 
fea इत्यादि प्रकार से चमेसस्बन्धी कास करने में (अथ, यदि,) 
जो (ते). तुम को ( कमेविचिकित्स। ) वेदोक्त अग्निहोत्र सन्ध्यादि 
कर्मो में (वा) और (बा) अथवा ( वृत्तविचिकित्सा, स्यात्‌) द्या, 
दान वा सत्यादि के आचरण में सन्देह हो अथात्‌ जहां दो प्रकार 
का SUA का भागे आ जावे तो किस पर चलें कैसा करें ? तब 
ये.) जो (तत्र) डस देश वा काल में ( युक्ताः.) चमे करने में 
स्वयसेव प्रवृत्त (आयुक्तः) वा किसी को प्रेरणा से थमे करने खाले 
(अलुक्षा:) निर्दृयता रहित (घमेकामा:) घन और विषयभोग में हो 
न पॉस के सर्वोपरि चमे को चाहने बाले (सम्मर्शिनः) सम्यग्‌ विचार 
करने में समथ (ब्राह्मणाः) वेदवेत्ता ब्राह्मण लोग हैं (ते) वे (यथा) 
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प्रापुमशक्यम्‌ (गोत्र) पित्रादिवंशविहीनम्‌ (अः 
बरम) श्वेतपीतरण्णादिवणेरहितम (अचक्षु श्रोत्रम्‌ ) 
नास्त चक्षु: श्रोत्रं च यस्य न VAT परयति न 
च श्रोत्रेण श्रुणोति aad स्यात्तहि तयोरभावेऽन्धो 
बधिरश्रापि भवेत्‌ (तत्‌ ,अपाणिपादम्‌ ) उपलच्चण- 
| मेतदप तेन कमेन्द्रियविवर्जितमिति निष्पन्नम्‌ 
(frag) ( विभुम्‌ ) विविधप्रकारषु वस्तुष भवति 
सत्तारूवेण तिष्ठति सवान्‌ स्थापयति च (सवेगतम्‌) 
पमाणुजीवात्मस्ववि व्याप्तम(सुतुद्षमम) ग्रतिसूक्ष्मं 
नास्ति फिमाप्रे ततः सुचमम्‌ | अतएव (तत्‌ ,अव्य- 
aq) नास्ति व्यया (हासो यस्य तत्‌ ( यत्‌ ) 
(भूतयानप्‌ ) भतानामत्पन्नातां पदाथमात्राणा योनि 
कारणं तस्मादेव सवमुत्पद्यते | यथा पितंरायन्तरे- 
णापत्यं न जायते तवैव-सवंस्य सएव; माता पिता 
चास्ति । एवम्भूतं परं ब्रह्म ( धीराः ) ध्यातशीला 
विद्वांसः ( परपरयान्ति ) परितः 'प्रत्यगात्म दृष्ट्या 
ध्यातनाव्मसनःसंयोगमात्रण साक्षात्कवेन्ति ॥ 
| भ०-पअ्रपराविद्यास्थष सवेवेदादिपस्तफेष कल्या- 
UNIAN ब्रप्मज्ञानस्य सायनाने साह ग- 


Rot वर्णितांन तषा शास्याणां ज्ञानं ब्रग्मवया- | 
| याश्ननानयमानुष्ठानपुरस्सरं सस्पादयितं सुलभम्‌। 


a 


- 
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शिक्षाष्यायः ॥ दर 


AAAS RS 


वा तढूनुकूल आचरण करना । उसो के अन॒मार विहित का सेवन 

आर निषिद्ध का त्याग करने से हौ इष्ट कल्याण प्राप्त हो सकता |. 
हे किन्त गरुसख से शास्त्रा के सुनने वा उन के अथे विचारने 
मात्र सेवसा कल्याण नहों हो सकता। इस से वेद्‌ पढ़ाने पश्चात्‌ 
गरु का चचित हे कि वेद के अनुकूल कत्त॑व्याकत्तव्य की शिक्षा 


नना या घारण करना चाह्ये॥ १९ tt 
शन्नो सित्रः श॑ aaa: । शं नो 
सवत्वयंसा। शन्न इन्द्रो बहरूघतिः। 
शन्नो विष्छुर्रूक्रमः । नसो ब्रह्मणे 
AACA वाथी। CAAA प्रत्यक्षं ब्रहसा- | 
सि। त्वामेव प्रत्यक्ष ्रहसावादिषस्‌। 
॥ | ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ | 
॥ | तन्मासावीत्‌ । लह्वक्तारमावीत्‌ । आ- 
| | वीन्माम्‌। छावीदुत्तारम्‌ men ओं 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ सत्यस- 
वादिषं पञ्च॒ च ॥ 
इति द्वादशोऽनुवाकः ॥ 
शन्नः, शिक्षां, सह नो, यच्छन्दसां, 
भूः, स यः, पृथिवीं, ओमिति, ऋतञ्च, 
९९ 
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ग्रहं, वेदमनच्य, शन्नो द्वादश ॥१२॥ 
पान्नो,महइत्यादित्यो, नोइतराशि 
त्रयोबिंशतिः ॥ २३ । 

इत एशाक्षाध्यायः ग्रथृक्तावद्धा समापा li 


शम्‌ ! नः । मित्रः । शस्र । यरूणः । शसू । नः । भवतु । 
। शसू । नः। इन्द्रः। बृहस्पतिः । शस्‌ । नः । विष्णु: । 
उरुक्रमः । नमः । ब्रह्मणे । नमः । ते । वायो । त्वम्‌ । एब । 


माम्‌ । आवौत्‌ । तत्‌ । वक्तारम्‌ । आवीत्‌ । आवीत्‌ । भाम्‌ । 
आवीत्‌ । वक्तारम्‌ । ओम्‌ । शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥१२॥ 


भा०--अयमंव सन्त्रएतदध्यायारम्न व्याख्या- 
तस्तत्र TRAE कालभदएव भंदा$स्त | सङ्गलाचर- 
णाथइचास्य मन्त्रस्य पाठः प्रायः क्षत तस्य स- 
एवाथः सवत्र बाध्यः पनः प॒नस्तदषलखन गपटप- 
पएावद्‌ भातात मखाथा न लिख्यत | सयमवाद- 
षामयवध्यका ससदायसञ्ज्ञा | तदग्र पञ्चवाक्या- 
[न सान्त | हादशानवाकाश झाज्नः, झाक्षासत्याइ- 


| आदित्यव्यादिकथनमनुवाकस्योपरि कस्यान्नि द्विहि 
RUA बाधाथम्‌ ॥ १२ ॥ 
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प्रत्यक्षम्‌ । ब्रह्म । असि । त्वाम्‌ । Ta प्रत्यक्षम्‌ । Aa! 
अवादिषम्‌ | ऋतस्‌ । अवादिषम्‌ । सत्यम्‌ । अवाद्षसू। तत्‌ ।. 


कथनं प्रयकानुवाकस्य प्रतीकप्रदशनाथम्‌। येन क- | 
| श्रित्प्रक्षिप्तांदिकं कयाच्ञट्रो्महाक्यस्‌ | sat मह- | 


_ भाषाथे: - यही ( शन्नः? ) मन्त्र इस अध्याय के आरम्भ | 
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शिक्षाच्याय: ॥ ८३ 


मे कहा गया है उसमें क्रियाओं में काल का भेद हो केवल भेद 
है जैसे वहां कहा कि सें आप को ही खाक्षात्‌ ब्रह्म कहें गा, 
शास्त्रानुकूल BEAT वा सत्य कहूंगा इत्यादि आरम्भ का कथन 
भावच्यत्‌ काल को क्रियाञ्रों से है और यहां अन्त्य में “सेने झाप 
का साक्षात्‌ AG कहा शास्त्रानळऊल क कहा» इत्यादि 
भुतकाल की क्रियाओं से oe wad क... 

3 ह्‌ ह्‌ सेरी रक्षा करे” 
ऐसा आरस्स से और «उसने मेरी रक्षा की» इत्यादि अन्त्य में 
SEAT वा सानना चाहिये । अयात्‌ किमी कार्य वा पढ़ने के | 
आरम्भ में भविष्यत्‌ की क्रियाओं से प्रतिज्ञा करे कि जें ऐसा 
करू गा देशबर सेरी रक्षा करे और कार्य दा पढने की समाप्ति 
में भूत को क्रियाओं से प्रतिज्ञा करे कि मैंने घर्मांनक न सत्यादि 
कहा इस से उसने सेरी रक्षा को इत्यादि । सो इस ( aio ) 4 
मन्त्र में प्रारम्भ में किये अथे से केवल भूत की क्रिया बदलना 
ही भद है। र मङ्गलाचरण के लिये ga मन्त्र का प्रायः पाठ 
किया जाता है इस कारण उस का सर्वत्र वही अथे समना चा- 
हिये । फिर २ अथे लिखना पिषे को पोषने के तुल्य है ऐसा | | 
मानकर HY नहीं लिखते । ( सत्यमवादिषम्‌ ) यहा तक एक 
समुदाय को संज्ञा हे आगे पांच वाक्य हैं। इस बारहवें अनुवाक 
के आगे (शन्तः, शौक्षाम्‌ ) इत्यादि कथन इस वल्ली के प्रत्येक अन- 
वाक को प्रतीक दिखाने को है। कि जिस से कोडे पीछे कळ मिला 
न सके वा मिलावे लो छिपे नहीं (शन्नो, मह आदित्यः) gate 
कथन अजुवाक से ऊपर AS बड़ी संज्ञा जताने के लिये है ॥१२॥ 

h 


इति भीमसेनङाम्मेकते तेत्तिरीयोपनिषद्भाष्ये शि- 
 क्षाध्यायरूपा प्रथमा वडी समाप्रा ॥ 


oT की 
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भवत्‌ | इयोरन्तःकरणं ne सेव्यसेवकप्रीतिवर्डकं 
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कप 
ae 


गथ-ब्रह्मानन्दवल्लो 


RATE नाववत सह नो स- 
aml सह वीयं करवावहं। तजांस्व | 
नावधीतमस्त | मा विष्विषावहं | 
गों शान्तिः शान्तिः शान्ति 


सह्‌ । नौ । अवतु । सह । नौ । भुनक्त । सह । Haq । 
करवावहे । तेजस्बि। नौ । अघौतम्‌ । अस्त । भा । विद्विषा- 
बहे । ओम्‌ । शान्तिः । शान्ति: । शान्तिः ॥ 

आ०-अथादा प्राथना शान्तश्रामघीयत (नो) 
आवाम (सह ) सहेव परमेश्वरः ( अवत ) तपे 
यतु (ना) (सह) (AAs) पालयतु। आवाम्‌ (वी- 
यम्‌ ) ्रह्मविद्यातो निष्पन्नं साम्यम्‌ (सह) (कर- 
waz) साधयावहे (नौ) आवयोः जिष्याचाय्यंयो 


cy 


wae 


RRA net 


जो$न्वितसस्त। [शष्याचाय्यावावाम्‌ (मा विहिषावहे) 
हष मा करवाव।( ओम, शान्ति: ३ ) त्रिविधशा- 
न्तिविधानंन तापत्रयं शान्तं भवत ॥ 

भा०- सवास्मन्कमणि परमेश्वर आदावन्ते च 
माथनाय: | उपद्रवा दुःखानि च न भवेथ रेतदर्थ 
शान्तत्वा[नधया | गुरुशिष्य योलेंडामात्रोऽपि भेदो न 
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JS व ० a A 
प्राथनातत्पर सूद भवत्तदा विद्या सफला भवति । 
यनाध्यात्मिकावि देविकाविभोतिकदुःखानं डान्तिः 
स्यात्‌ । अत्र हिवचननिदेशाच्छिष्याचाय्योभ्यां स्रीपं 


है) र क्षँ धे [eS 
ta साभ्यां वा प्रार्थना शान्तिश्च वक्तव्या ॥ १ ॥ 


भाषाथे:-अब द्वितीय ब्रह्मानन्द वल्ली के प्रारम्भ सें gar 
ॐ चा | और शान्ति कहते हैं ( नौ ) हम दोनों [गुरु शिष्यों] को (सह) 
| साथ ही परमेश्वर (swag ) तृष्णा को छुड़ा के तृप्त सन्तुष्ट करे 
(नौ) हम दोनों को (सह) साथ (भुनक्त ) रक्षा करे। हे परमेश्‍वर 
आप को कपा से हम दोनों (वीयंमू) ब्रह्मविद्या के अभ्यास से 
हुए सुख Gale gy सहनादिरूप साभ्ये को ( सह) साथ 
(करबावहे) fag करें ( नौ ) हम दोनों का ( अधीतम्‌) पढ़ना 
पढ़ाना (Gai) ब्रह्म के तेज से युक्त ( अग्तु ) हो । हम दोनों 
( मा, विद्विषावहै ) आपस सें कभी ga न करें ( may) हे 
परमात्मन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें जिस से हमारे आध्याल्मिक-मा- 
नस, आधिदैविक वाचिक यया शाब्दिकादि तथा आधिभौतिक 
-शारीरिकठपद्व वा दुःख शानन्त हो जावं ॥ 
भा०-सव कर्मी के आदि अन्त में परमेश्वर की प्रार्थना और 
उपद्रव वा दुःखो के हटाने के लिये शान्ति कहनी चाहिये । जब 
गुरु शिष्य के अन्तःकरण में लेशमात्र भो भेद न हो किन्तु दोनों 
का अन्तःकरण शुद्ध परस्पर प्रीति बढ़ाने बाला प्राथैना में रंगा 
कोसल हो .तब बिद्या सफल होली है जिस से आध्यात्मिक आ - 
KE, चिभौलिक आर आधिदेदिक दुःखों को शन्ति हो । इस सन्त्र 
2 | में wut क्रिया के द्विवचन पढन से गुरू शिष्य बा स्त्रीपुरुषादि 
दो २ को मिल के देश्वर को प्राथेना और शान्ति कहनी बा साननी 
चाहिये॥ ९ ॥ - १ 


इम्‌ । त्रत्मविदाप्नोति परम्‌ । 
तदेषाऽभ्यृक्ता | सत्यं ज्ञानमनन्तं 


- lf J 


4 ¥ ७ 
कक जब त कतार 
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ब्रह्म।यो वेद निहितं गहायां परम 
व्योमन। सोऽइ्नत सवान कारान्‌ 
। सह ब्रह मणा विपशिचतलि | तर्सा- 
द्वा एतस्मादात्मन आकाशः सस्स्‌- 
तः । आकाशाद्वायः वायोरश्निः। 
अग्नरापः। अदभ्यः पथिवी। घथि- 
व्या ओषधयः | ओष घीम्योऽन्नस्‌। 
| ऋपन्नाद्रतः। रतसः परूषः | स॒वाछ्‌- 
ष परुषोऽन्नरसमयः | तस्येदमेव 
| शिरः । तप्रयं दक्षिणः पक्षः। ऋयसतत्त- 
रः पक्षः | अयमात्मा | इद वच्छ 
प्रतिष्ठा | तदप्येष शलोको भवति ॥ 


इति प्रथसोऽनवाकः ॥ 


ओएम । ब्रह्मवित्‌ । आप्नोति । परस्‌ । तत्‌ । एषा । अ 
सप्ता । सत्यम्‌ । ज्ञानम्‌ । अनन्तम्‌ । ब्रह्म । यः । वेद । नि 
"इतम्‌ । गुहायाम्‌ । परमे । व्योमन्‌ । सः । अनते । सवान्‌ । 
कामान्‌ । सह । Tet । विपञ्चिता। इति । लस्मात्‌ । ai 
| एतस्मात्‌ । आत्सनः । आकाशः । सम्भतः | 
युः । वायोः । af 
wean: । ओषध 


आकाशात्‌ | वा 
न: । अग्नेः । आप: । sree: । पुथिवी । 
यः । -प्रोषधोन्य: । अन्नम्‌ । ee eee अलप ल । रेतः । 
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रतस: । पुरुषः । स: । वै । एषः। gaa: अन्नरसमयः । 
तस्य । इद्म्‌ । एव। शिरः। आयम्‌ । दुक्षः । पक्षः । aay । 
उत्तरः । पक्षः । आयस्‌ । आत्मा । इद्म्‌ । पुच्छम्‌ । प्रतिष्ठा । 
तत्‌ । आप । एषः ate: । भवति॥ १॥ 


अ०--अध द्वितीयवलल्यां ब्रह्मणो ज्ञानाथ विचा- 
रः प्रारभ्यते ताद्दश उद्योगश्च प्रदञ्यते। ब्रह्मवित्परु- 
षः परं कल्याणम्नाप्रोति | तत्तस्य स्वरूपबोधावमेषा 
वद्यमाणलक्षणा ऋक -स्ततिः प॒वजेरभ्यक्ता कथिता 
(सव्य-विषाश्चतति) अत्रतिडाब्दोऽस्य ऋग्रूपस्य प 
दयस्यान्वकत्तकत्वं सूचयति । प्रमाणामै चात्र ध्रतम्ति- 
ति प्रतीयते । सत्यं-सलस्वरूपं यत्स्वरूपान्न च्यवते 
न विरुतं भवति न व्यभिचरति । ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं 
यत्राज्ञानस्य जड़बस्तनोऽचेतन्यगणस्य जीवास्मस्थ- 
विपरीतज्ञानस्व वा ले़ोऽपि नास्ति। अनन्तमसीम- 
सनर्वाधक सवस्मिन्‌ चराचरे व्याप्तम्‌ | एवमक्तविशे- 
WTAE ब्रह्मोेतिषदवाच्यं विश्वष्यमस्ति तत्‌ परमे 
THe oa Aa व्योस्नि ळदयाकाडी या गहा-गदा अस्यां 
सस्कारवासनारूपएोन्द्रियरात्मसनःसंयोगन वाऽनभ- 
ता विषयाः । तस्यां निहितं स्थितं व्याप्तं यो वि- 
ala मनष्यो वेद-जानाति स विपश्चिता मेघाविना 
Gaga ब्रह्महा सह साढ़े सवान्कासानभी्ान्‌ भो- 
गान्‌ सुखानुभवानइनृते प्राप्रोति । तस्मात्सत्यादिस्व 
रूपादेतस्सादनन्तरोक्ताव्परमात्मन BHI वायोः 
कारणं MTT तत्त्वं सत्तात्मकमुत्पन्नं नचात्राभाब- 
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मात्र गन्पसाकाशपदवाच्यम्‌ । य एकाइाऽस्ताास्तल्वः 
सामान्येन प्रतीयमान आसात | तस्माद्चापारभता- 
दाय्वादयः प्रादृभृताः। रतसः पुरूष इत्यत्र प्रुषा 


तदेव इारीरमन्नरसमयमन्नस्य रसमन्नरसमन्नरसामव 
Gat प्रऊतमस्मिन्‌ तदन्नरसमयम्‌ । अयमात्मा 

धयो नाभेरुपरि ग्रीवावधि शारीरस्य स्थलभागो म- 
ध्यात्मा मध्यडारीरमित्यच्यत | नाभरधस्ताद्यदङ्गं त- 
देव पुच्छं एष्ठभागादधएव पइवादीनासपि पुच्छे ह- 
इयते पुच्छगब्दो5त्र पृच्छनिस्सरणस्थानस्य नितम्बा- 
हिसंज्ञकस्य वोधकोऽस्ति येन मनुष्यः एथिव्यां ति- 


प्रतिति्ठत्यनयेति निवचनात्‌ | पक्षपच्छशब्दावत्र श- 
CET पक्तिणउपमाप्रदशनाथी । तदप्येष इलोको 
भवति--तस्मिन्पर्वोक्तथे शारीरस्यान्नरसम्रयत्वप्रति- 
पाइकाविषय वक्ष्यमाणो द्वितीयानवाकारम्भस्थः रलो- 
कः पद्यं प्रमाएमर्ति ॥ 


भा०-अधुना पञ्चातवाकष प्रयगात्प्चल्वनाध्या- 
त्मावचार स्थूलदहादारभ्य सच्मसध्पतरभेदास्तेषा 
| सम्बन्धश्च प्रदश्यत । इय च हिताया ग्रत्मानन्द- 
| TSC तस्या प्रधानतया ब्रह्माएा एव स्वरूपांनरूपणुन 


Weald थप्तम्‌ ।. पुनः किक्षर्यमन्ञमयादिडारीर- ` 
स्य [वचार AREAS चदुव्यत— प्रत्यगात्सविवारे - 
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सप्पन्न बुद्धि: सूक्ष्तरा सञ्जायते तथा सति ब्रह्म 
ad Weld । अस्य जगत उत्पत्तिस्थितिलया 
अनन्यकतृकारतषां प्रतिपादनेन ब्रह्मणो ज्ञानम- 


व्पयत | तथाऽज्चादेषदान्यपि ब्रह्मणो वाचकानीलि 


ब्रह्मव प्रातपाद्यत | अयात्‌ कुत्राचत्साक्षात्कत्राच 
त्परम्परया सवथा ब्रह्मणाएव प्रतिपादनमस्ति। यत 
कारणातस्मात्सवंसदमत्पन्नमत सवडाक्तमत्सवज्ञ 
च ब्रह्मयनुमायत। यद्याप स्थलडारीर शिरोवामद- 
PATH करपनस्य विशिष्ट प्रयोजन नास्ति 
तथाप्य॒त्तरानुवाकपूपमयाऽवयवकल्पनसादङ्यंप्रदा - 
नाथमञत्रावयवकल्पनम्‌। अन्यश्च सव स्पष्टमवास्ति॥ 


अत्रानुवाक श्रीमत्छडकरस्वामिना प्राकच्येन हे- 
तभावबोधकान्यपि पदानि यथाकथञ्चित्‌ छिएकल्प- 
नया स्वस्याहेतपक्षस्य प्रतिपादनाय व्याख्यातानि। 
यथा -“स विद्वान्‌ सवज्ञेन ब्रह्मणा सह सवोन्‌ का- 
Wadd इत्यत्र वाक्य ब्रह्माहाब्दाव्सहारथे तृतीया 
विमक्तिरस्ति। यत्र च सहार्थे “सहथक्तऽप्रधाने” इति 
पाएांनसूत्रेएा तृतोया विधीयते तत्र प्रधानाप्रधान - 
यादित्व सर्वः स्पष्टमेव प्रतीयते तस्य दृष्टान्तरूपा- 
णयुदाहरणानि-यथा -शिष्येण सहागतो गरुः, पत्रे 
सह भ्रमात पिता। इत्यादिघ गरुडष्यादिइन्दस्या- 
भदान्वयो यथा दलंभस्तथवात्रापि “ब्रह्मणा सह वि- 
हान्‌ सवान्‌ काम्तानश्नत  जीवब्रह्मणोरेकल्नप्रतिपा- 


१२ 
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दनमाशामोदकायितमेव । तस्मात्तेपाम्‌- ब्रह्मभूतो 
विद्वान्‌ ब्रह्मलरूपेणव सवान्‌ कामान्‌ सहाउनुत । 
न यथोपाधिकतेन स्वरूपणात्सना जलसूयकादिवत्‌ 
प्रतिविभ्वभूतेन साँसारिकेए” इत्याद्यप्रासड़िक म्‌- 
लात्सवेयासम्बन्धविरह कथनं विद्वृद्विशषिन् सत्य 
चान्विष्य ग्राहम्‌ | मूलार्थश्च स्पष्ट एवास्ति॥ १ ॥ 


ard: na तृतीय वल्ली में ब्रह्मन्नान सम्बन्धी विचार का 
आरस्प किया जाता और जैसा उद्योग दिखाया जाता हे कि जिस 
से ब्रह्म के! जान सके । मनुष्य के परिश्रम को सफशता तभी हो 
सकती हे जब ag सब तुःखों से छूट के परमकल्याण को प्राप्त हो 
adits प्राणिमात्र दुःसों से बचने और इष्ट सुख अथात्‌ सर्वोत्तम 
सुख क्रो प्राप्त होने के लिये ही प्रतिदिन नानाप्रकार के सत्‌ अ- 
सत्‌ सपाय रचा करता है परन्तु सव का यथावत्‌ इष्ट fag नहीं 
होला fy कुळ २ सांसारिक दुःखे! की निवृत्ति और सुखा की 
प्राप्ति होतो रहती है परन्तु (ब्रझबित्‌ ) ब्रह्मष्ञामी पुरुष (पर- 
सू ) सर्वोत्तम कल्याण को (आझ।लि) प्राप्त होता है (तत्‌, एषा, 
अभ्यक्ता) उस GACH स्वरूप जलाने के लिये यह आगे कही 
ऋचारूप स्तुति gas लोगों ने कही है कि (सत्यं०-निपञ्चिता) 
इस मन्त्र मं इति शब्द इस छो wwe बनाया वा अन्य ग्रन्थ 
का होना जताते के लिये है और प्रमाण के लिये यहां चरा गया 
है (सत्यम्‌) जो अपने स्वरूप से च्युत वा चलायमान wel होता 


जी ज्ञानस्वरूप जिस सें ज्ञान वा Gara रहित आह वस्त के 
|यथा का सेल भी नहीं अथवा जीवात्मा सें रहने वाले विपरोल- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oe ee 05 8 


fa सें किसी प्रकार विकार वा स्वरूपभेद्‌ नहीं पडता (ज्ञानम्‌) | 


Eis जिस में लेश भो नहीं ( शनन्तम्‌ ) सीमा वा जिस की |. 
(अबधि [eg] नहीं हो कि इतना लस्बा चौडा वा हलका भारी 


| (र्न) विशेष्य अह्म हे उष ( परमे ) उत्तम शुद्ध ( व्योमन्‌ ) | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ब्रह्मानन्द्वल्ली १ | 


| SIRI आकाश में ( गुहायाम्‌ ) इन्द्रियों के हारा आत्मा और 
। सन के संयोग वा संस्कार और वासनाद्धप से अनुभव किये विष- 
| य जिस स दबे हुए हैं ऐसी जे बुद्धि उस म॑ ( निहितन्‌ ) स्थि 
। वा व्याप्त ब्रह्म का (यः) जा मनुष्य (वेद्‌ ) जानता हे (सः) वह 
0 विद्वान्‌ ( विपश्चिता ) सेचावी सबज्ञ ( ब्रह्मणा ) ब्रक्ष के (सह) 
साथ ( सर्वानू ) सब (कामान्‌ ) अभोष्टभोग वा सुख अनुभवों 
~ & | को (sma) प्राप्त होता है। ( तस्मात्‌ ) इस कारण सत्यादि- 
स्वरूप ( एतस्मात्‌ ) इस के श्रनन्तर पोळे कहे (तै, आत्मनः ) 
परमात्मा से हो (आकाशः) वायु का कारण शब्द्गण वाला सत्ता- 
त्मक तत्त्व ( खस्सृतः ) उत्पन्न हजार यहां अभाव या भून्यमात्र 
, » | आकाश का अर्थ नहीं किन्तु आकाश एक aw है अर्थात्‌ आ- 
| काश है इस प्रकार अस्तित्व सामान्य से प्रतीत हुए (आकाशात्‌) 
आकाश तत्व से ( वायुः ) वायु ( वायोः ) शब्दस्पशे गुण बाले 
वायु तत्त्व से ( अग्नि: ) अरित ( अग्नेः ) अर्नि से ( अपः ) जल 
ys ( अदुभ्यः ) जले से ( एथिवी ) एथिवी ( एथिव्याः ) gant से 
“ (> | (ओषचयः) ओपधियां अर्थात्‌ गेहूं जौ आदि के दक्ष (ओपचिस्य:) 
| आओषचियों से ( way) उन ओपधियों के फलरूप दाने हए 
जिन को गहू जी आदि कहते हैं (sara) जिस के भोजन वा 
सेबन करन से बने रसादि द्वारा (रेलः) वीय उत्पन्न होला और 
q ( रेतसः ) ala से ( पुरुष: ) शिर आदि अवयवों से पणं शरीर 
| > | उत्पन्न होता हे । [यहां को उत्पत्ति में आत्मा को उपादानका- 
| रण दिखाने से ग्रन्थकार का तात्पये नहीं है। यदि ऐसा साने तो 
aaa ही चेतन के! जड़ का कारण मानने पड़े पर यह युक्ति 
प्रमाणों से विरुढु हे क्याकि “्थिव्यादि जड़ पदार्थों से घटादि 
पदाथ कहीं चेतन उत्पन्न नहीं होते और चेतन उपादान से जड 
होमे के लिये कोइ प्रमाणा भी नहीं मिल सकता । न्याय में काये 
कारण का सारूप्य मानने का भी यही आशय हे कि जड़ का उ- 
पादान जड़ ही हो सकता हे । «द्वा quater इत्यादि वेद्‌ भन्त्रो 
और “अजासेका ०० इत्यादि उपनिषद्‌ वाक्या सं उड़ प्रकलि के अ- 
नादि इसीलिये माना है कि जळू जगत्‌ का जंडप्रकति उपादान 
I ++»++++मामक कक न्‍कनन नम. 
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मानना चाहिये । जबजड काय का चेतन उपादान नहों हो सक्ता 
ती परमेश्‍वर किसी जडकार्ये का उपादान नहीं ठहरेगा । फिर 
अद्वैतपक्ष बालां का सिद्धान्त जे! अत्यन्त निबेल है कि परमात्मा ही 


सवेरूप बनगया है खण्डित होता हे। अब आकाशादि से वायु आदि 
की उत्पत्ति दिखायी गयी उस का तात्पय यह हे कि “जिस के 
होने पर जा हो और न होने पर न हो वह उस का कारण माना 
जाता है” सा परमेश्वर के विना झाकाशादि कोई वस्तु उत्पन्न 
| नहीं हो सकता इस लिये सब कारणों का भी कारण ईश्‍वर है । 
आकाश वायु का आधार है। आकाश न हो तो बायु नहीं ठहर 
सकता । अग्नि का कारण बायु है । इसी से जहां वायु का प्र- 
वेश नहीं वहा अग्नि बुत जाता हे । वायु की सहायता से ही 


दोपक भी जलता हे । इसी से किसी पात्र में जहां वायु न 


पहुंचे दीपक नहीं जल सकला। इस कारणा अग्नि का कारण बायु 
है । अग्नि से अर्थात्‌ सूयादि छे ताप से जल की प्रवृत्ति है । 
अथात्‌ इसी कारण ग्रीष्म सें सूर्ये का विशेष ताप बढ़ने और होस 
यज्ञाद्‌ छे अधिक करने से चषा होती है इस से जल क्रा कारणा 
अग्नि है । जल से पृथ्वी की स्थिति हो रही है । सब पार्थिव 
पदाथे जल को सहायता से काये दे रहे हैं । मनुष्यादिप्रायियों 
के शरीर wa के बिना कभी अधिक भी ठहर सके परन्त जल के 
विना चार छः दिन भी बचना कठिन है। इसी कारणा वर्षा न 
होन पर अकाल बा दुर्भिक्ष का हाहाकार सचनाता हे । इस से 
gaat का कारण जल है इत्यादि प्रकार आकाशादि Gan २ 
जड़ GA पर २ जड़ तत्त्व का ठपादून कारण मानना अन चित वा 
युक्त नहीं है। ओषधियों का पृथ्वी ठपादानकारया प्रसिद्ध 
हे । इसी प्रकार अन्न का ओषधि और वीर्य का अन्न उपा- 
दान कारण हे get वीये और आत्तंव के सम्बन्ध से पत्र के उपा- 
दान साता पिता भी माने जाते हैं । इस प्रकार वीर्य से बनने 
वाला शरोर पुरुष कहाता है ] ( सः, थे ) बही पुरुषनासक श- 
रौर ( अन्नरसमयः ) अन्न से उत्पन्न होने बाला जा WET घात 

उस से घनने वाले रक्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, सञ्जा, ata इन 
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सबरूप है अर्थात्‌ अन्न से होने बाले रसादि सात घातमय शरीर 
है (aa ) उम पुरुष नाम शरीर का ( इद्सेच ) यही आंख 
नाक आदि युक्त ( शिरः ) शिर मुख्याङ्ग है। इस के विशेष 
पीडित होने से मरण और इमी को ठोक रक्षा से बुद्धि आदि 
को भी रक्षा है इसी के भेद से मनुष्य की व्यक्तियों का भेद है इस 
कारण यह मुख्य वा ऊपरी वा पहिला शरीर का भाग है अ- 
थोत्‌ सब शरीर का मूल कारगा होने से पहिले यह गयभे में 
बनता है (अयम्‌) यह जो प्रसिद्ध ( दक्षिया, पक्षः ) पूर्वाभिमुख 
पुरुष का दृहिनाभाग और (अयम्‌ , उत्तरः, पक्षः) जा प्रसिद्ध है 


चही उत्तर कौ ओर वामभाग हे ( अयम्‌ , आत्मा ) और नाभी 


| र को उपमा दिखाने 


| में आगे कहा द्वितीयानुवाक के आरम्भ का झोक प्रमाणा हे ॥ 


hs 
से ऊपर कण्ठ पयन्त शरीर का सध्य भाग सद्रा आत्मा मासस्वरूप 
हे और जे। नाभि से नोचे का भाग हे वही ( दम्‌) यह (पुच्छम्‌) 
८३ ड्‌ « ८ 00 ४" = 
पूछ है । पीठ से नोचे पशु wig को भो पूछ होती है । पुच्छ 
. क ~ >> 4 A SS 
शब्द यहां पूंछ निकलने के स्थान गदा के समोप का नाम हे कि 
जिस को टेक कर मनुष्य एथियी पर बैठता हे इसी कारण उस देह 
के भाग का नाम (प्रतिष्ठा) है कि उस साधन से बैठते हैं । इस 
अनुवाक में पक्ष नाम पङ्क और पुच्छ नाम पूंछ शब्द शरीर को 
ने के लिये पढ़े गये हैं (तत्‌, अपि, एषः, 
झोक:ः, भवति) उस पूवोक्त शरोर के अन्न रसरूप ठहराने विषय 


भा०-अब पांच अनुवाकों सं भीतरी ओर को भ्रध्यात्मविचार 
किया भाता है । उस सें स्थूल शरोर से लेकर सूक्ष्म से सूक्ष्म सेद्‌ 
झर उन के सम्बन्ध दिखाये हैं। यह दूसरा ब्रह्मानन्द्बल्लो नासक 
अध्याय है उस में मुख्य कर ब्रह्म का ही स्वरूप निरूपण होना 
चाहिये फिर किस लिये अन्नमय आदि शरीर का विचार प्रारस्भ 
किया गया ? इस का उत्तर यह हे कि जब Watt ओर अ- 
ध्यात्मबिचार करना निश्चित होगया तो उस से बुद्धि अतिसूक्ष्म 
होजाती है और बुद्धि के सूक्ष्म होने से ही ब्रह्म को जान सकते 
हैं। इस जगत्‌ के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का अन्य कोई कत्त 
नहीं किन्तु एक ब्रह्म ही है इत्यादि व्याख्यान से ब्रह्म का ज्ञान 
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हो सकता है। तथा matte शब्द भी ब्रह्म के वाचक है इस ळा- 
रण इन अनुवाकों में मुख्य कर ब्रह्म का ही प्रतिपादन है अर्थात्‌ 
कहीं परम्परा से और कहां साक्षात्‌ परमेश्‍वर का re 2 
| जिस कारगा उस परमेश्वर से यह सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ है इस 


छ SAT 


है । यद्यपि यहां स्थल शरोर में शिर आर का जया हमीर 
भाग आदि की कल्पना का विशेष प्रयोजन नहा है तथापि अ- 
गले अनुबाकों में कही उपमा के साथ तुल्यता के लिये यहां ग्रवयव 
| कल्पना की गई है । अन्य सब अंश. स्पष्ट हो हे 


ge अनुवाक में शद्भूराचाये स्वामी ने प्रसिद्धि में अद्वेतभाब 
लताने बाले पर्दो को जिस किसी प्रकार fag कल्पना से अपने 
| परत पक्ष को fag करने के लिये दिखाया वा aaa किया है 
जैसे-०वह विद्वान्‌ पुरुष सवज्ञ ब्रह्म के साथ सब दृष्ट कामनाओं 
| को प्राप्त होता है? । इस वाक्य में ब्रह्मशब्द से सहाथे में ठृतीया- 
विभक्ति है। और जहां सह अथे में (सहयुक्त०) सूत्र से तृतीया- 
| विभक्ति का विधान किया गया है वहां प्रधान मुख्य और अ- 
| प्रधान गौण दोनों प्रतीत होते हैं उस के दृष्टान्तरूप उदाहरण 
| ये हैं जैसे-“शिष्य के सहित गुरु आया वा पुत्रों के सहित पिला 
wnat है” इत्यादि वाक्यों में गुरु शिष्य वा पिता पुत्रादि को 
| काई एक नहीं कह सकता। बसे यहां भी “सर्वज्ञ ब्रह्म के साथ 
विद्वान्‌ पुरुष सब इए सुख भोगता है » इत्यादि वाक्य से जीव 
| ब्रह्म को एकता का प्रतिपादन करना इच्छामात्र के मोदक खाना 
| हे इस कारण उन. शङ्करस्वामी जी का «ब्र॒ह्मरूप हुआ विद्वान्‌ 
| त्र्मरूप से ही सब सुखें को साथ भोगता हे किन्तु जैसे जलु रूप 
उपाधि से बना जल a सूये के प्रतिबिस्ब के तुल्य संसारी जोब 
| नामक प्रतिबिस्बरुप आत्मस्वरूप से मुक्ति सुख नहीं भोगत” 
| इत्यादि प्रकरणविरुदु मूल से कुळ भी सम्बन्ध न रखने बाला 


करना चाहिये ॥९॥ ps uf 
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कारण वह सर्वज्ञ स्वेशक्तिमान्‌ ब्रह्म अनुमान से प्रतीत होता 


| कपन विद्वानो का विचारणीय है और खोज कर सत्यका ग्रहण: 


| 
| 
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अन्नाहु प्रजाः प्रजायन्त । या 
काएच पृथिवीय श्रिताः। अथो अ- 
wing जीवन्ति। अथेनदपि यन्त्य- | 
न्ततः। अन्‍न्नथंहि सतानां ज्येष्ठम | 
तस्सात्सवाषधसच्यत | स॒वं वेतळ- 
न्नसाप्नुवन्ति। येठन्नं ब्रत्तोीपासत। | 
खन्नशंहि सतानां FSA! तश्सा- | 
व्सवाषधमच्यत | अन्नादमतानि 
जाथन्ले। जातान्यन्नेन aged | अ- | 
व्यलेऽत्ति च भतानि। तस्मादन्नं त- | 
दुच्यलइति। तस्माद्वा एतस्मादन्न- | 
रससयादन्योऽन्तर आत्मा प्राण- | 
सयः। तेनेष पृणः । सवाएष परूष- | 
विध wal तस्य परूषविधतास्‌ । | 
न्वयं परूषविधः | तस्य प्राशएव 
faz व्यानो दक्षिणः पक्षः। अपा- | 
. |-ख उत्तरः पक्षः। आकाश आत्मा । 
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Hl एतस्मात्‌ । अ्रन्तरसमयात्‌ । अन्य; । अन्तर: | आत्मा । 
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६ तैत्तिरीयोपनिषदि 


हि ARIAL 
ARR RAR RD ARIAL 27). 


पथिवी पच्छ प्रतिष्ठा | तदप्यष 
Tint भवलि ॥ 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


WAT । चे । प्रज्ञाः | प्रजायन्ते । याः | काः। च । एथि- 
बीम्‌। थिताः। अथो । अन्त्रे Tal जीवन्ति । अथ । एनत्‌ । 
श्रपि । यन्ति । अन्ततः । अन्नम्‌ । हि । भूतानाम्‌ । ज्येष्ठस्‌ । 
लस्मात्‌ । सव्ाषघमू । SAA! सवम्‌ । Tl ते । अन्नम्‌ । 
आप्नबन्ति । ये । अन्नस्‌ । ब्रह्म । चपासते । अन्त्रम्‌ । हि । 
भूतानाम्‌ । SABA । तस्मात्‌ | सवाषधस्‌ । उच्यते । HATA । 
मतानि। जायन्ते । जानानि। aaa । वहुन्ते। Wea अत्ति । 
च । मृतानि। तस्मात्‌। way तत्‌ । उच्यते। इति। तस्मात्‌ । 


प्राणमयः । तेन । एष: | पूणः। सः । वे । एषः । पुरुषविधः। नी 
एव । तस्य । पुरुषविधताम्‌ । अन्वयम्‌ । पुरुषविधः । तस्य । a 

प्राण: । एव । शिर: । व्यानः । दृक्षिणः । पक्ष: । अपानः । | 
उत्तरः । पक्ष: । आकाश: । आत्मा । एथिबी। पुच्छम्‌। प्रति- | 
ष्ठा । तत्‌ । अपि । एषः । झोक: । सघति॥ २॥ 


. आ०--अन्नादेवाक्तप्रकारेण सर्व स्थावरजङ्गमाः 
प्राणिदेहाः ( प्रजायन्ते ) उत्पद्यन्ते । अन्ततो मर- 
एावसरऽन्नमेवापियन्त्ि एथिवीरूपेऽन्चएब प्रली यन्ते 
प्राणिनां set: | क्षन्निवृत्या महेद्रः खाहारकमिति कत्वा 
सर्वाषधमन्नमुच्यते | अन्नमेवास्य प्राणिसम्‌हस्य | 
सगास्थातलयकारणामत्यतः सवस्माच्छेछठं सवोपका- | 


| are ब्रह्म सहदपयुक्तामात मला य उपासत ! 


भासप्रवल्लमाचंरान्त त परुषाः सवै सवंविधमन्नमा- 00 सते स्व विध्नल मार | 
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ब्रह्मानन्दवल्ली ॥ ९७ 


घुवान्त | पुनवचनमपसंहाराधम्‌ | अद्यते प्राणि- 
भियत्तदन्नमोषधिफलम्‌ | यञ्च कत्तरूपं भतानि प्रा- 
[णनो ऽत्ति तदन्नं एथिव्यादिरूपं एथिव्यामेव सर्वे 


_ श्राएदहा लीयन्ते प्राणिदेहविकांरान्‌ खादित्वा चा- 


न्नसत्पद्यते तञ्च प्राणिभिः खाद्यते । तस्मात्पर्वो- 
क्तादन्नरसम यात्स्थलइारीरात्प्राणमयआत्माऽन्यो भि- 
न्नोस्ति तनेष दहः Te: | स प्राणमयः सद्ष्मोपि 
सन्‌ स्थूलदंहाकार एवास्ति | तस्य स्थलदेहस्य परू- 
षाकृतिमत्वमन लक्ष्यायं प्राणमयः पुरुषविधः कथ्य 
ते। तस्य प्राणः शिर उत्तमस्थानीयः। व्यानो द- 
ज्षिएः पक्ष इत्यादि। आकाझो मध्ये समानो मध्य- 
म्‌ । एथिवी च पच्छस्थानीया ॥ 


भा०-अन्नेन सम्यगपयज्यमानेन उारीरस्य स्वा- 
स्थ्यं संरक्षणं च कायम्‌ । तदेव जगत उत्पत्तिस्थि- 
तिलयकते ब्रह्म सम्यग॒पास्य कल्याणभागभवति॥२॥ 


, भाषार्थेः-(याः, काः, च, एथिवीस्‌, श्रिताः) जा कोडे एथिवो 
पर रहते वा वृक्षादि जमते हैं वे सब (अन्नात, वै, प्रजाः, प्रजा- 
यन्ते ) अन्न से ही उक्त प्रकार सब चर अचर प्राणियों के शरीर 
saa होते Ft ( अथो, अन्नन, एव, जीबन्ति ) और अन्न से 
ही सब के प्राणों को रक्षा होतो है। कुळ खाने को न मिले तो 
कोडे भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता ( अथ, अन्ततः, एतत्‌, 
अपियन्ति) और अन्त में भरते वा नष्ट होते समय इसी एथिवो- 
रूप wa में सब चराचर के शरोर लोन हो जाते हैं । (अन्नम्‌, 
हि, भतानाम्‌ ) उत्पन्न हुए सब पदार्थो में अन्न हो ( ज्येष्ठम्‌ ) 
सब से उत्तम और बडा हे क्योंकि सुष्टिप्रक्रिया में प्राणियों 


९३ 
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ne तैत्तिरीयोपनिषदि 
| से पहिले अन्न की उत्पत्ति दिखायी गयौ है (तस्मा- 
त्‌) at की निवृत्तिद्वारा महान्‌ दुःख का हठाने बाला होने 
से अन्न ही (सर्वोषधम्‌) सब ओषधिस्वरूप (उच्यते) कहा जाता 
है (ये) जो पुरुष (amg, ब्रह्म) BA सब का जीवनहेतु होने से 


PRODI LA 


हैं (ते, वे) बेही पुरुष ( सबंसू, अन्तस्‌, आप्नुबन्ति ) सब प्रकार 
के अन्न को प्राप्त होते हैं ( way, हि, भूतानास्‌, ज्येष्ठस्‌ ) अन्त 


है पुनः कथन अधिकता घा समाप्ति दिखाने के लिये है (अन्ना- 


( अत्ति ) खाजाता है ( तस्मात्‌, अन्नम्‌, तत्‌ ) इस से वह अन्त 
पृथिव्यादि रूप है wife पृथिवी सं ही सब प्राणियों के शरीर 


उत्पन्न होता और बह प्राणियों से खाया जाता हे ( तस्मात, 


ही अवयवों वाला है ( तस्य, पुरुषविघतासू ) उस. स्थूल शरीर 
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महान्‌ उपकारी है ऐसा सान कर (उपासते) उस का सेवन करते । 


हो सब प्राणियों वा उत्पन्न हुए पदार्थों में बड़ा है ( तस्मात्‌, 
सर्वोषधस्‌, उच्यते ) सब ओषचियों का समूह अन्न कहा जाता | 


त्‌) अन्न से ( भूतानि ) प्राणी ( जायन्ते ) उत्पन्न होते और | 
(जातानि) उत्पन्न हुए ( अन्नेन ) अन्न से ( agra ) बढ़ते Sut 
aquife प्राणियों से (अद्यते) खाया जाता इस निवचन से उस | 


को श्रन्न कहते हैं और जो ( भूतानि ) उत्पन्न हुए चराचर का | 


समाजाते हैं प्राणियों के शरीर के विकारों को खाकर wa |. 


वै, एतस्मात्‌, अन्नरससयात्‌ ) उस पूर्वोक्त अन्न से बने रस आदि | 
घातुरूप We शरीर से ( प्राणनयः, अन्तरः, आत्मा, अन्यः ) 
प्राणरूप स्थल शरीर के भीतर आत्मा भिन्न है ( तेन, एषः, | 
र N ~ : | 
` | पणेः ) उस से यह देह पूरित है अर्थात्‌ वह देह में व्याप्त है|. 
( सः, बै, एषः, पुरुषविधः, एवं ) बह प्राणात्मा शरीर के तुल्य | 


को आकृति के ( अनु ) अनुकूल सांचे में ढले वस्तु के तुल्य | 
(aay) यह प्राशभय आत्मा ( पुरुषबिधः ) शरीर के तुल्य | 
| कहाला है ( तस्य ) उस का ( प्राश, एव, शिरः ) प्राण ही शिर | 
| ( व्यानः, दक्षिणः, पक्ष: ) व्यान दृहिना-- मुख्य भाग है क्योंकि | 
व्यान सब शरीर सें व्यापत है ( अपानः, उत्तरः, पक्षः ) अपान | 

बाया भाग हे ( आकाशः, आत्मा ) बीच में स्थित समान | 
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ब्रह्मानन्द्‌बल्ली ॥ ee 


nnn nnn 


वायु मद्रा (एथिवी, पुच्छम्‌, प्रतिष्ठा) एथिवी का आश्रय अपान 
रखता हे इस लिये प्राणात्मा की स्थिति का आश्रय पृथिवी है 
इसी कारण जब मनुष्य आकाश सें यानादि द्वारा चढता है तब 
उस को पृथिवी के साथ लगी अपान st आकर्षणशक्ति खींचती 
है और अधिक ऊपर चढ्ने से जीवन का भी भय होजाता है। 
इस से प्थियों ही प्रायात्सा को स्थिति का आश्रय होने से पच्छ- 
स्थानी (तदप्येषः, रोको, भबति) इस उक्त विषय का आगे 
तृतीय अनु्राक के प्रारम्भ का खोक पोषक है अर्थात्‌ प्रमाण है॥ 


भा०--अ्रच्छे प्रकार उपयोग में लाये गये अन्न से शरीर की 
MMA और रक्षा करनी चाहिये क्योंकि शरीर के ठीक २ स्वस्य 
बा रक्षित रहने पर हो जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति और लय क- 
रने वाले ब्रह्म को सस्यकू उपासना करके सनुष्य कल्याण का 
भागी हो सकता है ॥ २॥ 


प्राणं दवा आनप्राणन्ति। मनष्या 
पशवश्च य। प्राणो हि सतानासा- 
यः | तस्मात्सवीयषमच्यते | सव- 
aq आययन्ति | ये प्राण ब्रक्षोपा- 
aa | प्राणो हि अतानासाथः। त- 
स्सात्सवोयषसच्यत इति । तस्येष 
एव शारीर आत्मा यः पवस्य | 
तस्माद्वा एतस्सात्प्राणमयात्‌। अ- 
न्योऽन्तर आत्मा सनोसयः। GAG 
_ पणः। सवा रष पुरुषविधएव। तस्य 
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पुरुषविधताम्‌ | ग्रन्वयं पुरुषविधः | 

तस्य यजुरव शिरः । ऋग्दक्षिणः | 
पक्ष: । सामोत्तरः पक्षः । आदेश | „| „ 


आत्मा । अथवो ङ्गिरसः पुच्छ प्रति- | & | 
ष्ठा | तदप्येष एलोको भवति ॥ 


इति तृतीयो5नुवाकः ॥ 


. प्राणम्‌ । देवाः । अनुप्राणन्ति । सनुष्याः | पशवः । च ये। 
प्राणः । हि । भूतानासू । युः । तस्मात्‌ । सर्वायुषसू । उच्यते । 
सत्रस्‌ । एव । ते । आयुः । यन्ति। ये । प्राणस्‌ । ब्रह्म । उ- | ` | 
Weed | प्राणः । हि । भूतानाम्‌ । आययुः । तस्मात्‌ । सर्वायु-| ... fi 
षुसू । उच्यते । इति । तस्य । एषः । Wa । शारीरः । आत्मा । मैं 
यः । पूवस्य । तस्मात्‌ । बे । एतस्मात्‌ । प्राणमयात्‌ । अन्यः । 
अन्तरः । तला । अनोमयः । तेन । एष: । पणं; । सः ay 
a ee । एव । तस्य । पुरुषविधताम्‌ । असु । अ- | 

स्‌ । पुरुषांबधः । तस्य । यज: । एव । शिर: > 
णः । पक्ष: । सास । उत्तरः । पक्ष! ‘ aan । आ ue 


& atfeca: | पुच्छम्‌ । 2 प्रतिष्ठा t a 
सवति ॥ ३॥ तत्‌ आप । एषः । झोकः । 


अ० 2 -बवाबलुरादानौन्द्रयाएि प्राणमनलक्ष्य 
स्यि सत्तयव प्राणन्ति । यावत्प्राणास्तावदायरिति 
ae एव्र SF मनुष्यादीनाम्‌ । ये प्राएं ब्रह्म - 
| ह धा जनह मत्वा सर्वोपाथेः प्राएरक्ष- 
कतनत रु RE | तस्सात्य्ाणः | परमायुः प्रापुवान्ति | तस्सात्प्राणः 
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है! | च ४ 
ब्रत्मानन्द्वल्ली ॥ १०१ । 
Re i AAR या ल्या ववी । 
सवोयुषरूपो wala | अत्र यज्ञरादयः डाब्दा मनसो | 
दातभेदबोधकाः। मनसो या मर्या स्वरूपवोधिका । 

| gid: सा यजुः | इत्थमेव “मनो यजवेंदः” इति | 


' = | आातपथन्राह्मणं (१४ । ४ । ३॥ १२) सङ्घटते । 
द्यात्मिका तृत्तियजः | वागभिमखी स्ततिपरायणा 
'॥॥ | मनावात्तऋ कपदवाच्या सव मनोमयस्यात्मनो दः 
क्ष्णः पक्षः । झान्तिपरायणा ज्ञाननिष्ठा मनोवृत्ति 
सामपदवाच्या सेवोत्तरः पक्ष: | आदेराः शासनम पदेशा 
इन्द्रियाणां खस्वविषय प्ररएं मनोमयस्यात्मनो स- 
ध्यम्‌ । अहिंसाधम परायणा मनो ठृत्तिरथवा ङ्गिरसप- 
| दवाच्या सव प्रतिष्ठा पच्छस्थानीया । अहिंसाधम- 
५,4. | मवलम्बमान एव मनोमय आत्मा प्रतिति8ते हिंसा- 
| रतश्च श्रमति | सुगमं चान्यत्सवम्त्‌ ॥ 
भा०--स्थूलशरीरादारभ्य सूक्ष्मसूक्ष्मतरविचा- 
रः प्रदशितः । तत्र स्थूलगरीरापेक्षया प्राणमय आत्मा 
सूध्ष्मस्तदपेक्षया च मनोमयः । सूक्ष्म: ज्ञानिना च 
तेषां सम्यक स्वरूपं विज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ 
भाषाथंः--(देषाः) चक्ष आदि इन्द्रिय (प्राणम्‌, अनु) प्राण 
के आश्रय से वा प्राण के जीवित रहने से ( प्राणन्ति) जीवित 
बा चेतन-देखना आदि शक्तियुक्त रहते हैं (ये, मनुष्याः, पश- 
बः, च) और मनुष्य तथा पशु आदि भो जो जोवमात्र हें वे सब 
प्राण के आश्रय रहते हैं क्योंकि (प्राणः, हि, भतानाम्‌ ) प्राण हो 


सब may का (आयुः ) आयु हे अयात्‌ जब तक शरोर सें प्राण 
हैं तभी तक आयु हे (ये,प्राणम्‌ , ब्रह्म, उपासते) ,जो लोग प्राण 
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को सर्वोपरि उपकारक मुख्य जीवन का हेतु भान कर सब प्रकार 
@ उपायों से प्रागारक्षा के साधनों का सेवन करते हैं (ते, सवम्‌ , 


एव, आयुः, यन्ति) वे सम्पण ग्रत्रस्या को प्राप्त होते हैं (तस्मात्‌, 


सर्बायुषम्‌ , उच्यते ) इस उक्त कारण से प्राण ही सब आयुरूप कहा 


जाता है। (प्राणो, हि, भूतानामायुः, तस्मात्सवो युपमुच्यते) प्राण ही 


प्राणियों का आयु है बस से सब प्राण आयुरूप कहा जाता है। इन 
दो वाक्यों का पुनः अनुवाद वा पाठ प्राण को बास्तविक विशेष 
प्रशंसा दिखाने के लिये हे (तस्य, एषः, एव, शारीरः, आत्मा, यः, 
पर्वस्य) उस प्राण का शरीर के भीतर रहने वाला यही स्वरूप है जो 
पर्व प्राणस्वरूप दिखाया गया है (तस्मात , वै, एतस्मात्‌ , प्राणम- 
यात्‌) उस पूर्वोक्त प्राणस्तरूप आत्सा से (अन्यः, अन्तरः, आत्मा, 
मनोसयः) मन वा अन्तःकरण रूप आरमा अन्य है (तिन,एषः,पूणः) 
उस से भी यह शरीर पूरित हो रहा है (सः, वे, एषः, पुरुषविध 
qa) सो यह अन्तःकरण भी शरीर के तुल्य अवयर्वो वाला ही है 
(तस्य, पुरुषविधताम्‌ , अनु) उस शरीर ब! प्रागारूप आत्मा की 
शरोराकृति के अनुकूल (अयम्‌ , पुरुषविधः) यह अन्तःकरण [सांचे 
में ढले के तुल्य) शरीराकति के तुल्य है । (तस्य, यजुः, va, शिरः) 
यजुनाम मन के स्वरूप को Tala वाली वृत्ति हौ छस प्राण का 
शिर है। इसी कारण शतपथब्रात्मपा में लिखा हे कि “सन यजुवेद्‌ 
हे” अर्थात्‌ सन की श्रद्वारूप वृत्ति यजु कहातो हे (क्क, दृक्षिगाः, 
पक्षः ) ऋचा नाम वाणी को ओर wat: हुदे स्तुतिरूप सन को 
वृत्ति ही मनोमय आत्मा का दृहिना भाग हे (साम, उत्तरः, पक्षः) 
शान्ति को ओर mal ज्ञाननिष्ठ मन को ठृत्तिको साम कहते हैं 
वही मनोमय आत्मा का बांया भाग है । इस प्रकार यजु आदि 
शब्द यहां मन को भिन्न २ वृत्तियों के स्वरूप जताने खाले हैं । 
(आदेशः, आत्मा) इन्द्रियों को अपने २ विषय तें प्रेरित करना-- 
शिक्षा at उपदेशरूप मन को वृत्ति मनोमय आत्मा का सध्य है 
wate मद्रा हे । (अथवोद्धिरसः) अ्रहिंसाघमै में प्रवृत्त अर्थात्‌ 
दया छपारूप सन को वृत्ति (पुच्छम्‌ , प्रतिष्ठा) पुच्छस्थानो ठहरने 
का आश्रय हे । अथोत्‌ भ्रहिंसाधमे का आश्रय करने से मनोमय 
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ब्रत्मा नन्दवल्ली ॥ १०३ 


आत्मा शान्ति के साथ ठहर जाता है । और देष्या द्वेषादि हिंसा 
का आश्रय करने से चलायमान रहता हे (aq, अपि, एष 
झोकः, भवलि) इस में भी अगला झोक प्रमाया है ॥ | 

भा०-स्यल शरीर से लेकर आगे के सूक्ष्म वा अतिसूक्ष्म प्रा 
: | णाद्‌ का विचार चलाया हे । उस में स्थल शरीर की अपेक्षा 
प्राणमय आत्मा सूक्ष्म आर मनोमय आत्मा उसी को अपेक्षा से भी 
अतिसूक्ष्म है ज्ञानो वा जिज्ञासु पुरुप को इन का यथावत्‌ स्वरूप 
क्रम से जानना चाहिये ॥ ३॥ 


यतो वाचो निवत्तन्त। प्राप्य 
मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वा- 
न्‌ । afaafa कदाचनति | तस्येष 
एव शारीर आत्मा | यः पवस्य | 
तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात्‌ | अ- | 
ब्योऽन्तर आत्मा विज्ञानसथः। त- | 
aw: | स वा रष पुरुषविध | 
एव। तस्य परूषविधताम्‌। अन्वयं |. 
परूषविधः | तस्य aga शिरः । | 
न्तं दक्षिणः पक्षः। सत्यमत्तरः पक्षः। | 
योग आत्मा। AS: पच्छ प्रतिष्ठा। | 

| तदप्येष श्लोको भवति ॥ 
इति चतथाऽनवाकः ॥ ४ ॥ 
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यतः | साचः। निवत्तेन्ते । अप्राप्य । मनसा । सह । आ- 

नन्दम्‌ । ब्रह्मणः । विद्वान्‌ । न । बिभेति । कदाचन । इति । 

| तस्य wat एंव । शारीरः। आत्मा । यः । पूर्व॑स्य । तस्मात्‌ । 

वै । एतस्मात्‌ । सनोसयात्‌ । अन्यः । भ्रन्तरः । आत्मा । वि- 

ज्ञानमयः । तेन । एषः। पूणंः। सः । वे । एषः । पुरुप्रविधः । 


एब । तस्य । पुरुषबिघतामू । अनु । अयम्‌ । पुरुषविधः । ` 


तस्य । श्रद्धा । एव । शिरः। ऋतम्‌ । दक्षिण: । पक्षः। सत्यम्‌ । 
उत्तरः ॥ पक्षः । योगः । आत्मा । महः । पुच्छम्‌ । प्रतिष्ठा । 
तत्‌ । अपि । एषः । झोक: । भवति॥ 


अ०-यम्परमात्मानमप्राप्य मनसा सह वाचो 

य॒तो निवत्तन्ते तदेव ब्रह्मण आनन्दं स्वरूपं विद्वान्‌ 
परुष उपलभ्य कदापि मरणादिभ्वो न बिभेति 

तस्य पृव॑स्य मनोमयस्यष एव शारीरः शरीर व्याप्त 
आत्माऽन्तयाम्यस्ति। अयान्मनोमय आत्मा परसा- 
त्मरुतानयमनेव झारीरे तिष्ठति तस्मादेतस्मान्मनो- 
मयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयो निश्चयात्मिका 
विशषबोधस्वरूपा बृद्भिविज्ञानम्‌। सडकल्पविकल्पा 

| त्मक सामान्यं ज्ञानं मनो निश्चयात्मक विज्ञान 


तत्स्वरूपो विज्ञानमयः | ग्रथान्मनोमयः सङकल्प-. 


[वकल्पात्मक एव यदा [नश्चयात्मकत्वमापद्यते तदा 
विज्ञानमयदशायां ब्रह्मण आनन्दमर्न भवितं शाकनो- 
itl तन मनोमयेन कारणभतेन साड़मेषः पर्णः । 
सा$य विज्ञानमय आत्मा मनोमयवच्छरीराङतिसान्‌। 
AST झार उत्तमाङ्ग तस्य विज्ञानमयस्यास्ति | 
कत आाखाज्ञानुकूलाचरएं कायमिति वृत्तिदेक्षिणो 
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ब्रह्मानन्द्वल्ली ॥ १०५ 


भागः | मनोऽनुकूलो वाग्व्यापारः कार्थ इति तृत्ति- 
SIT भागः। योगः समाधिः समाधानं निःसदांया- 
त्मिका दृत्तिरात्मा मध्यं स्वरूपम्‌ । महो महत्तत्वं 
विज्ञान मयस्यात्सनः पुच्छं पच्छस्थानीयं प्रतिष्ठाऽऽ- 


| At । एताद्रषयकाऽप्येष वच्यमाएाः शोकः प्रमाणां 


भवात ॥ 


भा०-रजोगणात्मको मनोमय आत्मा | अत- 
एव सडकटपविकल्पादिरपेण तस्मिन्‌ प्रधानतया 
चाञ्चल्यम्‌ | तदपेक्षया विज्ञानमय आत्मा सत्वग- 
WAS: | अतएव आान्तिधेयंगाम्भीयादिगएारूपेण 
तस्मिन्‌ समाधिः समाधानमेव मख्यं तया ada 
परमात्मज्ञानेनानन्दो भवितमहति ॥2॥ 


भाषाथेः-जिस परमात्मा को (अप्राप्य) न प्राप्त होके (सनस) 
मन के (सह ) सहित (वाचः) बाणी (यतः) जिस से इघर ही 
पहुंच कर ( निवत्तेन्ते) हट आती हैं उसी ( ब्रह्मणः ) व्रह्म के 
( आनन्दस्‌ ) आनन्द्स्वरूप के! ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुष प्राप्त 
होकर ( कदाचन ) कदापि ( न, बिभेलि ) मरणा आदि से नहीं 
डरता (तस्य, Jaa) उत्त पूश्रीक्त मनोमय आत्मा का (यः, एपः) 
ज्ञा यह ( शारीरः ) शरीर में व्याप्त परमेश्‍वर है वही ( झात्सा ) 
अन्तर्यामी है अथात्‌ परमेश्वर के किये नियमों से ही शरीर के 
ala मनोमय sear स्थिर हे ( तस्मात्‌, बे, एतस्मात्‌, मनोम- 
यात्‌) उस पूर्वोक्त इस मनोमय आत्मा से (विज्ञानमयः, अन्तरः, 
आत्मा, अन्यः ) विज्ञानमय | निश्चयात्मक विशेष बोधरूप बुद्धि 
को विज्ञान कहते हैं] वा चिज्ञानस्वरूप आत्मा भिन्न है। अथात्‌ 
संकल्यविकल्परूप सामान्य ज्ञान मन और निश्चयात्मक विशेष 
ज्ञान का नाम विज्ञान है । उछ विज्ञान के सत्र अवान्तर भेदों 
ee A 
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का समुदाय विज्ञानसय कोष चा आत्मा है । अर्थात्‌ संकल्यवि- 
कल्यात्मक सनोसय आत्मा ही जब निश्चयात्मऋस्वरूप कको प्राप्त 
होता है तव विज्ञानमय दशा में ब्रह्म के आनन्द का अनुभव का 
सकता है (तेन) उस कारणरूप सनोसय आत्मा के साथ (एषः) 
यह विज्ञानसय आत्मा ( Tal: ) ang है (सः, व, एफ), gee 
विधः, एवं ) बह विज्ञानसय आत्मा भी शरोर के जैसे अवयवों 
बाला है ( तस्य, पुरुषविघलासू) उस मनोमय को पुरुषाकृति के 
(अनु) अनुकूल अथात्‌ भनोसयरूप सांचे सं ढला ( HAY ) यह 
विज्ञानमय आत्मा भी (पुरुषविधः) शरोर के तुल्य है (तस्य, भ्र 
एख, शिरः) उस आत्मा का श्रद्ठा ही शिर-उत्तमांग हे (way) 
शास्त्र की आज्ञा के अनुकूच आचरण करना चाहिये ( दक्षिणः, 
पक्षः) ऐसी कृत्ति दृ हिक्ता भाग (aay) सन के AAPA बाणी 
का व्यापार करना चाहिये (उत्तरः, पक्षः) ऐसी वृत्ति विज्ञानमय 
का उत्तर भाग है (योगः,परात्स) समाधान वा निःसन्देह होना- 
रूप aia मद्रा वा सध्यस भाग है ( महः, पुच्छम्‌ , प्रतिष्ठा ) 
सहत्तरव विज्ञानमय आत्मा का पुच्छस्यानी बा कटि से नीचे का 
भाग जिस के आश्रय से चलना फिरना और स्थिति हो सके । 
(तल्‌, अपि, एषः, शोकः, भवति) इस विषय में नौ was अनु- 
बाक के प्रारम्भ का झोक प्रसाण है ॥ 

भा०-सनोमय आत्मा रजोगणरूप है इसी कारण उस सं संक- 
ल्यविकल्यादिरूप से मुख्यकर चञ्चलला रहती है उस को अपेक्षा 
विज्ञाननय आत्मा सत्तवगणरूप है इस कारण शान्ति चीरता 
गस्भौरतादि गुणरूप से उस सें समाधि वा समाधान ही मुख्य है । 
अर्यात्‌ समाघि के ठोक होने पर ही परसात्मा का ज्ञान हो कर 
आनन्द का अनुभब हो सकता है ॥ ४॥ 


| _ विज्ञानं यज्ञं तनुते। कर्माणि तनु- 
| तेऽपि च। विज्ञानं देवाः सव । Te 


‘ 
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ब्रह्मानन्द्वल्ली ॥ १०७ 


द | तस्माच्यन्न प्रसादाति। शरीर 
पाप्मनो हित्वा । सबोन्‌ कासान्‌ 
ससपनतइति | तस्थेषएब शारीर 


| आत्मा। यः पवस्य। ARIEAT एत- 


स्माट्विज्ञानसयात्‌ । ऋन्योऽन्तर 
व्प्रास्माऽऽनन्दसथः | AAG पशः | 
सवा uy परूषविधएव । तस्य 
चरूएविधतास्‌। अन्वयं घरूषविधः। 
तस्थ प्रियसेव शिरः। मोदो दक्षिण 
पक्षः । प्रमोद उत्तरः पक्षः। आन- 
न्द आत्मा। ब्रह्म पच्छ प्रतिष्ठा 
तदप्येष श्लोको भवति ॥ 


इति पञ्चुसोऽनवाकः wu 


विज्ञानम्‌ | यज्ञम्‌ । तनुते । कसि । तनुते। अपि । च । 
विज्ञानम्‌ । देवाः । सघ । ब्रह्म । ज्येष्ठस्‌ । उपासते । विज्ञा 
नम्‌ । AAI चेत्‌। वेद्‌ । तस्मात्‌ । चत्‌ । न । प्रमाद्यत । 
शरीरे । पाप्मनः । हित्वा । सवोन्‌ । कासान्‌ । ससज्नुते । 
दलि । तस्य । एषः । एव । शारीरः । आत्मा । यः । पर्वेस्य । 


तस्मात्‌ । बे । एतस्मात्‌ । विज्ञानमयात्‌। अन्यः । अन्तरः । # 
आत्मा । आनन्दनयः । तेन । एषः aU | सः । चं । एषः । |. 
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परुषविधः । एव । तस्य । पुरुषविधतास्‌ । भन्नु । अयम्‌ । पुरू- 
पविधः । तस्य । प्रियस्‌ । एव ! शिरः । सोद्‌ः। दुक्षिणः । पक्षः। 
प्रमोदः । उत्तर: । पक्षः । आनन्दः । आत्मा । ब्रह्म । पुच्छम्‌ । 
प्रतिष्ठा । तत्‌ । अपि । एषः । शोक: । भबति ॥ ५॥ 


यातिशयविवक्षायाँ sie कत्तश्वाविवक्षा | सनस्त 
सडकल्पविकल्पावेव करोति | यावञ्च सङ्कत्पवि- 
कल्पावपतिष्ठेते तावद्यज्ञस्य कसणां चारम्भः कत्तम- 
शाक्यः | सति चाध्यवसायलक्षपो विज्ञाने यज्ञादीना- 
मारस्भः कत्ते शक्यत | व्यवसायात्मिकमनीषय व 
कमाणि क्रियन्ते। यथा सर्वे देवा विद्वांसो विज्ञानं 
विज्ञानस्वरूपं चिन्मयं sae सगारम्भे सवस्मात्पूव 
प्रादभतं ब्रह्मोपासते तयेव मनष्यो विज्ञानस्वरूपं 
ब्रह्म चेहेद जानाति! तस्मात्तज्ज्ञानोपायाश्चेन्न प्रमा- 
यति तहिं शारीरे वर्तमानान्‌ पाप्मानः पापान्‌ कल्म- 
पान्दःखफलकान्‌ हित्वा त्यक्त्वा सवान्‌ कामानभी- 
एफलभोगानवाप्रोति यो विज्ञानमय आत्मा सएष 
एव तस्य पूवस्य मनोसयस्य झारीरोऽमनोमये शरीर 
व्याप्त आत्मास्त | तस्मादतस्माहिज्ञानमयादेव स- 
धषमोऽन्योऽम्तरयाटमाऽऽनन्दमयोऽस्ति | तेन विज्ञानः 
सयनषः पृण व्याप्तोऽस्ति। सएष वे परुघविधः इा- 
९एाठातमानेव । तस्य विज्ञानमयस्य परुषतिध- 
तामनलक्ष्यष: पुरुषविधः | तस्यानन्दमयस्य प्रिय- 

सित्रादिदशनजन्य प्रेम शिरो सख्याङ्गम्‌ । प्रि- 
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ब्रह्मानन्दवल्ली ॥ १०९ 


| पिजन्यो हर्षः प्रमोद उत्तरः GA: | आनन्द आत्मा 
मध्यम्‌ | आनन्दस्य पुच्छं प्रतिष्ठाश्रयो नितम्बभागों 
ब्रह्म | अस्यानन्दस्य प्रतिपादको वद्ष्यमाणःव्लोकः | 
| षछ्ठानवाकारम्भस्थः प्रमाणमस्ति ॥ 
भा०--समाधावानन्दमय एव तिष्ठति तदानी- | 
मेवास्य स्वरूपसनुभूयते | एवं पश्चान्नरसमयादय | 
| 
| 


आत्मानस्तेष्वानन्द मयः सवस्मात्सूद्षमो ज्ञेयः ॥५॥ 


। भाषार्थः--(विज्ञानमू ) निश्चयात्मक ज्ञान या बुद्धि ( यज्ञम्‌ ) 

न विधियज्ञ अग्निहोत्रादि वा ध्यान याग जप ब्रह्मयज्ञादि को | 

| (तनुते) विस्तृत करता अर्थात्‌ विज्ञानरूप साधन से मनुष्य यज्ञ 
| 


करता है । यहां करण को प्रधानता में कत्ता की अविवक्षा होने 
से करण ही sul बन गया है । सन का काम सङ्कल्प विकल्प 
करनासात्र है और जब तक सडुल्यविकल्प रहते हैं तब तक कर्मों 
का आरम्भ नहीं हो सकता और निश्चयरूप विज्ञान के होने पर 
यज्ञादि का आरस्भ कर सकते हैं (कर्माणि,तनुते,अपि, च) अयत्‌, 
निञ्चयात्मिक बुद्धि से ही कमे किये जाते हैं (सवे) जैसे सब (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग.( बिज्ञानम्‌ ) विज्ञानस्वरूप चेतनमात्र ( ज्येष्ठम्‌ ) 
सृष्टि के आरस्भ गें सब से पूवे प्रकट हुए ( ब्रह्म ) ब्रह्म को 
(उपासते) उपासना करते हैं वैसे हो मनुष्य (विज्ञानम्‌ ) विज्ञा- 
नस्वरूप (ब्रह्म) ब्रह्म के ( चेत्‌ ) यदि (वेद्‌) जानता है तथा 
(तस्मात्‌) उस के जानने के उपाय से (चेत्‌) यदि (न,प्रमाद्यति) 
प्रमाद नहीं करता, ब्रह्मज्ञान के उपाय करने सें यदि भूल चूक 
नहीं करता तो ( शरीरे ) शरीर में वत्तंमान ( पाप्मनः ) दुःख 
जिन का फल है ऐसे पापों को (हित्वा) छोड़ कर (सर्वोच) सब 
(कामान्‌) अभीष्ट फलभोगों को (अश्नुते) भोगता वा प्राप्त होता 
है (यः ) ज्ञा विज्ञानमय आत्मा है ( सः, एषः, एव ) चह यही 
jee 
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११९० 


(aa) उस ( पूबेस्य ) पूर्वोक्त मनोसय आत्मा के ( शारीर: ) 
शरीर में व्याप्त ( आत्मा ) आत्मा है ( तस्मात्‌, वे, एतस्मात्‌ , 
विज्ञानमयात्‌, अन्यः, अन्तरः, आत्मा, आनन्द सयः) उस पूर्वोक्त 
बिज्ञाननय आत्मा से आनन्दमय आत्मा भिन्न है ( तेन, एषः, 
प्रणंः) उस विज्ञानमय से यह नन्द्‌ मय आत्मा व्याप्त है। (सः, 
मै, एषः, पुरुषविधः, एव ) वही यह आनन्दमय आत्मा शरीर 
के तुल्य अबयवों वाला हो है (तस्य) उस विज्ञानमय आत्मा को 
(पुरुषविधताम्‌ , अनु) शरीराकृति के अनुकूल अर्थात्‌ बिज्ञान- 
सयरुप सांचे में ढला होने से ( अयम्‌, पुरुषविघः ) यह आन- 
न्द्सय आत्मा पुरुष के तुल्य शरीराकति वाला है ( तस्य) उस 
आनन्द्सय का ( प्रियम्‌ , एव, शिरः ) इष्ट मित्राद्‌ के दशन से 
होने बाला प्रेम हौ शिरःस्यानी मुख्य aE है (मोदः, दक्षिपाः, 
पक्षः) प्रिय को प्राप्ति से होने बाला हषे दृहिना भाग ( प्रमोदः, 
| उत्तरः, पक्षः ) अत्यन्त प्रेमी के भेल से होने बालो अधिकतर 
प्रसन्नता बांयांभाग है (आनन्द:,आत्मा) आनन्द मद्रा वा मध्यम 
भाग ( पुच्छम्‌, प्रतिष्ठा, ब्रह्म ) आनन्द्सय आत्मा वा शरीर का 
पुच्छस्यानी स्थिति का हेतु ब्रह्म है अर्थात्‌ सर्वो परि आनन्द ब्रह्म 
सं रहता हे ( तत्‌ , अपि, एषः, झोकः, भवति) उस अआनन्द्‌- 
स्वरूप का कहने बाला अगले अनुवाक के आरम्भ का झोक भी 
| प्रमाण है ॥ 


| _ भा०- समाधि दृशा सं मनुष्य आनन्द्स्वरूप सें स्थित होला 
| हे तभी इस आनन्द के स्वरूप का ठीक २ अनुभव होता है इस 
प्रकार भ्रन्नरससय आदि पांच आत्मा हे इस सं आनन्द्सय को 
॥ सब से सूकम जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


| असन्नेव स भवति। असद्ब्रह्मेति 
| बद चत्‌ । अस्ति ब्रह्मेति age 
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ब्रह्मानन्द्वल्ली ॥ ११९ 


Sa ann AAS 


शारीर आत्मा। यः प॒वस्य। अथा- 
लोऽनप्रशनाः | उताविद्वानस लोक 
प्रेत्य । कश्चन गच्छति ३। आहो 
| | बिद्वानसं लोक प्रेत्य । कश्चित्सम- 
एनता5३ उ | सोऽकासयत। बहुस्यां 
। | प्रजायेयेति । स॒ तपोऽतप्यत । स्‌ 
| | तपस्तप्त्वा CUR सवससुजत। य- 
| | दिदं fq । तत्सृष्ट्वा । तदवानुप्रा- 
. | बिशत्‌। तदनप्रविश्य । सच्च त्य- 
चचाभवत्‌। निरुक्तञ्चानिरुक्तञ्च। नि- 
लयनञ्चानिलयनञ्च | विज्ञानञ्चावि- 
ज्ञानञ्च | सत्यञ्चानतञ्च । सत्यमभ- 
वत्‌ । यदिदं किञ्च॒ । तत्सत्यमित्या- 
चक्षते | तदप्येष श्लोको भवात ॥ 
| | इति षष्ठोऽन्‌वाकः ॥ 


असन्‌ । एवं सः । सवति । असत्‌ । ब्रह्म । इति । बेद्‌ । 
चेत्‌ । अस्ति । ब्रह्म । इति । चेत्‌ । वेद्‌ । सन्तम्‌ ` एनस्‌ । 
aa: । विदुः । इति । तस्य । एंषः । एव । श TAT: । आत्मा A 
यः ॥ पूर्व्य । अथ । अतः । अनुप्रश्नाः । उत । अविद्वान्‌ । 
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extn लोकम्‌ प्रेत्य । कश्चन । गच्छति | जाहो \ विद्वान्‌ ॥ 
। लोकमू । Rar! कञ्चित्‌ । समइनुते । दृति । सः । we 
कासयत । बहु । स्याम्‌ | प्रजायेय । इति । सः । लप: । अत - 
प्यत । सः । तपः । तप्त्वा ।. इद्म्‌ । सबंस्‌ । अरूजत । यत्‌ । 


इदम्‌ । किम्‌ । च.। तत्‌ । रूष्टा | तत्‌ । एत्र । अनुप्राविशत्‌ । 


कन कक ALIAS 
जी 


सू । च । अनिरुक्तस्‌ । च । निलयनम्‌ । च । अनिलयनम्‌ | 
| च । विज्ञानम्‌ । च । अविज्ञानसू । च। सत्यम्‌ । च ।अन्टृतस्‌ । 
च। सत्यम्‌ । अभवत्‌ । यत्‌ । इद्म्‌ । किम्‌ । च। तत्‌ । सत्यम्‌ । 
इति । आचक्षते । तत्‌ । अपि । एपः । aie: । भवति ॥ ६॥ 

अ०_चेद्यदि यः कश्चिद्रह्यासन्नास्तीति वेद जा- 
नाति । स जनोऽसन्नभ्रेष्ठोऽविद्यमानवद्वः भवति । 
यश्च ब्रह्मास्तीति वेद चेद्यदि जानाति ततत्तस्मात्का- 
quad जनं सन्तं श्रेष्ठ विद्यमानं वा विदुविद्वांसो 
जानस्ति तस्य पूर्व्य विज्ञानमयस्येष एव शारीरः 
ग़रीरे विज्ञानमये भव आत्मा य आनन्दमयः। अ- 
धाचायेकथनानन्तरमेतेऽनुपश्चाजञायमानाः शिष्यस्य 
प्रश्नाः सन्ति। अविद्दानतापि प्रेय कश्चन कोऽपि 
लोक लोक्यम प्रत्यक्षं परमेश्वरमाप्रोति किम्‌ ?। | 
अथवा कश्विदिहानप्रेत्यासं लोक Waa समश्नुते 
किम्‌ ? । सोस्तित्वेन प्रतिपाद्यमान इश्वरः सगार- 
स्भेऽकामयत खह्टिकरणप्रकारमालोचितवान्‌। जीवा- 
Hal शरीराभावेनाशक्तखात्कायोक्षमखम्‌ | अव्यक्त 
कारण च क्रिवासडर्यांदिविरहत्वादगणनीयम्‌ । अ- 
तएव सवस्य परमात्माधीनत्वम्‌। अहं स्वस्य शक्ति- 


DN 
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तत्‌ । अन्नुप्रविश्य । सत्‌ । च । त्यत्‌ । च । अभवत्‌ । निरुक्त- 
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ब्रह्मानन्द्वल्ली ॥ १९३ 


~ PAAR RA 


रूपकारणुन बहुविधः स्यां भवेयम्‌ । प्रजायेय सव- 
मिदमव्यक्तं बहुविधमत्पादयेयमिति भावः । स्वस्वा- 


सनारभदाववक्षया कथनामद्म्‌ | प्रधानाप्रधानयो 


रधान कायसम्त्रत्यय डात All स इश्वरस्तपा ज्ञान 


| समाधावतप्यत प्रसारितवान्‌ । स तपस्तप्ला सर्वे 


यथावदालोव्य यदिदं कि च किमपि प्रयचेनभय- 
मानं जगदस्ति तदिदं सवमख्जत | AVR तदेवा- 
नुप्राविशत्‌ | सवस्मिञूचराचरे cals रतवान्‌ | 
एवं व्याप्य जगतो हे विध्यं कृतवान्‌ | सञ्च विद्यमानं 
प्रत्यक्ष Ad वा व्यञ्चाविद्यमानं Waand वा निरुक्तं 
निवचनीयं सत्‌ | अनिरुक्तमनिवंचनीयमसत्‌ । नि- 
लयनं साश्रयं सदनिलयनं निराश्रयं त्यत्‌ । विज्ञानं 
चेतनमविज्ञानं जडम्‌ | ad नियमाकाङावाय्वादि- 
कमनृतं विनश्वरं स्थलं एथिव्यादिकम्‌। यदिदं कि- 
मप्यस्ति .तत्सवमित्यादिप्रकारेण हे विध्यमापन्नसभ- 
वत्‌ | यस्मिन्‌ सवभिदं द्विविधं जगदस्ति तत्‌ परः 
मात्मस्वरूपं सत्यमित्याचक्षत तत्रेदं निवचनं सञ्च 
त्यञ्चास्यस्मिन्निति सत्त्वम्‌ | अथात्‌ Aleta इाब्दा- 
त्सत्‌- व्यच्छव्दाञ्च त्यदित्यादाय सत्त्यहाब्दो व्युत्पा- 
दितः | तस्येतश्य विषयस्य प्रतिपादको वद्य माणा- 
नुवाकारम्भस्थः शछोकः प्रमाणमस्ति ॥ 


भा०-अत्रासदित्यारभ्य त्रह्मणो:स्तित्वनास्ति- 


खप्रतिपादनात्संशय उत्पद्यते कि ब्रह्मास्ति नास्ति 


१९ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
® + 


(ततः) इसी कारण ( एनस्‌ ) 


| कहते हैं (लस्प,पवंस्य) 
| एवशारोरः 
॥फिजा आ 
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सैत्तिरीयो पनिषदि- 


वा ?॥ यो विद्वान्‌ ब्रह्मास्तीति वेद ब्रह्मणोऽस्तित्व 


तदनन्तरं प्रकोशोत्वादनावसर तपत्तीति व्याहरन्ति। 
अतएव सन्क्तमप्यत्र सङ्गच्छते- ततः स्व यम्भूभेगवा- 
नव्यक्तो व्यञ्जयन्निङम्‌ | महाभ्तादिवृत्तोजाः प्रा- 
दुरासीत्तमोनुदः ॥ एवं प्रकाडापर्विका स्वस्य चरा- 
चरस्य परमात्मना खष्टिः कृतेति सिद्ठान्तः | तेन 


च जगति व्याप्तवान्‌ । प्राधान्येन हो भेरी कतो तञ्च 


[aN 


° “९ (oN ONG 

सबसुत्पाद्य सवस्सिन्‌ चराचरे Masha वेकरस- 
स्थ a ति पार EN fan oS 

तया कटस्थत्तिष्ठिति तस्सात्सदेव निविकारित्वात्स 

2 =—_~ SS 

परमेश्वरः सत्य इत्युच्यते ॥ ६ ॥ 


भाषाणे :-( चेत्‌ ) यदि जा कोई पुरुष ( असत्‌, ब्रक्म,इ ति, 

az ) ब्रह्म नहों है ऐसा जानता है ( स: ) बह सनुष्य (असन्‌, 

एव, भबति ) अश्रष्ठ वा नहीं होने के तुल्य होता हे sx जा 

(ae, अस्ति, इति, चेत्‌, वेद) ब्रह्म है ऐसा यदि जानता है तो 

क इस ब्रह्मज्ञानी पुरुष को (अन्तम्‌, 

इति ) सन्त ऐसे शब्द से विद्वान लोग भ्रष्ठ (. tag: ) जानते a 
A RN 

1) उस पू्वोक्त विज्ञाननय आत्मा का (एषः, 

) यही विज्ञानमय शरीर में व्याप्त aaah है (यः) 
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नन्द्स्वरूप कहाता हे = र दाला देः (आत्‌ अतः, अनुप्रझा:) अब sa | 


॥ भक 
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ब्रह्मानन्द्बल्ली ॥ ११५ 


nn 


चाय के कथन के पश्चात्‌ आगे कहे प्रश्न शिष्य की ओर से उत्पन्न 
हाते हे (कञ्चन, अनिद्वान्‌, उत, प्रेत्य, अमुस्‌, लोकस्‌ , गच्छति ?) 
षया काडे सूख युरुष भी ata पञ्चात्‌ उस जानने योग्य परोक्ष 
परमेश्वर को प्राप्त अर्थात्‌ मुक्त हो सकता हे ? (आहो, कञ्चित्‌ 

पिष्टान्‌, प्रेत्य, असुस्‌ , Wey, समश्नुते ?) अथवा कोड विद्वान्‌ 


| पुरुष भरने पश्चाल्‌ परसाथे सम्बन्धी सुख को भोग सकता है? । 


इस में यही उत्तरपक्षप्रचान वा सिद्धान्त है (सः) विद्यमानता छे 
साथ प्रतिपादन. किया गया परमेश्वर सृष्टि के आरस्म में ( अ- 
कामयत) संसार के रचने के प्रकार का अनुसन्धान करता हुआ। 


| प्रलयावस्या सें जोवात्माओं छे शरोर न होने से कार्य करने में 


साम्यं नहीं रहता और अव्यक्त जड़ कारण क्रिया और संख्यादि 
रहित होने से गणना में नहीं आता । याल जिस aa का 
होना कुछ फाम वा प्रयोजन सें न Wa डस का होना न होना 
एकसा होने से अभाव गिन सकते हैं इसी से जीवात्सा और जड़ 
कारण का परमेश्वर की प्राचीनता म अभाव सा मान कर एक 
परमेशदर ही माना गया है कि (ag, स्यास्‌ , प्रजायेय) में अपनो 
शक्ति जड़ कारणरूप से बहुत प्रकार का होऊं और इस सव जड़ 
कारण को अनेक प्रकार फा उत्पन्न करू ) स्त्र और स्वासो की 
असेद्‌ विवक्षा से यह सव कथन हे । जैसे राजा की सेना आदि 
तथा शस्त्र और कोशाद्‌ सव राजा का «स्व» वा साम्यं है सब 
के सहित राजा एक ही समझा जाता है इसी प्रकार जड़ कारण 
आर जीवात्मा सब इश्वर के आधीन होमे से उस को शक्ति हैं। 
तथा प्रधान और अप्रधान के सम्बन्ध में प्रधान का ही ग्रहण 
होता है. इस से भी केवल इश्वर ही का ग्रहण किया गया । 
(सः) उस देशवर ने (तपः) समाधिद्शा सं ज्ञान को (अतप्यत) 
फैलाया । ( सः ) उस ने (तपः) ज्ञान कर के ( तप्त्वा) सब का 
यथावत्‌ अनुसन्धान कर ( यदिदम्‌ , किम्‌, च ) जो यह कुळ 
प्रत्यक्ष में अनुभूत होने बाला जगत्‌ है उस (इद्म्‌, बम्‌, अस्ट- 
जल) सब के रचा हे (तत्‌, BS) उस सब का रच कर (तदेव 
अनुप्राविशत्‌ ) उसी सब चराचर जगत्‌ में पोळे से व्याप्त | 


*CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तैत्तिरीयो पनिषदि- 


तत्‌ sania ) उस सै प्रवेश करके जगत्‌ को दो प्रकार 
3 ०७ ड 
= 45 a aq at 
का किया (मच) विद्यमान प्रत्यक्ष वा wat (त्यच्च ) अविद्यमान 
परोक्ष वा wad सूक्ष्म ( निरुक्तम्‌) जिस के रूप, रंग, परिमाण 
आदि का वर्णन कर सकते हैं कि वह ऐसा हे इसी को निवंच- 


नीय भी कहते हैं ( अनिरुक्तम्‌ , च ) जिस के रूपरंगादि का | 


बणेन नहीं कर सकते बह अनिर्वोचनीय ( निलयनसू, च) किसी 
के arma से ठहरने वाला पृथिवी घटपटादि ( अनिलयनसू , 
च) अन्यों का स्वयं आधार, आप निराश्रय रहने बाला आका- 
शादि (विज्ञानम्‌ ,च) चतन ( अविज्ञानम्‌ , च ) जड़ ( सत्यम्‌ ) 
नाशको प्राप्त होने बाला आकाशादि नित्य अथवा शास्त्राजु- 
कूल चमे (अन्तम्‌) अनित्य बिनाशवान्‌ एथिव्यादि वा शास्त्र से 
विरुढु अधमे ( यदिद्‌स्‌ , किम्‌ , च ) जा यह कुछ है वह उक्त 
प्रकार से दोर प्रकारों को प्राप्त (अभवत्‌ ) हुआ जिस के अन्त- 
गत यह सब दो प्रकार का जगत्‌ है वह परमात्मा ही (सत्यम्‌ , 
अभवत्‌ ) सत्य हुआ । सत्‌ और त्यत्‌ शब्दों को मिला कर सत्य 
शब्द्‌ के बनने से उस परमात्मा को ( सत्यस्‌ , इलि, आचक्षते ) 
« सत्य हे » ऐसा कहते हैं क्योंकि उस में सत्‌ और त्यत्‌ शब्द 
का अथे सभी रहता है (तत्‌, अपि, एषः, झोकः, भषति) अगले 


अनुवाक के छारस्भ का झोक इस उक्त विषय के प्रतिपादन में 
प्रमाणरूप हे ॥ 


भा०--इस अनुवाक सें “असत्‌ » से लेकर ब्रह्म के होने बा 

न होने के प्रतिपादन से सन्देह होता है कि ब्रह्म है बा नहीं ? 
जो विद्वान्‌ , ब्रह्म है Tat जानता अथात्‌ ब्रह्म के होने का य- 
याचे अनुभव करता है उस के अन्य खि 

जानते है अर्थात्‌ लोक म॑ सन्त यह श 

वाचक है किन्त अनेक लोग खाख ल 

“आदि ढचरो ठगों का सन्त कहते मा 
| कथन से ब्रह्म का अस्तित्वपक्ष और 
श्रेष्ठ हे । जैसे अग्नि के तपने पर 

सृष्टि के आरस्म से परमात्मा रच 


दरान्‌ लोग सन्त कहते at 
leq ब्रक्मज्ञानियां का ही 
पटने बा बाल रखाने वाले 
नते हैं सो मिथ्या है । इसी 
विद्वान्‌ का ज्ञातृत्व पक्ष हो 
प्रकाश हो जाता हे aa ही 
ना छे प्रकार की समालोचना 
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त्रत्मा नन्द्वल्ली || ११७ 


करता हे । उस के पीछे प्रकाश के उत्पन्न होते समय परमेश्‍वर 


तप करता वा तापयुक्त होता हे ऐसा कहते हैं। इसी के अनु- 
सार मनुन्सांत सें भी लिखा हे कि “प्रलय के अनन्तर स्वयमेव 
प्रकट होने वाला परमात्मा सब जगत्‌ को प्रकट करता हुआ प्र 


काशेस्वरूप स्वयं प्रकट हुआ» इस प्रकार प्रकाश अर्थात्‌ तप क- 


रके सब चराचर जगत्‌ के! परमेश्वर ने बनाया यह सिद्धान्त हे 
उस ने जगत्‌ में मुख्य कर दो भेद किये । और उस सब जगत्‌ 
के! उत्पन्न करके सब सं व्याप्त हुआ । सब चराचर नित्य वा अ- 
नित्य सें एक रख कूटस्य रहता है इस कारण सदा निर्विकार होने 
और सब सत्‌-स्यल, त्यत-सूक्त्म का आधार होने से वह परमे 
शवर सत्य कहाता है ॥ ६ ॥ 


असद्दा इंदसग्र आसीतू। ततो वे 
दजायत | तदात्मान2 स्वयसक- 
रूत।तस्मात्तत्सकृतमच्यत इति। य- 


ह्वे तत्सक्ृतम्‌ । रसो वे सः | रस 


Sala लब्ध्वानन्दीभवति को द्यवा- 
न्यात कः प्राण्यात्‌। यदेष आका- 
पा त्परानन्दो न स्यात्‌ | VI द्यवा- 
नन्दयाति। यदा छोवेष सतस्मिन्न- 
द्रपयेऽनात्म्यऽनिरूक्तऽनिलयनऽभ- 

यं प्रतिष्ठां विन्दते | अथ सोऽभयं 
गतो भवति। यदा होवेष रएतस्सि-. 
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१९८ तैत्तिरीयोपनिषदि- 


RRR नकली की की 

ae 
tee 

eee 


न्नदरमन्तरं HAA | अथतस्य सय 
भवति | aaa भयं विदुषोऽसन्वा- 
स्य | तदप्येष एलोको भवति ॥ 


इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ 


सत्‌ । बै । इदम्‌ । अग्र । आसौत्‌ । ततः । वै । सत्‌ । 
अजायत । तत्‌ । आत्मानम्‌ । स्वयस्‌ । अकुरूत । तस्मात्‌ । तत्‌। 
सुकृतस्‌ । उच्यते । इति । यत्‌ । बै । तत्‌ । सुकृतस्‌ । रसः । 
वै । सः । रसम्‌। हि। एव। यम्‌ । लब्ध्वा । आनन्दौ । 
भवति। कः । हि । Wal अन्यात्‌ । कः । प्राण्यात्‌ । यत्‌ । 
एषः | आकाशः । आनन्दः । न । स्यात्‌ । एषः । हि । एव । 
आनन्द्याति। यदा । हि। एव । एषः । एतस्मिन्‌ । आदुश्ये । 
अनात्म्ये । अनिरुक्त । अनिलयने । अभयम्‌ । प्रतिष्ठाम्‌ । विन्दते । 
अथ । सः । अभयम्‌ । गतः। भवति । यदा । हि । war एषः । 
एतास्मन्‌ । उत्‌ । अरम्‌ । अन्तरम्‌ ॥ कुरुते । अथ । तस्य । भयम्‌। 
सवति। तत्‌ । तु । एव। भयम्‌ । Taga: | अमन्वान्तस्य । तत्‌ | 
WIT एषः । झोकः ।. भवति ॥ ७॥ 


अ०-अग्र लगारम्भात्पूव वे इति निश्चयेनेदं प्र- 
यचततयानभूयमानं जगत्स्थलरूपत याऽसदविद्यमा- 
नमासात्‌ | आसीदिदं तमोभूत मप्रज्ञातमलक्षणम्‌। 
एतद्वासता वनमस्ति | ततस्तदनन्तरं सद्दिद्यमानं 
स्थ्लमवाजायत। तत्कथमित्याह-स परमात्मा तदा 
स्थूलजगदुत्पत्त: प्राक्‌ सगारम्भावसरे आत्मानं स्वः 


स्वरूप स्वयमेव प्रकटं रचनादयागनमकरुत.। तहह्य 
पस्माद्च कार णात्ख वमे कस्ये AHAB AY पवातूसरुत 
eee 
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। । सुकत विद्वद्धिः कथ्यते। यह aed पण्यस्वरूपं स॒ 
| वे स एव रसस्तप्रिहतरानन्द प्रदः परमात्मास्ति । अयं 
। | जीवात्मा atest रसमेव लब्ध्वेवानन्दयक्तो भवति 
(.. | नेव तांहश आनन्दोऽन्यस्मिन्कर्मणि सम्भवति। स 
परमास्मा स्वयमानन्दस्वरूपोऽस्ति । तस्मादेष एव 
> | aa प्राणिन आनन्दयति। यद्यदि एष आकाशो 
। |निराकारः प्रकाशमान आनन्दस्वरूपः परमेश्वरो न 
स्यात्‌ तहिं कोह्येवान्यात्कः प्राणयात्‌ ?। न कोऽपी- 
व्यथः | यदा ह्येव-एष जीवात्मा एतस्मिन्नररये नि- 
विकारेऽनात्म्ये झारीरवर्जितेऽनि रुक्तेऽनिदश्यारतिरू- 
। | पण््काद्येऽनिलयने निराश्रये सवाधारे ब्रह्मणि प्रतिष्ठं 
` „ | स्थितिमभयं यथा स्यात्तथा लभते । अथ निभंय- 
ॐ | तया ब्रह्मणि प्रतिष्ठाप्राप्तयनन्तरं स पुरुषोऽभयं गतो 
। | सक्तिमाप्तो भवति। यदा ह्येवेष जीवात्मा एतस्मिन्‌ 
त्रह्मणि उत्‌-अरम्‌-अल्पमप्यन्तरं तज्ज्ञानोपायानु- 
छाने व्यवधानमतिकालं वा BSA | अथ तदनन्तर 
तस्य भय संसारगमनं भवति । अमन्वानस्य ब्रह्म 
ज्ञातविरहस्य विदषोऽन्यत्‌ सवे जानतोऽपि azaa 
ह्ाऽज्ञानमेव भयं भयरूपं विज्ञेयम्‌। अस्मिन्‌ वषय 
वश्ष्यमाणानुवाकारम्भस्थः lH! प्रमाणं भर्वात ॥ 


भा०-ब्रह्म हीदमव्याळताव्यक्तकारणाजगद्रचय- 
fa । स्वयं च रचनातः एथग्भत आनन्दस्वरूपण ति 
छतः aad सवशक्तिमञ्च digg: कथ्यत यश्च 


IIIS, SS SN INS i 
4 ड - re 
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तस्येव ज्ञानाय नेरन्तर्येण यतते सएव निभेयो निर 
: आनन्दस्वरूपो भवति | यदि तज्ज्ञानोपाये 
प्रमाद करोति तदा परमानन्दमनवाप्य जगत्यव 
संसरति ॥७॥ 


भाषाथेः-( असत्‌, वे, इदम्‌, अग्रे, आसीत्‌ ) सृष्टि के आ- 
रम्भ से पव यह प्रत्यक्ष से अनुभव में आनेबाला जगत्‌ नहीं था 
Hata इस का अभाव था । सनुस्सृति में भी लिखा है कि प्र- 
लय समय मे यह सब जगत्‌ अज्ञात चिहूरहित अन्धकाररूप था 
यही असत्‌ का वणेन हे (ततः, वे, सत्‌, अजायत ) तिस WS 
स्थूल दशा मे विद्यमान हुआ (आत्मानम्‌ , स्वयम्‌, अकुरुत) उस 
परमेश्वर ने स्थल जगत्‌ को उत्पत्ति से पूव सृष्टि के आरम्भ मै अपने 
Wel को स्वयमेव सृष्टि रचने के लिये प्रकट किया ( तस्मात्‌, तत्‌, 
सुकृतम्‌, उच्यते, इति) इस कारगा विद्वान्‌ लोग उस को अपना कत्ती 
आप हो होने से स्वकृत के स्थान में सुकत कहते हैं (यत्‌, वे, सुकुतस्‌, 


तुल्य आनन्द देने बाला हे (रसम्‌, हि, एव, अयम्‌, लव्ध्वा, आनन्दी, 
भवति) यह alate उक्त प्रकार के रस को पा कर ही ज्रानन्द- 
युक्त होता है वसा आनन्द वा सुख अन्य किसी कसे से नहीं 
मिलता wife बह परमेश्वर आनन्द्स्वरूप है ( एपः, एव, हि, 
श्रानन्द्यति ) इस कारण उस से सेल करने वाले को बही आ- 
नन्दित करता है ( यत्‌, एषः, आकाशः, न, स्यात्‌ ) 
निराकार प्रकाशमान 'प्रानन्दस्वरूप परमेश्वर न हो तो ( कः, 
हैं, एव, अन्यात्‌, कः, प्राण्यात्‌,) कौन ? अपना सम्बन्धी जीने 
| को चेष्टा करे और प्राण क्रिया करे ? अर्थात्‌ कोडे नहीं. क्यों कि 
॥ वह प्राणों का भो प्रागा जीवन का भी जीबन 


| ह रब, एतस्मिन्‌, अद्ृश्ये, अनात्म्य, अनिलयने, 
स मालाम्‌ ।वन्त्‌ते) जब ही यह जीवात्मा इस अदृश्य 
TIS शरोर रहित, बिस का Miata at रूप रंगादि (नमम नन कोंद हहा | 


यदि यह 
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ब्रह्मानन्दवल्ली ॥ ९२९ 


जासकता, निराश्रय और सबरचार aes बीच निर्भयता के साथ 


स्थिति को प्राप्त होता है ( अथ, अभयंगतः, भबति ) तभी वह | 


पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है ( यदा, हि, एव, एषः, एतस्मिन्‌, 
उत्‌, अरम्‌, अन्तरम्‌, कुरुते) जब ही यह जीवात्मा ga awa 


वा उस के ज्ञान के उपाय के अनुष्ठान में थोड़ा भी व्यवधान 
वा अतिकाल करता हे ( अथ, तस्य, भयम्‌, भवति) तब उस को 
भयरूप जन्ममरण प्राप्त होते हैं ( अ्रसनवानस्य ) ब्रह्मज्ञान से र- | 


हित (बिदुषः, तत्‌, तु, एव, भयम्‌ ) अन्य सब विषय जानते हुए 
भौ विद्वान्‌ को ब्रह्मज्ञान का न होना ही भयरूप जानना चाहिये 
( तत्‌, अपि, एषः, gts: भवति ) आगे कहे अनुबाक के आ- 
रस्भ का झोक इस विषय में प्रसाणरूप है ॥ 

भा०-ब्रह्म ही अव्यक्त अतिसूक्म कारण से इस जगत्‌ को ब- 
नाता है और स्वयं रचना से पृथक आननन्‍्दस्वरूप रहता इस से 


उस व्हा विद्वान्‌ लोग aaa वा सर्वशक्तिमान्‌ कहते हैं। जा उसी | 


को जानने के लिये निरन्तर यत्न करता हे वही निर्भय निःशङ्क 


आनन्द्स्वरूप होता हे । यदि उस के ज्ञान के उपाय में भूल या | 
प्रसाद करता हे तो परस आनन्द को न पाकर _लगत्‌ सं बार २| 


कन्स सरण में पड़ा रहता है ॥ ७॥ 


सीषाऽस्माद्वातः पवत। भीषोदेति | 


सूर्यः । भीषाऽस्मादग्निशचेन्द्रशच | 
मृत्युधावति पञ्चम इति। सेषानन्दस्य 


मोमाथ्सा भवति। युवा स्यात्साधु- | 
यवाध्यायकः । आशिष्ठो द्रढिष्ठो 
बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी सवा वि- | 
त्तस्य पूणो स्यात्‌।स एको मानुष 


१६ 
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gia: la ये शतं मानुषा आन- 
न्दाः। स एको सनष्यगन्धवीणासा- 
नन्दः । श्रात्रियस्थ चाकामहतस्य। 


AAA, 


ते येशतं सनष्यगन्धवीणामानन्दाः। | 


स शको देवगन्धर्वाणासानन्दः। श्रो 
त्रियस्य चाकासहतस्थ । त य शतं 
देवगन्धवीणासानन्दाः । स एकः 
पितृणां चिरलोकलोकानासानन्दः | 
श्रोत्रियस्य चाकासहतस्य। ते ये शतं 
पितूणां चिरलोकलोकानामानन्दाः। 


स रक आजानजानां देवानामान- 


न्दः। श्रोत्रियस्य चाकासहतस्थ। ते 
यंशतमाजानजानां देवानामानन्दा 
स्‌ एकः कसदवानां देवानामानन्द:। 
य कसणा दवानपि यन्ति। श्रोन्नि- 
यस्य चाकामहतस्य | ते ये श्‌ 


कसदवानांदवानामानन्दाः। स्‌ ण्को 
5 
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ब्रह्मानन्द्बल्ली ॥ १२३ 


देवानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाका- 


सहतस्य। ते येशतं दवानासानन्दाः। 
स एक इन्द्रस्थानन्दः | श्रोत्रियस्य 


| चाकासहतस्थ। ते ये शतभिन्द्रस्था- 


नन्दाः | स एको बहस्पतरानन्दः | 
श्रोत्रियस्य चाकासहतस्थ | ay 
शतं बृहरुपतेरानन्दाः। स एकः प्रजा- 
पतेरानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य। ते ये शतं प्रजापतेरानन्दाः | 


स रको ब्रह्मण आनन्दः । शरोत्रि- 


यस्य चाकामहतस्य। स ALATA प- 
रुषे यश्चासावादित्य | स एकः | 
स॒ य एवं वित्‌ । अस्मारलोकात्प्रत्य। 
रतमन्नमयमात्मानसुपसंक्रासति । 
रतं प्राणमयमात्मानमपसंक्रासति। 
एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रामति। 


रतं विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रास- 
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ति। एतमानन्दमयमात्मानमुपस- 
क्रामति। तदप्येष शलोको भवति॥ 
इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ \ 


भीषा । अस्मात्‌ । वातः । पवते । भीषा । उदेति । सूयः । क 
भीषा । अस्मात्‌ wha: । च । इन्द्रः । च । सृत्युः । चाब- | ay 
ति। पञ्चुमः। इति। सा । एषा । आनन्द्स्य । सीसाथसा । 
| भवति । युवा । स्यात्‌ । साघुयुवा । अध्यायकः । झाशिष्ठः । 

| दरढिष्ठः । बलिष्ठः । तस्य । हयस्‌ । एथियों sats वित्तस्य । 

| पूरण । स्पात्‌। सः । एकः । मानुषः । आनन्द्‌ः। ते। ये । शतम्‌ । 

| सानुषाः । आनन्दाः । सः । एकः । मनुष्यगन्धवोणास्‌ । आन- 
| न्दः । श्रोत्रियस्य। च। अकामहतस्य । ते । ये। शतम्‌ । | । 
| सनुष्यगन्धवाणाम्‌ । आनन्दाः । सः । एकः । देवगन्धवोणास्‌ । | . | 

| आनन्दः । श्रोत्रियस्य । च । अकामहतस्य । ते । ये । शतम्‌ । DY. 

॥ 


१२३ 


देवगन्धवाणास्‌ । आनन्दाः । सः । एकः । पितृणास्‌ | चिरलो- 
कलोकानासू । आनन्दः । श्रोत्रियस्य । च । अकामहतस्य । ते । 
| ये । शतम्‌ । पितृणाम्‌ । चिरलोकलोकानाम्‌ । नन्दाः । सः। 
| एकः | ्राजानजानाम्‌ । देवानाम्‌ । आनन्दः । श्रोत्रियस्य । च। 
| भरकामहतस्य । ते। ये । शतम्‌ । ञाजानज्ञानाम्‌ । देवानाम्‌ । 
आनन्दाः । सः । एकः । कमेदेवानास्‌ । देवानाम्‌ । आनन्दः । 
ये । कमेणा । देवान्‌ । अपि । यन्ति । श्रोत्रियस्य । च । अका- 
महतस्य । ते। ये । शतम्‌ । कमेदेवानास्‌ । देवानाम्‌ । आन- | ५. 
न्दाः। स: । एकः । देवानाम्‌ । आनन्दः । श्रोत्रियस्य । च । f. 
अकामहतस्य । ते। ये । शतम्‌ । देवानाम्‌ । आनन्दाः । सः । |" 
एकः । इन्द्रस्य । भ्रानन्दः । श्रोत्रियस्य । च । अकामहतस्य । | 
ते। ये । शतस्‌ । इन्द्रस्य । BAT ।- सः । एकः । बृहस्पतेः । | 


Be । श्रोत्रियस्य । च । अकामहतस्य । ते । ये! शतम्‌ । | 
oa :\ आनन्दाः । स: । एकः । प्रजापतेः । आनन्द: । |. 
ग यस्य Val ञ्रकामहतस्य। ते। थे । ae र ये रत्‌ प्रकोप । प्रजापतेः । 
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त्रत्मानन्दवज्ञी ॥ १२३ 


आनन्दाः । सः । एकः । ब्रह्मणः । आनन्दः । श्रोत्रियस्य । | 


च । झक्कासहतस्य । सः । यः । च । अयमू। पुरुषे । यः । च । 
असी । आदित्ये । सः । एकः । सः । यः । एवंवित्‌ । अस्मात्‌ । 
लोकात्‌ । प्रेत्य । एतम्‌ । अन्नमयम्‌ । आत्मानम्‌। उपसङ्क्रामति | 


एतम्‌ । प्राणमयस्‌ | आत्मानम्‌ । ठपसङ्क्रामति । एतस्‌ । मनो- | 
सयम्‌ | आत्मानस्‌ । उपसङ्फ्रामति । एतम्‌ । विज्ञानमयम्‌ । 


आत्मानम्‌। उपसङक्रामति | Vay आनन्द्सयम्‌। आत्मानम्‌ । 
उपसडङ्क्रामति । तत्‌ । अपि । एषः । झोकः । मवति ॥ ८॥ 


अ०--ब्रह्मेव भयहेतिद्यक्तम्‌। अस्मात्परमात्म- 
तो भीषा भयेनेव घातो वायः पवत सय उदति। 
अग्निभॉतिक इन्द्रो tag खस्वकाय Bea: | पञ्च 
मो सृत्यश्ष धावति। यस्य ga ब्रह्म नेच्छति त- 


स्सात्प्राणितो म्रृ्यरपि भयेनेव धावति दरं गच्छति। | 
| ब्रह्मणा स्वस्वकार्य नियता वातादयो यथानियमं भ- | 


aad स्वस्वकाये कवंन्ति। यदा च जडवस्तन्यापि 
ब्रह्मरुतनियमेनेव प्रवत्त॑न्ते Taa विद्वांसो मनष्या- 
स्तद्दिमखा भवन्ति कथं न ते भयमवामुयुरिति । सषा 
वक्ष्यमाणलक्षणाऽऽनन्दस्य जगत्स्थस्य ब्रह्मस्थस्य च 
सखानभवस्य मीमांसा विवेचना भवति प्रारभ्यत | 
अत्र प्रकरणे लोकिकस्थलानन्दादारभ्य सुद्मसक्ष्म- 


| तरानन्दस्य [विचारः had | आशष्टाइतशायना 


शास्ता राजभावेन प्रजास्थानांशासकतमो यस्य शासन 
च प्रजाभिः शिरोधाय ल्वेनोरीक्रियते द्रढिष्ठो मानस- 
विचारेण ठारीरकत्येन च हढतमो यो नव कदापि 
घममादिकायसाधनादिचलाति शरीर वा पातयत्काय 
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१२६ तैत्तिरीयोपनिषदि- 


वा साधयेत्‌ । बलिष्ठोऽति्ायेन बलवत्तम एव शारो 
रिकोन्नतिझाली | साधश्वासी युवा साधुय॒वा युवत्व- 
पि साध्वाचारवान्‌ | अध्यायकोऽधीतवेदादिशास्रो 


यवावस्थासम्पन्नः काश्चत्परुषः स्यात्‌ | तस्यय सवा. 


प्रथिवी वित्तस्य पणा स्यात्‌ | ठृतीयाथऽत्र षष्ठी- 
fafa भोगमात्रस्योपलक्षकम्‌-सुखभागसाधने 
सम्पन्ना यक्ता सम्पणा एथिवी तस्य विषयस्था स्यात्‌। 
अथात्तस्य सम्पणेराज्ये सवे प्राणिनस्तदर्थ सुखसाधः 
नान्येवोपकल्पयेयनहि कश्चित्प्रजास्थस्तं कोटिल्यन 
पञ्येत्‌ | तस्य य आनन्दः स एको मानुष आनन्दो 
मनष्याणां साधारणल्ञोकिकपरुषाणामक आनन्दः। 
ये ते Ta AAW आनन्दाः स एको मनष्यगन्धवा- 
णामानन्दः। मनष्येय ये वाग्विद्याकहाला wala 
दास प्रवीणास्ते गन्धवाः । गां बाणीं गानविद्यारूपां 
धरन्ति । यहा कटिलां धमेविरुट्भां रुचिविहीनां वा 
गां वाचं धूवन्ति हिंसन्ति ते गन्धवाः। समाहितचे- 
तसो गायकाः सम्प्रज्ञातससाधाविव गानविद्यायामा 


सक्ता भवान्त। अथाद्वमश्वरादिविषयस्य यथावत्स्व- | 


रूपेण यथाविधिगानमप्यसम्प्रज्ञातसमा ध्यन्तर्गतम- 
स्ति | अतएव तत्र ठातगण आनन्दोऽन भयते। देवा 
वाहाष्टास्यक्तवाचिकदोषा वाविकपएयजणा विद्वांस 


परीक्षकास्तष गन्धवा गानविद्यायां कृताभिनिवेडाः। 
य चर चिरकालं लोक लोकनीयं समाधिजन्यमा- 
oon oe हत... तको निर 
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ब्रह्मानन्द्वल्ली ॥ १२७ 


PPD ARI DEAT RAR AAA 


नन्द लाकन्तऽनभवन्ति ते चिरलोकलोकाः पितरो 
मानसावचारतत्परा मानसपण्यभाजो मानसदोषर- 
gat: | आजाना अआ समन्ताजन्मतएव जायन्ते 
us विशेषतया जन्मान्तरीयबद्धिवेचित्रयाछो केविशिएं प्र- 

सिद्ध कीति चाप्रवन्ति त आजानास्तेप जाताः । 
पृवंजन्मकतन झभकमणामनष्ठानेन वर्तमाने जन्म- 


नि लब्धोञ्चप्रति्ठाः | विहृत्समदाये परिगणिताः | 
कमदेवा ये BAN साम्प्रतिकजन्मनि देवलं प्राप्ाः। | 
अथान्निङएसमदायेऽपि जाताः हाह्वकमोनए्ानेन A | 
नष्यषञ्च दवाधकार प्राचाः। दवाः स्वतःसद्धाः प- 
तृमातृपरम्परयेव जन्मतो बुद्धिविद्यादिजन्यसखेष- 
SA | त्कृष्टाः। तेष्वपि बुद्धिसत्त्वेनोत्कष्टः प्रधानः सभापति 

' | शासको राजेवेन्द्रः। तेषां देवानां गुरुबृहस्पतिः सवे- 

' | विद्यापारगः। प्रजायाः सवर्याः BS: पालको रक्षकः 

। | वत्तिः प्रजापतिः परमेश्वरः। अथात्‌ सष्टेवतमानद- 

' | जायां जगतः स्थितिकत्तत्वमापन्नः । ब्रह्म च स्वात्म- 
न्येवावस्थितं प्रलयदडायां समाधिस्यम्‌ i एकमेव 
वस्त कायावस्थयोमेंदेन. भिन्नमिव प्रदरयेते | अत्रा 
नवाके श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येति वाक्यं दडाळत्वः 
पठ्यते। तत्र प्रयेकस्मिञ्ळतगएे क्रियमाणा आनन्दे- 
ऽकामहतत्रस्य तारतम्यं विज्ञातव्यम्‌ | यथेको वे- 
दाध्येताऽकामहतस्तथा :परस्तस्माऽ्छतग॒णाधिक्येना- | 
कामहतः । एवमत्तरोत्तरं विज्ञयम्‌ । स यः परोक्ष: af 
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१२८ तेत्तिरीयोपनिषदि- 


म TAT ररर गती शी 


| चते । sag योऽसौ संसारस्योत्पत्तिस्थितिदशाया- 
मवस्थितः स एव स्वस्वरूप प्रकाशमय प्रलयावस्था- 


| मनष्यादिडारीरवद्ववतीति केनापि मन्तव्यम्‌। अत- 
| एव स एक इति वक्त गक्र्यते। य एवंवितू-एवमु- 
| क्तप्रकारेण यो जगदीश्वरं वत्ति सो$स्मात्परत्यक्षाछी- 
| काद दृष्ठिपथगताच्छरीरेन्द्रियादिरूपात्प्रेत्य .एथग्भ्‌- 

त्वा | एतं पर्वोक्तमन्नमयं प्राणमयं मनोषयं विज्ञान- 
| मयमानन्दसयं चात्मानम पसङक्रामति-अथात्स्थः 
लङारीरसम्बन्धात्सम्यक्‌ क्रामति दर गच्छाति। यद्यपि 
सस्य विज्ञानानन्दस्वरूपस्य त्यागः कतत मझाक्यस्त- 
थापि प्राणान्नमयारीरसम्बद्धस्य नेमित्तिकस्य विज्ञा- 
नस्यानन्दस्य च त्यागो मक्तिदशायां कत्तं यक्त एव । 
तस्यापि प्रतिपादको नवमानवाकारम्भस्यः 'छोक 
प्रमाणमस्ति ॥ 


भा०-भस्मिन्ननवाके ब्रह्मण आनन्दस्वरूपस्य 
वणन प्रारब्धम्‌ | तत्रान्यस्थानन्दस्य तारतम्यप्रदरां- 


Ward च प्रातपाद्यत | तत्र यस्थ सवा एथिवी यदि 


| विततेन धनादिना सखसाधनेन पणा स्थादिति धन- 
| सम्बन्धी प्रथमानन्दः | ततः शतगएणः सम्यग्गान- 
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| परुषे इरीरे व्याप्तोऽयं यश्चासावादित्ये स्वस्वरूप व- 


| यामपि वर्तते नेव तस्मिन्नवस्थाभेदेनापि खरूपभेदो | ` 


नन परमात्मसम्बद्भानन्दस्य सर्वापारे वाशष्वट्यमु- 


| षयावा समाहतचेतसः प॒रुषस्यानन्दः सम्भवति | 
नक 000 A | 


Bre 
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ब्रह्मानन्दवल्ली ॥. १२९ 


तस्य सम्धरज्ञातयागक्ावध्य ASS । तत्र गान- 
विद्याया gt मदां, य गानस्य परमात्ससम्बन्धनः पर 
सामान प्रादास्त दवगन्धवास्तसंनष्यगन्थवापक्षयाप्र 
शतगएाञ्चानन्दाशवकाऽनुभयते। पठुराव्दादारभ्याधे 


| विद्यानन्दस्य तारतम्यस्स्ति | सञनष्यगन्धवादयः झा- 


बदा अधिकारवाचकाः प्रतिठितानां भेदाः । विइषा- 
सवान्तश्भेदेष्‌ पित्राइयोऽधिकारवाचकाः गब्दाः । स- 
साधिजन्यानन्दभाक्षु विद्वत्सु पर्षष सवविधानन्दस्य 
पराकाष्टासाद्ठो AAI AN बृहश्पतिरस्ति | एवं क्ष- 
त्रविद्यानन्द्स्य पराकाएां प्रापतः WINS इन्द्र 

मनुष्यष्वतःपरमानन्‌दोऽविकारश्च न विद्यते । पः 
रमात्मनि च द्विविध आनन्दोऽवस्याभेदात्‌ । प्रज्ञा- 
पालनददायां य आनन्दस्तस्माव्छततगुण आननूदः 
ससाहितस्य प्रलयदायांजायते अयमाइायः-नहीदं 
ब्रह्मरात्रानन्दस्य सीमकर्पनमपित तारतम्येनान- 
न्दकल्पनासन्तरा कथं वयं ज्ञातं शक्नुयाम ब्रह्मप्रा- 


| घिदशायो Awl काळा आनन्दां भवतात | अनन्ता- 


नन्द्कथनेऽपि तारतम्यप्रदशानेन विना ताहशबोधो 
लिप्सा च न सम्भवति। ब्रह्म एस्ताहृडानन्दप्रइरीनेन 
तदुपासने ताइशानन्दोऽस्मान्ससु चन्‌ प्राप्स्यतीत्या- 
हयस्तथा च प्रजापालनदडास्थं तस्योपासनमसा- 
क्षात्करमतश्तदा प्रलयापक्चयाऽनन्दन्यूनलं बोध्यम्‌ | 
कार्यकारणजगट्सम्बन्धापेक्षां विहाय निष्क्रियस्य नि- 


२७ 
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वैत्तिरीयोपनिषदि- 


RRA कद कक AAA 


का A 
गेणस्य«वा ARAMA सवापक्षया;घकानन्द प्र" 
Re) ees F i र 
दसिति बोधयितुं सवे तारतम्यप्रदशनम्‌ ॥ ८॥ 
भाषाधै:--दस से पूवं अनुवाक में ब्रह्म ही का भय का हेतु| | 
कहा है इस कारण पहिले उसी बात को स्पष्ट करते हैँ कि (, 
(अस्मात्‌) इस परमेश्वर से हुए (भीपा) भय से जैसे (वातः) वायु न 
( पवते ) सब को पवित्र करता था अपने कार्य के नियभपूबेक 
चलाता है (भीषा) भय से जैसे (सूयः) सूर्य (उदेति) उदित होता 
है ( भीषा, अस्सात्‌ , अग्निः, च, इन्द्रः, च) और उस परसेश्वर | | 
के भय से हो विद्यद्रूप और भौतिक अग्नि अपने २ कसो को | | 
करते हे । और (wea, wafa, पञ्जुमः) पांचवां weg भौ भा- 
गला है । अयोत्‌ जिस पर द्वेश्वर को पूरण कृपा होती Bsa]. 
का aq भी कुछ नहीं करता । तथा अन्य भी पदाथे परमेश्वर 
के नियमानुसार झृष्टि में काम देते हैं । यह कडे चकारों से नि- | | 
| कलता है । परमेश्वर ने अपने २ कान में नियत किये वायु आदि | * 
नियमानुकूल भय से जैसे अपने २ कास को करते हैं 1 जब जड़ | 4" 
पदाथे भी इशदर के नियम से faag नहीं चलते तो जा विद्वान्‌ | | 
लोग उस से विरुदु होते हैं उन को भय प्राप्त क्यों न हो ? (सा, | | 
एषा, Hage, aaa, भवति) सो यह आगे कहे रूप से ज- 
गत्‌ के वा ब्रह्मपस्बन्यी आनन्द को विवेचना कौ जातो हे । 
au प्रकरण में संसारी स्थूल आनन्द से लेकर सूक्ष्म से सूच्त्म अथात्‌ 
उत्तम से उत्तस आनन्द कहते हैं (आशिष्ठः ) राज्ञा वा स्वाभी बन 
कर प्रजा के लोगों को अच्छे प्रकार उचित रीति से शिक्षा करने 
वाला Hata जिस को आज्ञा को प्रजास्य लोग शिर पर धारण करें 
(द्रहिष्ठः) भानस बिचार और शरीरसस्बन्धी कार्या में अ तिदूढ, जा 
चमो दि काये के fag करने से कदापि नहीं हटता। अथात्‌ शरीर 
रहे वा नष्ट हो, xk काय करने से न ह्ठे (बलिष्ठः) अत्यन्त बलवान्‌ 
ते तने ae (साघुयुवा) युवावस्या सें भी च्छे 
पे हक ae कः) सासान्य प्रकार वेदादिशास्त्र के भो 
* हुआ कोड युवा पुरुष हो ( तस्य, इयस्‌ , पथिवी, सबा, 
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वित्तस्य, gut. स्यात्‌ ) यहां तृतीया के wd में षष्ठी, है उम 
पूर्वोक्त पुरुष को यह सब एथिवी ( कि जहां तक उस का राज्य 
हो ) सुखसम्बन्धी भोग के साथनों से युक्त हो । अथोत्‌ पूर्वोक्त | 
विशेषणयुक्त राजा के सब राज्य सें सत्र प्राणी उस के लिये 
सुख के साधनों का ही उपाजन करं किन्तु कोडे प्रजा का स- 
नुष्य कुटिल दृष्टि से दस का न देखे । उस राजा को जो उक्त 
सासग्रो के होने से आनन्द होता हे (सः) बह ( एकः, सानुषः, 
आनन्दः ) एकगुणा मनुष्पसम्बन्धी आनन्द है अथात्‌ साधारण 
लौकिक पुरुषों के लिये वह एक बड़ा आनन्द है ( ये, ते, श- 
ay, भानुपाः, आनन्दाः ) जे वे मनुष्यसस्बन्धी आनन्द at 
एकत्र किये जायें तो (सः, एकः, सनुष्यगन्ववोगासू , WAR: ) 
मनुष्यों में जो वाणी की विद्या में कुशल wate गानविद्या में 
प्रवीण हैं वे ननुष्यगन्धवे wea हैं । aaa नाम-गा-वाणी का 
UT करने वाले वा थमेडिरूहु रुचिरहित कुटिल वाणी को नष्ट 
करने वाले सम्प्रज्ञात समाधि के तुल्य गानविद्या सें एकाग्र चित्त 
करके आसक्त होते हैं अर्थात्‌ धमे और इशवरादि विषय का य- 
aden. से विधिपूर्वक गाना भी असम्प्रज्ञात vata के अन्त- 
गेत है इसी कारण उस सें dag आनन्द का अनुभव होता है। 
( श्रोत्रियस्य, च, अकामहतस्य ) कामासक्किरहित वेदपाठी Br 
भी बैसा शतगुण आनन्द होता है! यहां कामासक्तिरहित होना 
ही विशेषता है वैसे साधारण बेद्पाठ से वैसा आनन्द नहीं हो 
सकता । ( ते, ये, शतम्‌ , सनुष्यगन्धवोणास्‌ , आनन्दाः ) जा a 
मनुष्यगन्धवो के सो आनन्द हैं (सः, एकः, देवगन्धवाणाम्‌ 2 
आनन्द: ) जिन को वाणी के असत्यभाषणादि दोष छूठ गय ऐसे 
पश्यात्मा परीक्षक देवनासक विद्वानों में जा awa हैं कि जिन 
की सर्वोत्तम गानविद्या में निष्ठा है उन देवगन्धर्वों को भनुष्य- 
गन्धर्बो की अपेक्षा सौ गुणा आनन्द प्राप्त होता है ॥( श्रोत्रियस्प, 
a, अकामहतस्य ) वैसे कामासक्तिरहित agregar को भौ आ- 
नन्द होता हे । ( ते, ये, aay, देवगन्धवोणाम्‌ , आनन्दाः ) बे 
ज्ञा देवगन्धर्वो के सौ आनन्द एकत्र किये जावें ( सः एकः, चि- 
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रलोकलोकानाम्‌ , पितृणाम्‌ , आनन्दः ) वह एक उन पितृसंज्ञक 
विद्वानों को आनन्द प्राप्त होता है कि जो बहुत काल तक ससा- 
खिसे होने वाले अनुभव करने योग्य आनन्द को प्राप्त होते 
हैं उन मानसपुश्यकत्तों, भन के दोषों से रहित, भानस विचार 
में तत्पर, विद्वानों का चिरलोकलोक पितु कहते हैं ( ते, ये, श- 


ay, चिरलोकलोकानास्‌ , पितृणाम्‌ , आनन्दाः ) जा वे अधिका - 
| नन्दू भोगो पितृयां के सौ mare gag किये जावें ( सः, एकः, 


आजानजानामू , देवानाम्‌ , आनन्दः) बह एक आनन्द उन fa- 
द्वानों ( देखो ) को प्राप्त होता हे कि जे बिशेष कर जन्म से हो 
पूव जन्ससम्बन्धी बुद्धि को विचित्रता से लोक सं बिशेष प्रसिद्धि 
और कोत्ति को प्राप्त होते हैं उन के समुदाय. सें उत्पन्न हुए, 
पूवेजन्सकत्त शुभकर्मों के अनुष्ठान से बत्तेसान जन्म भें उच्च पद्वी 
को प्राप्त विद्वानों के समुदाय सें परिगणित हैं ऐसों को आजा- 
नज कहते हैं, ( ते, ये, शतमाजानजानामू , देवानास्‌ , आनन्दाः ) 
वे जो आजानज विद्वानों के सौ आनन्द एकत्र किये जावे (सः, 
एकः, कमेदेवानासू , देवानाम्‌ , आनन्दः) वह एक आनन्द उन 
विद्वानों को प्राप्त होता है कि ( ये, कमेणा, देवान्‌, अपियन्ति) 
झा वत्तमान जन्म से निकृष्ट समुदाय में उत्पन्न हो कर भी gg 
wal के सेवन से मनुष्यों भे उत्तम देवाधिकार को प्राप्त हुए 
[जसे श्रीकृष्णादि उत्तम कर्मो के योग से अत्यन्त उच्चाधिकारी 
साने गये] (ते, ये,शतम्‌ , कमेदेवानाम्‌ , देवानाम्‌,आनन्दाः ) वे जो 
| कमेदूवनामक विद्वानों के सौ आनन्द एकत्र किये जावें (सः, 
एकः, देवानाम्‌ , आनन्दः) वह एक आनन्द्‌ उन बिहाने को 
पा होला है कि जो पिता माता की परस्परा से दी जन्मे a 
aig आर विद्यासम्बन्धी सुखा में बढे हुए स्वयं fag विद्वान्‌ 
a (ते, ये, शतम्‌, देवाना आनन्दाः) जो वे पूर्योक्त विद्वानों 
के उ आनन्द एकत्र किये जावे (सः, एकः , इन्द्रस्य, आनन्दः) वह 
Fares तापक राजपि को आनन्द प्राप्त होता है कि जो 
Walt से भौ क्षत्रचमे को प्रधानता रखने वाला faarai में 
भौ बुद्धि को प्रबलता ना नाव a ढ्वाना स 
, भापत्ति राजा के बक लल णा क सुख्य शासक | शासक 
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है । (ते, ये, शतम्‌ , इन्द्रस्य, आनन्दा :) जो वे पूर्वोक्त इत्द्रनामक 
~ ay ०२ sy ~ 
विद्वान्‌ के सो आनन्द एकत्र किये जावें तो (सः, एकः, बुहस्पतेः, 
आनन्दः) बह एक आनन्द उस बुहस्पति नामक विद्वानु को 
प्राप्त होता है कि जो इन्द्रादि नामक सब प्रकार के विद्वान 
का भौ गुरु हो वह सब विद्या के अगाच आशय के पार 


पहुंचा हो जिस के ऊपर अन्य कोडे भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं 


हो सकता । विद्वान्‌ मनुष्या को विद्वत्ता को यही सोमा है । (ते, 
ये, शतम्‌, बृहस्पतेः, श्रानन्दाः) जो वे बृहस्पति नामक विद्वान्‌ 
के सौ आनन्द एकत्र किये जावें (सः, एकः, प्रजापतेः, 'आनन्दः) 
ag एक आनन्द उस परमेश्वर को प्राप्त है कि जो प्रनानाम 
सब स्पष्टि का रक्षक स्त्रासी होने से प्रजापति कहाता हे । अ- 
ala सृष्टि को वत्तेमान दृशा सं जगत्‌ को स्थिति रखने को त- 
त्पर हे । (ते,ये,शलम्‌ , प्रजापतेः, WARE) वे जो प्रजापति नामक 
डेशवर के सौ आनन्द एकत्र किये जावें (सः, एकः, ब्रह्मयाः, आ- 
नन्दः) वह एक आनन्द उस ब्रह्मनामक परमात्मा को प्राप्त है 
कि जो जगत्‌ को प्रलयद्शा में अपने स्वरूप म॑ समाचिस्य रहता 
है । एक ही वस्तु कार्य और अवस्या & भिन्न होने से भिन्न 
दिखाया गया । इस अनुवाक में ( श्रो न्रियस्य चाकामहतस्य) यह 
वाक्य दृश बार पढ़ा गया है । ठस में प्रत्येक अगले २ श्रोत्रिय 
वेद्पाठी को सौ ay आनन्द के प्राप्त होने सं निषकाम.वा fa- 
रक्त होने को न्यूनाधिकता जाननी चाहिये । जैसे कोई एक वे- 
दपाठी कास भोय वा प्राप्ति को इच्छा से पीड़ित न हो कर सुख- 
भागी होता है उस से अधिक अकामहत होने से सौ गणा gat 
अन्य होता इसी प्रकार आगे दृश लक जानना चाहिये । प्रजा- 
-पलि. आर HAAS परमेश्वर को जो दो प्रकार का आनन्द 
दिखाया गया हे उस के arg भी विरक्त वेदाध्येता पुरुष के आ- 
नन्द्‌ को तुलना दिखायो गयो है । इस का कारणा यह है कि 
सुक्त पुरुष तदाकारद्‌त्ति होन से पर सेश्वर सम्बन्धौ a ware 
का अनुभव कर सकता हे । परन्तु बहा तक पहुंचने का कारण 
Sai की उत्तम कोटि ही है अथात्‌ जा विरक्त दशा की सर्वो- 
Fa Se ac sie ss ee NS RM 
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an कोटि तक पहुंच गया वही जानो मुक्त है और उसी को 
परमात्मा के तुल्य आनन्द प्राप्त होगा । (सः) सो (यः, अयसू) जो 
परोक्ष परमेश्वर ( gad) पुरुष नाम शरीर सें व्याप्त (यः, च, 
असौ, आदित्ये ) जा वह अपने प्रकाशस्वरूप में aman है । 
अथात्‌ जा वह संभार की उत्पत्ति स्थिति दशा में अब ल हे 
बही प्रकाशमय अपने स्वरूप में प्रलयदशा में भो वत्तमान है 
(कन्त उस में अवस्या था क्रिया भिन्न होने से भो मनुष्यादि.के 
बाल्य युवा वृट्ठावस्था के तुल्य स्वरूप का भेद होता है ऐसा किसी 
को नहीं मानना चाहिये i इसी कारण ( सः, एकः ) वह एफ 
है.ऐसा कह सकते हैं ( सः, यः, एवंवित्‌ ) जे! उक्त प्रकार से 
जगदीश्वर के! जानता हे वह (अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रेत्य) इस लोक 
नाम दू एिंगो चर प्रत्यक्ष शरीर वा इन्द्रियादिरूप से एयक हो कर 
(एत्म्‌, अन्नमयम्‌, आत्मानम्‌, उपसंक्रामति) (प्राणसय० भनो सय? 
विज्ञानमय० आनन्दमयम्‌, आत्मानस्‌, उपसंक्रामति ) पूवे इस 
ब्रह्मानन्द वल्ल के प्रारम्भ गें कहे gaa, प्रायामय, मनोसय, 
विज्ञानसय, और आनन्दूसय SAAT को स्यन शरीर के साथी 
होने से सस्पक्‌ छोड़ के दूर हो जाता है। यहा चातुओं के अनेक 
अथै सान कर उप, «सं पूवेक क्र» घातु का «छोड़ कर दूर होना” 
अथे लगाया गया हे । wife अन्य अर्थ की संगति नहीं लग 
सकती । यद्यपि अपने विज्ञान और आनन्द्‌ खुण का त्याग मु- 
क्ति में भी aig नहीं कर सकता और यदि करे तो आत्मा ही 
ष्पा रहे किन्तु बिज्ञान वा आनन्द गण रहित जड़ पदाथे माना 
जाता हे इसो के अनुसार आत्मा भो जड़ रह जावे । तथापि 
जैसा प्राण और अन्रूप आत्मा का मुख्य सम्बन्ध स्थल शरीर 
करे साथ रहता है वैसे म्थूल शरीर सम्बन्धो ने सित्तिक विज्ञान और 
आनन्द का त्याग -मुक्तिदशा म॑ करना ठोक ही है \ (तत्‌, अपि, 
९०७ झोकः, भर्वात) इस विषय का भी प्रतिपादक Way अन- 
वाक के आरम्भ का झोक प्रसागारूप 2 ॥ 0 


a ७ टस 'पनुवाक में आनन्द्खवरूप AW के व्याख्यान का 
सुस्त किया यया हे । वहा अन्य सनुष्य वा विद्वान्‌ आदि के 
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` त्रह्मानन्दवज्लो ॥ १३५ 


श्श्््य््श्््श्ज्ज्ज्श््् ््््््श्श््््य्ज्ज्ज्ड 


आनन्द को न्यूनाधिकता दिखाने से परमात्मसम्बन्धी आनन्द को 
सवापरि विशेषता वा उत्तमता का प्रतिपादन किया है । उन 
सनुष्यादि में जिस की समस्त एथिवी सुखभोग के साधन घनादि 
से यदि पूणे हो तो यह घनसस्बन्धी पहिला नाम एक छोटा आ- 
नन्द्‌ है । धनसम्बन्धी आनन्द यद्यपि संसार में सर्वोपरि साना 


| जाता हे तथापि शास्त्र की सयोदा के अनुसार वह सब से ळोटा 


हे । इसी कारण मान्य के पांच स्थानों में चन को सब से कोटा 
मानबधर्मेशास्त्र में कहा है । और बिद्या को सब से ऊपर माना 
हे । उस धनसम्बन्धौ आनन्द को अपेक्षा सौग॒गा आनन्द उस 
पुरुष को होता हे जा गान बिद्या का ठीक ay जान कर एकाग्र 
चित्त से गान में लगा ही । क्योंकि बह भी सस्प्रज्ञात ससाथि 
के एक प्रकार में प्रविष्ट है । उस गानविद्या में दो भेद हैं । जो 
लोग परमात्मसस्बन्थी गानविद्या को अन्तिम सीमा को प्राप्त हो 
गये बे देवगन्धवे कहाते हैं । उन का सनुष्यगन्धर्वो की अपेक्षा 
सौगुणा आनन्द अधिक प्राप्त होता है । पितृशव्द से लेकर आगे 
बिद्यासम्बन्थो आनन्द को न्यूना चिकता दिखायी हे । इस अनु- 
वाक में कहे मनुष्यगन्थवादि शब्द अधिकार के वाचक Hota 
प्रतिष्ठित वा विशेष gat लोगों को विशेष संज्ञा हैं । तथा fa- 
द्वानों के अवान्तर सेदों में पित आदि भी अधिकारों के नाम हैं। 
समाधि से होने वाले श्रानन्द्भागी विद्वान्‌ पुरुषों में सबं प्रकार 
के आनन्दू को अन्तिम सोसा को प्राप्त ब्रह्मधमेंस्य वहस्पति और 
क्षत्रविद्यासस्बन्धी 'प्रानन्द को सीमा को प्राप्त क्षत्रथमेस्य इन्द्र क- 
हाता है। भनुष्यों में इस से परे अन्य कोडे बड़ा आनन्द वा सुख 
नहीं है । परमात्मा सें दो प्रकार का शानन्द दो अवस्यथाओं के 
होने से होता दै । प्रजापालन दृशा में जो परमेश्‍वर को आनन्द 
है उस से सौगणा आनन्द्‌ प्रलयद्शा सं समाधिस्थ होने पर उस 
परमेश्वर को रहता है तात्पय यह है कि यह परसेश्वर के आ- 
नन्द॒ को wate ( हट्ट ) नहीं arg गयो है क्योंकि वह aa 
अनन्त आनन्द्स्वरूप है तब ठस का ware भो असो म 'प्रवज्य 


, 


है । तो इस आनन्द के न्यूनाधिक दिखाने का प्रयोजन यह हे 


CC-0. Gurukul en se Collection, Haridwar 


ae et tt tet an r 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee 
१२६ 1 तेत्तिरी योपनिषद्- 


कि ब्रज्मप्रासिरूप मक्तिद्शा में हम को Hat वा कितना आन- 
होता हे इस को कल्पना वा प्रकार हभ को दिखाया है। यदि 
अनन्त आनन्द होना कह दिया जाता तो भी बहुत आनन्दे की 
तलना fama विना भोक्षानन्द्‌ का वेसा बोघ वा उत्कण्ठा नहीं 
हो सकती । रूष्टिकत्तेत्ववाव से वा निष्क्रियभाब से परमेश्वर 
के न्यनाधिक आनन्द दिखाने का आशय यह है कि जिस दशा 
में ब्रह्म की उपासना समक्ष लोग करते हैं वेला ही न्यूनाथिक 
आनन्द उनके! मिलता हे । अथोत्‌ प्रजापालन दृशा सें आनु सान 
द्वारा देवर की उपासना करने से उस का साक्षात्‌ ज्ञान नहीं 
होता इस से निष्क्रियद्शा की अपेक्षा उस समय सुसुक्ष को थोड़ा 
आनन्द्‌ होता Fl कार्य कारण जगत्‌ के साथ परमेश्वर के स- 
स्बन्ध को अपेक्षा के छोड़ के निष्क्रिय निगण ब्रह्म को उपासना 
मुमुक्ष को सब से अधिक आनन्द देने चालो हे यह जताने के लिये 
नन्द्‌ का तारतम्य दिखाया गया है॥ ८॥ 


यतो वाचो निवत्तन्त । प्राष्य 
मनसा सह | आनन्दं ब्रह्मणो वि- 
द्वान्‌। न बिभेति कूतश्चनेलि। एतं 
ह वाव न तपति। किसहथ साथ ना- 
करवम्‌ ?। किमहं पापमकरवस्िति। 
स्‌ य रव विद्वानत आत्मान» स्प- 

| त । उभ ह्यवष wa आह्सानY 
स्पृणुत। य एवं aa इत्यपनिषल uch 


इत नवमोऽनवाक 
os 0 तत 


er 
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ब्रत्मानन्द्वल्ली ॥ १३७ 
यतः । ara: । निवत्तन्ते । अप्राप्य । सनसा । सह । आ- 
नन्द्स्‌ । ब्रह्मणः । विद्वान्‌ । न । विशेति। कुतः । चन । इति! 
एतम्‌ । ह । बाब । न । तपति । किम्‌ । अहम्‌ । ayia 
अकर तस्‌ || Tay t अहम्‌ । पापस्‌ । अकरवम्‌ । द्रात ta: ॥ 


| यः । एवम्‌ । विद्वान्‌ । एते । आत्मानम्‌ । स्पृणते । उसे । हि। 


एव । एषः । एते । आत्मानम्‌ । स्पृणते । यः । एवम्‌ । वेद्‌ ॥ 
इति । उपनिषत्‌ ॥ ९ ॥ 


ब्रहसविदिदसयसिद॒सकविथ्ण- 
तिरन्नादन्नरसमयात्प्राणोव्यानोऽ- 
पान आकाशः प॒थिवी पच्छ० षड- 
वशशलिः प्राणं यजक कसामादशो- 
ऽथर्वोङ्गिरसः पच्छ द्वाविधंशतियंत 
ACA सत्ययोगो महोऽष्टादश 
विज्ञानं प्रियं मोदः प्रमोद आनन्दो 


| ब्रहसपच्छ द्वाविथंशतिरसन्नवाथा- 


इ्टाविथशतिरसत षोडश भीषाऽ- 
स्मान्मानघो संनष्यगन्धर्वाणां देव- 
गन्धर्वाणां पितणां चिरलोकलोका- 


| नासाजानजानां कर्मदेवानां ये कम- 


शा देवानामिन्द्रस्य बृहस्पतेः प्रजा- 
ञ्ञ 
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AAAS AA 


पतद्रहसशणः Gala US ATRCUAG- 
ज्ञाशव्यतः कुतपचनतमकादश नव 


सह नाववत। सह नो भुनत्त। सह 
वीर्य करवावर | तेजस्वि नावधीत 
wed मा विद्विषावहै ॥ 
mt शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
ब्रह्मविद्या एवं वेदेत्युपनिषत्‌ । 


त ब्रह्मानन्दवल्ली 

` अ०-यतःपरमात्मतो वावश्तमप्राप्पव सनसा 
सह निवत्तन्ते। अथाव्सङ्करपविकल्पात्सकं मनो वा- 
चश्च तत्र न गच्छन्ति । ब्रह्मणस्तदानन्दं स्वरूपं प्राप्य 
विद्वान्‌ कुतश्चन कस्माञ्चदपि न बिभेति। अ्रथोद्यः प- 
ath: सवानन्दमयः पुरुष आनन्दस्य पराकाष्टा प्रा 
परमात्मानं जानाति-आनन्दस्वरूपमेव पदयति। स 
माक्तदशायां स्थूलं शरीर तत्कायाणि च त्यकत्वा क- 
स्मादाप भयहेंतोरग्निज्वलनादिकायोतन्न बिभेति फि- 
न्लानन्दस्वरूप एव तिष्ठति। तमेतमानन्दस्वरुूपं जी: 
वन्सुक्त ह वाव निश्चयेन विषयसखभोगाभिलादो न 
तपाति नव दुःखयाति। स पञ्यति-किमहं साध श्रेष्ठ 


केसे नाकरवम्‌ ? किमहं पापमकरवम्‌ ? इति सवे | 
कि 
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पूवळतं स्मरति। अथादहं सवै साध्वेव कर्म कतवान्न 
किमपि पापं यन्ममानन्दे विन्नं करिष्यति स यो विद्रा- 
नते साध्वकरणासाधकरणो मदर्य तापहेत न स्त इत्या- 
ey | त्मानं स्वस्वरूपं cmd प्रीणयति । उभे एते पए्यपापे | 
। (हि aed तयोरेकस्य सेवनमितरस्य त्याग एव कत्ते- । 
व्यस्तञ्च मया ळतमिल्यात्मानं स्पणुत परमेश्वरं सेव- 
यति य एवमक्तप्रकारण वेद जानातीति पूर्वेणान्वयः। 
इत्यपनिषत्‌। इयं ब्रह्मविद्यास्ति। अस्मादये यावान्‌ 
पाठो मले छुतस्तावानस्या ब्रह्मानन्दवल्ल्याः समाप्तो | 
सवानवाकानां सचीरूपः । वाक्यादीनां परिगणना-| | 
थेश्रास्ति । यथा ब्रह्मविदिति प्रथमानुवाकारम्भस्त- = 
( | स्मिन्नेकविशातिवाक्यानि। अन्नादन्नरसमयादित्यारभ्य | 
हितीयोपनवाकस्तास्मन्‌ षड़विद्येत्तवोक्यान | एव- | 
| | ॥ ) 

| _ भा०-यथा जलमवाप्य पिपासितो दुःखान्निः 
1 add एवं सवधा55नन्दस्वरूप॑ परमात्मन प्रासस्य 
| 

| 


सवाणि दःखानि निवत्तन्ते | यश्च पूर्वे सम्यय़ीत्या 
सथां विरज्यते सं वेराग्यस्य पराकष्ठां प्राप्त एव पूणा- 
नन्दस्वरूपं परमात्मानसवाप्य पणानन्दसनुभवात | 
मेव तदानीं पापस्य सेवनं सकृतध्य त्यागो वा लो 

किकमिव मक्तजनं बाधते यत उक्तविधो सक्तो नव 
पापस्य सेवनं करोति सळतं च परात्परमनाएत 


मेव तेनेति ॥ ९ ॥ 
ds ee BS की जिक 
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यतः,अप्राप्य, सनसा, सह, वाचः, निवत्तेन्ते) जिस 
परमात्सा को प्राप्त न हो कर ही अन के सहित उस से वाणी 
लौट आती हैं अर्थात्‌ सङ्ल्पविकल्परुप सन और वाणी की गति 
उस परमेश्वर तक नहीं है (आनन्दस्‌, त्रह्मणः,विद्वानू, न, बिभे- 
ति, कुतश्चन इति) विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्म के उस आनन्दृख्वरूप क्षो 
प्राप्त हो कर किसी से भौ नहीं डरता। अर्थात्‌ सब फ्रानन्दस्व- 
| रूप पूर्वोक्त पुरुष आनन्द को उत्तम अन्तिम सीमा के प्राप्त 
| परमात्मा का जानता और आनन्दस्वरूप का ही प्रतिक्षण झनुभव 
| करता है वह मुक्तिदशा में स्थल शरीर और उस के सहयोगी 
गुण कर्मा के छोड़ कर किसी अग्नि में जलने वा जल में डूबने 
आदि भय के हेतु कार्य से नहीं डरता किन्तु आनन्द्स्वरूप में 
| ही रहता हे ( एतम्‌, ह, वाब, न, तपति) इस पूर्वोक्त आनन्दू- 
| स्वरूप जीवन्मुक्त पुरुष को विषयसम्बन्धी सुखभोग की अभिलाषा 
| कदापि किसी प्रकार का दुःख नहीं दे सकती क्योंकि ag देखता 
| है कि (किम्‌, अहम्‌, साधु, न, अकरवम्‌ ) (किस्‌ , अहस्‌ , पापम्‌, 

| अकरवम्‌ , इति) सेने क्या श्रेष्ठ कसे नहीं किया ? क्या मैंने पाप 
कसे किया हे ? इस प्रकार पू्वकत सब कर्मो का वह स्मरण क- 

रता है । अयोत्‌ वह कहता हे कि RA जब सभी कमे श्रेष्ठ किया - 
| हे किन्तु पाप कुछ नहीं किया जा सेरे आनन्द में आकर fag 
| डाले गा । (सः, यः, way, विद्वन्‌, एते, आत्मानम्‌, स्एणते ) 

सो जो विद्वान्‌ थे दोनों [श्रेष्ठ कमे का न करना और पाप का 

| करना] कमे मेरे लिये दुःख के हेतु नहीं हैं क्योंकि भैने श्रेष्ठ कमे 

| ee से किये और पाप नहों किये इस प्रकार आत्मा नाम 

| अपने को प्रसन्न रखता है (उभे, हि, एव, एषः, एते, आत्मानम्‌ , 

| स्एणत) ये दोनों ही पुणय पाप मुख्य हैं उन में से एक का सेबन 

| और दूसरे का त्याग करना चाहिये सो मैंने किया है ऐसा मान 

| कर वह पुरुष परमेश्वर का सेवन करता है कि (यः, way, बेद) 

| 2 त a प्रकार a परमेश्वर के जानता है । अथात्‌ जा उस 

सकता (पले नह जानता वह उस का सेवन भी नहों कर 

| इति उपनिषत्‌ ) यह ब्रह्मविद्या बा उपनिषत्‌ है ॥ . 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


oo 


ब्रह्मानन्दवल्ली ॥ १४१ 

` इस से आगे ( त्रझविदिद्म्‌० ) इत्यादि पाठ है बह सब 
ब्रह्मानन्द्यज्ली की समाप्ति में सब अनुवाकों का सुचीरूप है और 
वाक्य आदि के परिगगान के लिये भी पढ़ा है । जैसे (ब्रह्मवित्‌?) 
यह प्रथम अनुवाक का आरस्भ हे उस में इक्कीश वाक्य हैं । 


( अन्त्रात्‌० ) यहां से छे कर दूसरा अनुवाक हे उस में छब्लीश 


वाक्य हैं । इसी प्रकार आगे भो समक लेना चाहिये ॥ 
भा०--जैसे जल पा कर प्यासा परुष प्यास के दुःख से बच 
जाता हे । इसी प्रकार BAU आनन्दस्वरूप परमात्मा को प्राप्त 
हुए पुरुष के सव दुःख छुट जाते हैं । जो पहिले अच्छे प्रकार 
सब रोति से fava हो जाता हे वह Au की अन्तिम सीमा 


को प्राप्त हुआ ही पूर्णानन्दस्वरूप परमेश्वर के प्राप्त होकर सम्पूण 


आनन्द का अनुभव करता हे । उस समय पाप का सेवन और 
पुण्य का त्याग संसारी मनुष्य के समान मुक्तपुरुष को दुःखित 


| नहीं कर सकता क्योंकि पहिले सव कमे उस के अच्छे है और 
| वत्तेमान में वह कुळ कत्तां नहीं ॥ € ॥ 


NA 6९ 


इति भीमसेनङाम कते तेत्तिरीयोपनिषद्भाष्यं 
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` मृगवल्ली प्रारम्यत ॥ 


पससार | अधीहि भगवो ब्रक्मति | 
तस्मा णतत्प्रोवाच | ग्रन्न प्राण च- 
a: श्रोत्रं मनो वाचसिति | तथ्हो 
वाच | यतो वा इमानि भतानि जा- 
यन्ते । यन जातानि जीवन्ति। यत्प्र- 
यन्त्यमिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व | 
तदब्रहसति | स तपोऽतप्यत । स्‌ त- 
पस्तप्त्वा ॥ इति प्रथसोऽनवाकः ॥ 


भुगः। व । यारुणिः । वरुणस्‌ । पितरम्‌ । उपससार । 
: । भगबः । ब्रह्म । इलि । तस्मे । एतत्‌ । Marat 
SWAY । प्राणम्‌ । चक्षः । श्रोत्रम्‌ । सनः । बाचम्‌ । इति । तम्‌ 
Bl उवाच । यतः । वा । इमान । सतानि । ज्ञायन्ते । येन । 


-| जातानि । जीवन्ति । यत्‌ । प्रयन्ति । अभिसं विशन्ति । तत्‌ । 
बिजिज्ञासस्त्र । तत्‌ । ब्रकह्म fai ay तपः | अलप्यत । सः । 


तपः + तप्त्वा ॥ Qu 


भ०--वारुएवरुणस्यापत्यं भूगनामक ऋषि 
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व्यावत्तकप्त । गत्वा च भगवो हे भगवन्‌ ! नकार- 
स्यात्र रुम्‌ । ब्रह्माधीहि-अध्यापय स्मारय ज्ञाः 
पयात यावत्‌। इव्यवाच। इक्‌ स्मरण इत्यस्य ल- 
MIAH SIAM | तस्मे पत्राय वरुणोउज्ञ 
प्राणं चक्षुः शरोत्रं मनो वाचमिल्येतत्सवे ब्रह्म प्रोवा 
च । पुनस्तं पुत्रं ब्रह्मरो लक्षणं होवाच--यतो वे 
कारएरूपादिमानि भृतानि ज्ञायन्ते | येन सावक- 
रुपेण जातानि भूतानि जीवन्ति यत्कमेरूपमन्त्या- 
वस्थायां प्रयन्ति प्राधुवरित-अभिसंविजान्ति यत्र 
लीयन्ते | तद्विजिज्ञासस्व aga | अधथीद्यदाञ्रिताएवां | 
भूतानाम॒त्पत्तिस्थितिलयाः सन्ति तहिज्ञातव्यं तदेव | 
ब्रह्मास्ति । एवं श्रत्वा स भ्रृगस्तपोतप्यत स तपस्त- | 
tase ब्रह्मेति व्यजानादिद्यत्तरेण सम्बन्धः । अ- | 

alata तात्कालिक कत्यं यदक्तम्‌--तत्कृत- | 
वान्‌ ब्रह्मज्ञानाय यथा विध्यद्योगं रतवान्‌ ॥ | 


भा०-अत्र ब्रह्मज्ञानाय भगणा ब्रह्म पिता ge: 
किमिदं ब्रह्म यन्मया श्रुतं यज्ज्ञात्वा मच्यते जन्तु- 

| wad च गच्छति । तस्मे क्रमेण ब्रह्मज्ञानं कारयितुं 
ससाधनं ब्रहद्मोपदिश्यत | यद्यप्यन्नादीनि ब्रह्म न 

| सान्त | तथाप्यन्नादिद्वारा = | ज्ञात शाक्यतदतः का- 
रणाच्छिष्यबद्धिपरीक्षाधमादावन्नादी नां ब्रह्मत्वमक्तम्‌। 
यज्चात्र AAU लक्षण कृत तञ्च सापन्षलात्सामान्य- 

ae 
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वाच्चान्नादिष्वपि प्रविष्टं भवत्येव । अतएव भाविष्व- 
नवाकेष पूर्व पूर्वे सापेक्ष ब्रह्म नास्तीति alk निर- 
ag काङचमाणो नित्यं निरामय ब्रह्मावगच्छात | 
इत्यमेव सम्यश्बोधो भवति | तस्माव्करमेणोपदिष्ट 
न साक्षादिति ॥ १ ॥ 


भाषा्थः--(वारुणिः, भृगुः, पितरम्‌, वरुणम्‌ , वै, उपससार) 
वरुण का पुत्र भुगनासक ऋषि अपने पिता वरूण के पास निश्चित 
बिचार के साथ गया [ यहां वरूण का पुत्र ऐसा विशेषण इस 
लिये दिया है कि मनु आदि के पुत्र अन्य भुगुशओं का ग्रहण न 
हो] जा कर ( इति ) ऐसा बोले कि हे ( भगव: ) भगवन ] 
(ब्रह्म, अथी हि ) ब्रह्म का स्मरण वा ज्ञान AR कराइये (तस्मै, 
अन्नम्‌, प्रायम्‌ , चक्षः, WAY, मनः, वाचस्‌, इति, एतत्‌, प्रो- 
बाच ) उस भग से बरूणनाभक पिता ने कहा कि अन्न, प्राणा, 
चक्षुः, श्रोत्र, मन और वाणी ये va Ta हैं (तम्‌, ह, उवाच) 
फिर भग से वक्ष्यसाया प्रकार ब्रह्म का लक्षण कहा fe जे wate 
में भी सामान्य प्रकार से घट जाला है ( यंतः, वै, इनानि, भू- 
तानि, जायन्ते ) जिस कारणरूप से थे सब प्रत्यक्ष में eta प- 
इने वाले प्राणी saa होते ( येन, जातानि, जीवन्ति) जिस 
साधकरूप सवोधारक वा सबेपोषक को सहायता से उत्पन्न हुए 
प्राणी जीवित रहते हैं ( यत्‌, प्रयन्ति, अभिसंविशन्ति ) जिस 
में प्रणय के समय लोन होते at लिस में सब प्रविष्ट हो जाते 
हैं ( तत्‌, विजिज्ञासस्व, तत्‌, aw, इति) जिस के आश्रय इन 
प्रासियों को उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है बही ब्रह्न है 
उसी के जानो | ऐसा सुन कर (सः) उस भृगु ने ( तपः, छत- 


प्रकार अग्रले वाक्य के साथ सम्बन्ध है ॥ 


प्यत) ब्रह्म को जानने के लिये तत्काल करने योग्य उद्योग किया | 
( सः, तपः, तप्त्वा ) उस ने तप करके अन्त्र के ब्रह्म जाना इस. | 


भा०-इस वल्ली के प्रारम्भ में भग ने ब्रह्म के जानने के लिये 


प स्या RR ह य क BE | 
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अपने पिता से प्रश्न किया कि मैंने सुन war है कि जिस के 
जान कर जीव दुःखों से छूट जाता और मुक्ति को प्राप्त होता 
है वह ब्रहम क्या वस्त है ? । ऐसा पूछने पर वरुण ने अपने 
पुत्र भगु को क्रम से व्रतम जताने के लिये साधनों सहित ब्रह्म 


का उपदेश किया । यद्यपि अन्नादि वस्त ब्रक्ष नहीं हैं तथापि 


अन्नाद्‌ अर्थात्‌ शरीरादि के द्वारा aw का जान सकते हैं इस 
कारण शिष्य को बुद्धि कौ परीक्षा करने के लिये पहिले ञ्रन्नादि 
के ब्रह्म वताया । और जो इस प्रथमानुवाक में ब्रह्म का ल- 
क्षण किया वह सापेक्ष और सासान्य होने से अन्नादि में भी घ- 
टता हे । इसो कारण अगले २ अनुवाकों में पहिले २ सापेक्ष अ- 
alle वस्त के ब्रह्म न रख कर निरपेक्ष नित्य और निरासय व्हा 
ब्रह्म जताया है। इसी प्रकार सस्यक बोध हो सकता है इस का- 
रण क्रम से उपदेश किया गया किन्त साक्षात्‌ नहीं । आशय यह है 
कि शिष्य कौ बुद्धि पर बोक़ा हाल कर समक्षाव और उसी के 
सुख से कहार्व और aa बस्तुओं के क्रम से सूक्ष्म २ का घोरे २ 


ससफाता जावे एक साथ नहीं ॥ १ ॥ 

Bed ब्रहमति व्यजानात्‌। अन्ना 
दध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्त। 
न्नेन जातानि जीवन्ति | अन्नं 
प्रगन्त्यसिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय। 
पनरव वर्णां पितरमपससार | अ- 
घीहि भगवो ब्रहसंति। av होवा- 


च। तपसा व्रहस विजिज्ञासस्व। तपो 


रकत < 
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ब्रहसेति। स तपोऽतप्यत | स तपरुत- 
प्ह्वा ॥ २॥ 
इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 


न्नम्‌ । ब्रह्म । इति.। व्यज्ञानात्‌ । wag । हि । एव। 
खलु । इमानि । भूतानि । जायन्ते । अन्नेन । जातानि । जौ- 
| बन्ति । अन्नम्‌ । प्रयन्ति । अभिसंविशन्ति । इलि । तत्‌ fa- 
ज्ञाय। पुनः । एव । वरुणम्‌ । पितरम्‌ । उपससार । अघी- | 
हि। भगबः । ब्रल्ल । इति है| लसू । ह । डवाच। तपसा aa । | 
बिजिज्ञासस्व | तपः । ब्रह्म । इति । सः । तपः । अतप्यत्‌ । 
स; । लप; । तप्त्वा ॥ २॥ 

अ्र०-पूर्वोक्त तपस्तप्त्वा ब्रह्मज्ञानसाधनमनुष्ठा- 
यान्न ब्रह्म व्यजानाहिज्ञातवान्‌ । कतः-अन्नादूध्यव | 
खच्विमानि भूतानि जायन्ते जातानि सन्ति प्राणि- 
शरीराएयन्नन जीवन्ति । यद्यज्ञं भक्ष्यं किसपि नाघ्नु- 
यात्तदा कस्यापि जीवनं न स्यात्‌ | अन्ने एथिव्यादी | | 
च प्रयहं मरणावसरे शारीराणि प्रलीयन्ते। एवमुक्त- 
'लक्षणानुकूलमन्न ब्रह्म ज्ञाता पुनरपि संडायमापत्नो 
भृगुः पतुसा्नध्यमवाप्योक्तवान्‌ । = भगवो भग- | 
वनू ! ब्रह्माघाह स्मरसि जानासि मामपि ज्ञापय । 
pee तपसा ज्ञानविशेषसाधनेन ब्रह्म जा- 
- जानस्वरूपसव ब्रह्मास्ति। स भृगुः पुन- 

गतप्यत ब्रह्मज्ञानसाधनमनुष्ठितवान्‌ ॥ 


भा०-अन्ने किमपि भक्ष्यं भक्लैव शुकमुत्पद्यते | 
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भृगबल्ली ॥ १४७ 
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शकाजञांपादानात्प्राणारीराण नष्पच्यन्त। अताए- 
बसव प्राणदहानामत्पत्तिस्थितिलयकारणमिति oie 
ला तस्य महत्त्वसुच्यत सहत्तवाञ्चान्नं ब्रह्म | यदन्नस- 


प्युत्पन्न वस्तु तदा तत्याप्यपादानं किमप्यस्ति। यस्य 


चापादान कारण नास्ति तन ब्रह्मणा भाव्यम्‌। इत्या- 
दश्चकारण सापचकारणास्यान्नस्य Aza डाङकमान 
पनः पतर एच्छात [क ब्रहद्मतद्यपाददा | तन च पन- 


हज्ञानसावनानुष्ठानायाज्ञपः । यतः साधनेरेव 
साध्यस्य प्रातिः कत शाक्यते ॥ २॥ 


भाषाथे:-पूर्वो क्त प्रकार ( तपः, तप्त्वा, अन्नम्‌ „ ब्रह्म, इति, 
व्यजानात्‌ ) सग ने AMAA के साधन का उपायं वा सेवन कर 
अन्त BAG जाना क्योंकि (अन्तरात्‌, हि, खलु, इमानि, भतानि 
जायन्ते ) अन्न से ही ये सब प्राणियों के शरीर उत्पन्न होते हैं 
(अन्नेन, जातानि, जीवन्ति) उत्पन्न हुए प्राणियों के शरीर अन्न 
ही से जोते हैं यदि भोजन के लिये कुळ अन्न न मिले तो काडे 
जीवित न रहे । ( अन्नस्‌ , प्रयन्ति, अभिसंविशन्ति, इति ) अन्न 
नाम एथिवी आदि सं प्रतिदिन मरण अवसर पर प्राणियों के 
शरीर लीन होते जाते हैं (aa, विज्ञाय) इस उक्त लक्षण के 
अनुकूल अन्न को ब्रह्म जान कर फिर भो सन्देह St प्राप्त हुए 
भृगु पिता के समीप जाकर बोले । हे ( भगवः) भगवन्‌ ! (ब्रह्म, 
matte, इति) ब्रह्म का जानते हो ? उसे मुक्त के! भी जताइये | 
(तम्‌ ,ह,उवाच) उस पिता वरुण ने फिर भौ कहा कि (तपसा, 
ब्रह्म, विजिज्ञासस्व ) ज्ञानरूप _- विशेष से ब्रह्म का जानो 
क्योंकि ( तपः, ब्रह्म, इति ) तपनाम ज्ञानस्वरूप aw है (सः, 
तपः, अतप्यत ) उस भृगु ने फिर भी ब्रक्मज्ञानसस्व॒न्धी साथन 


का सेवन किया ॥ ८ 


यायाय 
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© ee 
सा०-अन्ननाम खाने योग्य किसी वस्तु के खा कर ही ala 
और दीर्यरूप उपादान कारण से मनुष्यों के शरीर बनते 
हें इस कारण अन्न ही प्राणियों के शरीरं का उत्पत्ति स्थिति 
और लय का कारण है ऐसा मान कर उस का महत्त्व कहा है 


NN ail 


कोडे न हो वही ब्रह्म होना चाहिये । इत्यादि प्रकार सापेक्ष 
झन्तरूप कारण के व्रह्म होने में शङ्का करके फिर पिता से पूछा 
कि ब्रह्म कौन है? । उस पिता ने फिर भी AMAIA AA 
साधनों का अनुष्ठान करने के लिये आज्ञा दो क्योंकि साधनों 
| से ही साध्य की प्राप्ति हो सकती है ॥ २॥ म 


प्राणो ब्रह्मेति व्यजानातू। प्राशा- 
ga खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 


यन्त्यभिसुंविशन्तीति । तद्विज्ञाय | 
पुनरव वरूणं पितरमुपससार | आअ- 
Wife भगवो ब्रहसेति। तहोवाच। 

| तपसा ब्रस विजिज्ञासस्व। तपो | 
| सेति। स॒ तपो5तप्यत। स्‌ तपस्तप्त्वा 
_ तृतीयोऽनवाकः ॥ | 

| मनो व्रहमति व्यजानात्‌ । मनसो 
| a खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
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और बड़ा होने से अन्न ब्रह्म हे । जब अन्त भी एक काये वस्त | 
है तो उस का भी उपादान कुळ हुवा जिस का उपादान कारण |: 


प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्राणं घ- | 


oe 
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eae 


मनसा जातानि जोवन्ति। सनः प्र- 
यन्त्यमिसंविणन्तीति । तद्विज्ञाय । 
पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अ- 
| धोहि भगवो ब्रह्मेति । तथ्होबाच | 
तपसा aw विजिज्ञासस्व | तपो ब्र- 
ह्ोति । स॒ तपोऽतप्यत । स्‌ तपस्त- 
प्खा ॥ चतुथा5नुवाकः ॥ 


` प्रायाः । ब्रह्म । इति । व्यजानात्‌ । प्राणात्‌ । हि । एव । 
खलु । इनानि । भूतानि । जायन्ते । प्राणेन । जातानि । जी- 
सन्ति । प्रायस्‌ । प्रयन्ति। अभिसंविशन्ति । इति lag । fa- 
ज्ञाय । पुनः । एव । वरुणम्‌ । पितरम्‌ । उपससार । अधोहि। 
भगव: । ब्रह्म 1 इति ॥ तम्‌ । ह । उवाच । तपसा । ब्रक्ष। वि- 
जिज्ञासस्त्र । तपः । ब्रह्म । सः । तपः। अतप्यत । सः । तपः । 
तप्त्वा ॥ 9 
ननः । ब्रह्म । इति । व्यजानात्‌ । सनसः । हि । एव । 
age इमानि । भूतानि । जायन्ते । मनसा । जातानि । लीलः 
Ga । मनः । प्रयन्ति. । अभिसंविशन्ति । इति । तत्‌ । 1वज्ञा- 
य । पुनः । एव । वरुणम्‌ । पितरम्‌ | उपससार | अधीहि | 
भगवः । ब्रह्म । इति । तम्‌ । ह । उवाच । तपसा । ब्रह्म | 
| {न्नजिज्ञासस्व । तपः । ब्रह्म । इति । सः । तपः । अतप्यत | 
सः । तपः । तप्त्वा ॥ ३१ ४॥ 


| झ०-अन्नापेक्षयाएपि सूक्ष्मं प्रधान प्राणश - 
राणां कारणं प्राणः। नहि क्क कस्यापि 


लक लक न 


व्ह 
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प्राणिन उत्पत्तिस्थितिलयाः सम्भवन्ति | मरणाव- 
सरेऽपि यमनामक प्राएावायुमेव जीवात्मा गच्छति। 
मनोऽन्तःकरणमिन्द्रियाणामविष्ठात्‌ | AVA अ- 


अयाट्प्राणिदेहानामत्पत्तिस्थितिहेतवो भवग्ति । अ- 
तः कारणान्मनसोऽपि कारणत्वं बोध्यम्‌ । यस्मि- 
न्सति यद्ववयसति च न भवति तत्तस्य कारणम्‌। 
प्राणमनसोश्व सतोरेव हारीराएणामुत्पत्तिस्थितिलयाः 
सम्भवन्ति नासतोरिति कुत्वा तयोः कारणमुक्तम्‌ ॥ 

भा०-यद्यपि झारीराणामृत्पत्तिस्थितिलयेष॒ प्रा- 
एंमनसोः कारणत्वमस्ति तथापि तयोः स्वयमपि 
कस्यापि Hage न सम्भवति | शाङक्यमाने 
च तयोब्रेह्यल्े पुनः किम्ब्रह्मेति जिज्ञासा नेव निव- 
सत । अतएव मुहुम हुः प्रश्नः क्रियते ॥ ३। ४ ॥ 

साषाधेः-(प्राणः, ब्रह्म, इति, व्यज्ञानात्‌ ) तिस पीछे भृगु ने 


प्राण को त्रत्म जाना क्योंकि ( प्राणात्‌, हि, एव, खलु, इसानि, 
भूतानि, जायन्ते) प्राण से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं । अन्न 
को अपेक्षा भी मनुष्यादि के शरीरों का सूक्ष्म और प्रधान का- 
रण प्राण हो है प्राण यायु के बिना किसी जोब के उत्पत्ति 
स्थिति और लय नहीं हो सकते अर्थात्‌ प्राण न हो तो सरे 
भौ कौन ? उस का निकल जाना हो मरना हे । मरते सनय 
यम नामक प्राण बायु सं ही जीबात्सा जाता 
शी जो बन्ति ) उत्पन्न होकर प्राण के होने पर हो जीते हैं 
यः प्रयन्ति, अभिसं विशर्ति, इति) प्राण में लोन हो जाले 

चत्‌ वायु से हौ शरोर Wear जीवात्मा जाते हैं शक है मल न fa- 
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है ( प्राणेन, जा- 
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ARAN. 
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ज्ञाय) इस प्रकार प्राण को ब्रह्म जान कर भी प्राण के पराधीन 
होने से उस के ब्रह्म होने में शङ्का हुईं तब (पुनः, एव, बरूयास, 
पितरसू, उपससार) फिर भी अपने पिता वरुण के पास गये और 
बोले कि (अधीहि, भगवः, ब्रह्म, इति ) हे भगवन्‌ ! आप ब्रह्म 
| के जानते हो मुझे भी जताइये (तमू, ह, उवाच) तब पिता पुत्र 
से बोले कि (तपसा, ब्रह्म, विजिज्ञासस्व) तप से ब्रह्म के! जानना 
चाहो क्योंकि (तपः, ब्रह्म इति) ज्ञानस्वरूप ही aw है ( सः, 
तपः, अतप्यत) तब भृगु ने फिर भी तप किया (सः, तपः, तप्त्वा) 
उन्हा ने तप करके (मनः, Ae, इति, व्यजानात्‌ ) मन के ब्रह्म 
जाना ( मनसः, हि, एव, खलु, इमानि, भूतानि, जायन्ते ) मन 
से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते ( मनसा, जातानि, जीवन्ति ) 
सन से उत्पन्न हो कर जोते हैं ( मनः, प्रयन्ति, अभिसंखिश न्ति, 
इति) सन सं लोन होते हैं अथात्‌ सन नाम ्रन्तःकरया इन्द्रियों | 
का अधिष्ठाता हे उसी में रहने बाले अनेक संकल्पविकल्परूपादि 
/ | भन की वृत्तियां ही जीवों के शरोरो की उत्पत्ति स्थिति लय 
पी | होमे में कारण हैं अथात्‌ बासनारूप वृत्ति ही अनेक जन्ममर- 
| णादि कराती Bisa कारण मन को भी कारण माना हे । जिस 
के होने पर जा होता और न होने पर जा नहीं होता उस का 
यह कारणा है । प्राण और मन के होने पर ही शरोर के उत्पत्ति 
| स्थिति और लय होते हैं न होन पर नहीं, ऐसा सान कर डन |. 
को कारण कहा है ॥ 
भा०-यद्यपि शरीरो कौ उत्पत्ति आदि सं प्राण और मन भो 
कारण हैं तो भी वे दोनों किसी अन्य के काय हैं इस से ब्रह्म नहीं 
अ | हो सकते । जब उन के ब्रह्म होने में सन्देह हो गया तो ब्रहम 
| कौन है ? ऐसी जानने को इच्छा पूरी न हुईं इसी लिये बार २ 
। प्रश्न किया गया हे कि जिस से ब्रह्म का ठोक २ बोध हो ॥३ 1४॥ 


विज्ञानं ब्रहमेति a) । विज्ञा- 
नाहमेव खल्विमानि भूतानि जायन्त। 


My 
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१५२ य जी 
_विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । विज्ञान 
प्रयन्त्यसिसंविशन्तीति। तद्विज्ञाय | 
पनरेव वरूणं पितरमुपससार | अ- 
घीहि भगवो ब्रहमेति। तथ हौवाच । 
तपसा ब्रहम विजिज्ञासस्व | तपो ब्र- 
Sala । स्‌ तपो5तप्यत। स तपस्त- 
प्त्वा ॥ ५ अनुवाकः ॥ 

नआनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ | 
आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते। आनन्देन जातानि जीव- 
न्ति। आनन्दं प्रथन्त्यसिसंविशन्ती- 
ति। Sat भार्गवी वारुणी विद्या । 
परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । य एवं 
वेद प्रतितिष्ठति अंन्नवानन्नादो 
अवति । महान्‌ भवति प्रजया प- 
शुमिन्रहसवर्चसेन। महान्‌ कोत्या ॥ 
| -ई अनुवाकः॥- | 


४ 


ae 
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बिज्ञानसू । ब्रह्म । इति । व्यजानात्‌ । विज्ञानात्‌ । हि । 
एव । खलु । इमानि । भूतानि । जञायभ्ते। विज्ञानेन । जातानि। 
ञौग्रन्ति। विज्ञानम्‌ । प्रयन्ति । अभिसंविशन्ति । इति । तत्‌ । 
यज्ञाय । पुनः । एव । वरुणम्‌ । पितरम्‌ । उपससार। अधी हि । 


/ भगवः । ब्रह्म । इति । तमू । ह । उवाच । तपसा । ब्रह्म । 


विजिज्ञासस्व । तपः । ब्रह्म । इति । सः । तप: । अतप्यत । 
सः । लपः । तप्त्वा। आनन्दः । ब्रक्म। इति । व्यजानात्‌ । आ- 
नन्दात्‌ । हि । एव । खलु । इमानि । सतानि । जायन्ते । आ- 
नन्देन । जातानि । जीवन्ति । आनन्दस्‌ । प्रयन्ति । अभिसंवि- 
शन्ति । इलि। सा । एषा। भागवी । वारुणी । विद्या । परमे । 
व्योमन्‌ । प्रतिष्ठिता । यः | एबम्‌ । वेद्‌ । प्रतितिष्ठति । अ- 
नवान्‌ । जन्नादः । भवति। महान्‌ | भवति । wnat । पशुभिः । 
ब्रहवचंसेन | महान्‌ । कोत्या ॥ ५। ६॥ 

_ अ०-विज्ञानं निश्चयात्मकं ज्ञानं तञ्च मनसोऽ- 
Gaal सदम प्रपान Ale! इक्षणपावका राखर- 
त्यस्याप कथनस्यदमव प्रयोजन यच्नश्वबात्मकान- 
सन्धानमन्तरण कस्याप्यत्पात्तास्थता न सम्भवत 
इति Gal विज्ञानस्य हेतृवम्‌। एवमानन्द स्वरूपं 
ब्रह्म तदेव च फलम्‌। अन्यानि च फलानि ब्रह्मान- 
न्दस्यव भदरूपाण भवान्त । प्राएनासट्पाचास्य- 
[तलयष्वानन्दस्वरूप ब्रह्माहं मुख्य FRAG! सषा 
AI प्राक्ता वरुणन वन्नाता वदा परम सवात्तस 


व्यांसन्‌ व्यास ळदयाफाऱा चदात्मान प्राताइता। 


यतो ज्ञानाविकरणमात्मेति वदन्ति । योऽन्योऽपि 
कश्चितपसैव साधनेन पुनः पुनः सेव्यमानेन पूर्वो- 
क्तक्रमेएाः चानन्दस्वरूपं ब्रह्म वेद सोऽप्षानन्दे घ्रति- 


यया 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


० a --_ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


re 
ee 


तैत्तिरीयोपनिषदि 


nnn 


gait परोचं फलमभिहितम्‌। अन्नस्य ata 
त्वं च सम्यग्‌ विशिणान्ञवान्महत्प्रबलडारारधारा 
वा HAS भ्यं सोतं शाक्तो भर्वात ANAT 


ज्ञानतेजोभिश्च कोला च सहाय पूज्य: सत्काराहा 
भवति | अथोल्पुत्रादयः प्रास्ता; सन्तस्तस्य पूजाः 
तयो भवन्तीत्याहायः ॥ 

म।०-विज्ञानं गणस्तस्य द्रव्याश्चतखात्कतुल्वऽ- 
पि कार्य सम्भवात कार्य च ब्रह्म न भवतात मखा 
जिज्नाता प्रवत्तंते। घानन्दानुभवे च सवस्य स्थिति- 
Squad । जगत्यपि नास्त्यानन्दात्परम्‌ । आनन्दप्रा- 
व्यर्थमेव सर्वे saat क्रियन्ते यदा च तस्य लेशो 
(वि प्राप्यते तदेव सखी भत्वा स्थिरीमर्वात। आन- 
न्द्स्य निरतिशया sided ब्रह्मण्येव सम्भवात 
तस्यानन्इस्वरूपत्वात्‌। यदा च भृगणानन्दस्वरुप ब्रह्म 
ag तदेव जिज्ञासा निढृता। अन्योऽप्येवं करिष्यन्‌ 
ब्रह्मानन्दं प्राप्पानन्दी मवितमहति ॥ ५ । ६॥ 


भाषाथः-तप करके ( विज्ञानम्‌, ब्रह्म, इति,व्यजानात्‌ ) fa- 
ज्ञान-नान निश्चित ज्ञान को ब्रह्म जाना क्योंकि मन को अपेक्षा 
विज्ञान ही gen और प्रधान है ( बिज्ञानात्‌, हि, एव, खलु, 
anita, भतानि, जायन्ते) विज्ञान से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते 
(विज्ञानेन, जालानि,जीवन्ति) विज्ञान से ही उत्पन्न हुए प्राणी 
जोते हैं (विज्ञानम्‌, घ्रयन्ति,अभिसं विशन्ति,इति) विज्ञान में हो 
सब लोन हो जाते हैं इस कारण विज्ञान ब्रक्ष हे । प्रयोजन 


I >> क जा 
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यह है कि डक्षणएवंक अर्थात्‌ ठीक २ विचार से श्रनुन्धान करके 
ही संसार बनाया जाता है। इस से सिठु हे कि विज्ञान के विनः 
किसी को उत्पत्ति बा स्थिति होना सस्भव नहीं ऐसा सान कर 
विज्ञान को कारया ठहराया है (तत्‌, विज्ञाय) उस fama को 


ब्रह्म जान्न कर (पुन एव,बसगासू (पतरसू , उपससार) फिर भी 
अपने पिता वरुण के पास जा कर बोले कि (अधोहि, भगवः, ब्रह्म 


इति) हे भगवन्‌ पितः ! आप ब्रह्म को जानते हो सुक्ने भी ज- 
ताइये (लस्‌, ह, उवाच) उस भग॒ से वरुण बोले कि (तपसा, ब्रह्म, 
बिजिज्ञासस्त्र ) तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा करो क्य कि 
(तपः, ब्रह्म, इति) लप के चाय त्रह्म हे (सः, तपः अतप्यत) उस 
सुगु ने फिर भी तप किया और (तपः, तप्त्वा) तप करके (आ- 
नन्दः, ब्रह्म, इलि, व्यजानात्‌ ) आनन्द को aw जाना क्योकि 
(आनन्दाल्‌, हि, एव, खलु, इमानि, भूतानि, जायन्ते ) आनन्द 
से हो ये प्राणी उत्पन्न होते हैं (आनन्देन,जालानि,जी वन्ति) उत्पन्न 
हुए आनन्द के आश्रय से जीले हैं (आनन्दस्‌, प्रयन्ति, श्रभिसं- 
शन्ति इलि) आनन्दस्वरूप में ही सब लीन हो जाते हैं। आनन्द - 
स्वरूप एक ब्रह्म हे और वही सब की अन्तिम सीमा हे परमात्मा 
को प्राप्त हुए पीछे किसी आनन्द की अपेक्षा नहीं रहती क्योंकि 
अन्य सब फल ब्रह्मानन्द्‌ के एक हिस्से में भाने जाते हैं । प्रा- 
गियो की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होने सें आनन्द्स्वरूप ae ही 
मख्य कारण है (सा, एषा, भागवी, बारुणी, विद्या) सो यह प- 
वौक्त वरुण ने अनभव को शोर सग ने कही वा पृस्तकाकार मना 
के प्रकट की विद्या (परसे, व्योनन्‌, प्रतिष्ठिता) सबात्तम शुद्गह- 
ZARA आकाश चेतन IAT में स्थित हे दसो लिये आत्मा को 
ज्ञान का अचार सानले वा (यः, Gay. वेद) जो कोई 
अन्य भी वार २ सेवन किये लप ही सावन से पर्वोक्त क्रस के श्र- 
नसार झछानन्द्स्वरूप ब्रह्म को जान लेता वा उस का अनुभव 
ठोक २ कर लेता हे वह (प्रतितिष्ठलि) भी आनन्द में स्थित हो 
जाता है यह परोक्षफल कहा है (अन्नवान्‌, अन्त्राद्‌ः, Hala) अन्न 


की प्रशंसा प॒व शिख चके हैं उस का फल कहते हे कि को अन्न | 
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१४६ 


| ज्ञो बढ़ा उपकारी प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण 


मानता खे ag अल्लवान्‌ बहुत wa का सञ्चुय रखन वास्ता पश्य- 
पर्दक खाने बाला होने से भोजनशक्तियुक्त होता ( महान्‌, भ- 
बति) शरीर से बड़ा और बलिष्ठ होता है अच्छे प्रकार अन्न का 


सम्बन्धी तेजो से बढ़ता वा प्रतिष्ठित होता तथा (महान्‌, कोत्यो) 
AM के बढ़ जाने से भी पूज्य वा सत्कार के योग्य होता हे 
muta पन्नादि भी प्रशंसा के योग्य हुए उत्त को प्रतिष्ठा के हेतु 
होते हैं ॥ 

भा०--विज्ञान एक गण हे बह चेतन आत्मा नामक द्र्य के 
आश्रित होने से कत्ती भी हो जाता है तथापि उस में कायं का 
होना सम्भब है अथात्‌ विज्ञान के गग होने से ससका पराधीन 
होना स्पष्ट है और ब्रह्म कत्ता होने से संथा स्वाधीन हे इस से 
विज्ञान को ब्रह्म न मान कर आगे ब्रह्म को जानने को इच्छा 
प्रवृत्त होतो हे । और आनन्द का अनुभव होने पर सब को 
| स्थिति दोखतो है । जगत्‌ में भी आनन्द से परे कुळ नहीं है । 
| आनन्द को प्राप्त होने के लिये ही सब प्रयत्न किये जाते हें। जब 
| आनन्द्‌ का लेश भो प्राप्त हो जाता है तभी gat होकर सनुष्य 
| चञ्चलता छोड़ के ठहर जाता है। और आनन्द को सर्वो रि 
| अत्यन्त प्राप्ति तो ब्रह्म में हो सम्भव होती हे । क्योंकि बही एक 
| सर्वोपरि आनन्द्स्वरूप हे । जब भग ने आनन्दस्वरूप AW का 
जान लिया तभी जिज्ञासा निवृत्त हो गयी अन्य भी जो कोई 
ऐसा करेगा बह आनब्दूस्त्रूप ब्रह्म के प्राप्त हो सकेगा ॥ ५। ६॥ 


नंन निन्द्यात्‌। तद्वतम्‌। प्राणो 


वा अन्नम्‌ । शरीरसन्नादस्‌। प्राणे 
शरीर प्रतिषिठतम्‌। शरीर प्राणः प्र- 
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तिष्ठितः | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठि- 
तम्‌ । सय सतदन्नसन्न प्रतिष्ठितं 


बंद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो 


सवति। महान भवति प्रजया पश- 
faa Massa | सहान BAT non 


अन्नस्‌ न । निन्द्यात्‌ । तत्‌ । ब्रतम्‌। प्रागः । वे अन्नम्‌। 
शरीरम्‌ । अन्त्राद्म्‌ । प्राणे । शरोरस्‌ । प्रतिष्ठितम्‌ । शरीर । 
प्राणः । प्रतिष्ठितः। तत्‌ । एतत्‌ । अन्नम्‌। अन्त्रे । प्रतिष्ठितम्‌। 
सः। यः। एतत्‌ । अन्नम्‌ । अन्ने । प्रतिष्ठितम्‌ । वेद्‌ । प्रतिति- 
छति। अल्लवान्‌ । अन्नादः। भवति। महानु । भवति। प्रञया। 
पशुभिः । ब्रह्मवचंसेन । भहान्‌ । कीत्य ॥ ७ ॥ 
अ०-पवाक्तस्यान्नस्य व्यातरकणएा महत्त्व प्रद- 
कयत-तत्रान्न न एिनन्द्यादात घवाधवाक्यम्‌। अन्यश्च. 
सवाऽस्यवावाधवाक्यस्याधवादः। प्राणा भोक्तुशक्ति 
घानतलाञ्चराचरमात तस्‍्मात्तस्यान्न्वम्‌ | कस्याच- 
च्छरीर॑ केन चिदद्यत इति NATAL तञ्च TaH- 
वोक्तमद्यतेऽत्ति च भतानि तस्मादन्नं तदञ्यत stall 


भा०--अन्नस्य नन्दात्यागरूप Ad मनुष्यण 
सदेव सेव्यम्‌ | यतोऽन्नमेव प्राणशररयोः स्थिति- 
हेखस्ति | अन्नमन्तरा तयोनाडाएव दृश्यते। सति 
च प्राणे झारीरे च धमोथेकाममोक्षाणां सिद्धिः कर्त्त 


ग़क्यते। अतः — | महत्कायंसाधकलादन्नस्य 
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१५८ तैत्तिरीयोपनिषदि | 
mee णक ररर 
केनापि कदापि निन्दा नेव काथ्या | यश्व याथात- 


५ ४” a es पि 
| तत्त्वं विस्रुरात स सदवान्नस्य सञ्चय 
रक्षति तस्य दानं करात युक्त्या पथ्यन च सवते 


तस्माहलवान्‌ पुत्रेश्वयादिसुखसम्पत्त्या च सम्पन्नः | 


| 

सन्‌ सुखी भवांत ॥ ७ ॥ 

भाषाधै:-पवे कहे अन्न का महत्त्व अब व्यतिरेक से दिखाते 
हैं ( अन्नम्‌ , नो निन्द्यात्‌ ) अन्न को निन्दा न करे यह विधि- 
वाक्य हे आगे सब इसी का अर्थवाद दिखाया है। ( तत्‌, व्रतस्‌ ) 
उस का नियम कर ले कि में अन्न को निन्दा न करूंगा (प्राणः, 
वे, अन्नम्‌ ) भोक्तशक्ति में प्रधान होने से प्राण ही चराचर अन्न 
का भोक्ता हे इस लिये प्राण का अन्त कहते हैं (शरोरम्‌, अन्त्राद्स्‌) 
खाया हुआ अन्न शरोर में ठहरता वा शरोररूप बनता हे इस से 
शरीर sare और किसी के शरीर को कोडे सिंहादि खा जाता 
है इस से शरीर भी अन्न है सो पूव लिख चुके हैं कि खाया जाता 
वा खात्ते बाला wa कहाता है ( प्राण, शरीरम्‌, प्रतिष्ठि- 
तम्‌ ) प्राण के रहने तक शरीर ठहर सकता ( शरीरे, प्राणः, प्र? 
तिष्ठितः) और शरीर प्राणों का आधार है (तत्‌ , एतत्‌, अन्नम्‌ , 
अन्ने, प्रतिष्ठितस्‌ ) सो इस प्रकार अन्न में अन्न ठहरा हे अथात्‌ 
शरीर और प्राण दोनों में आधाराधेय भाव है एक दूसरे के आ- 
श्रय हैं और दोनों हो मनुष्य के आत्मा के सुख दुःख पहुंचाने 
बाले हैं ( सः, यः, एतत्‌, अन्नम्‌ , अन्ने, प्रतिष्ठितम्‌, वेद ) सो 
जो पुरुष इस wa को अन्न के आश्रय से ठीक स्विति रह सकती 
है ऐसा ठीक २ जानता है बह (प्रतितिष्ठति) ठहर सकता अर्थात 
बहुत काल तक अपने प्राण रीर शरीर का संसार में रख सकता 
हे ( अन्नवान्‌, अन्नादः, भबति ) अन्न का सञ्ुय करने और भो- 
जन को शक्ति बाला होता हे तथा ( प्रजया, पशुभिः, ब्रह्मवचे- 
सेन, महान्‌, भवति ) पुत्रादि सन्तान, गौ आदि पशु और वि- 
चावच्ञानसस्बन्धो तेज से बड़ा बा प्रतिष्ठित माना जाता तथा 

महान्‌, कोत्या ) कोत्ति से भी प्रतिष्ठित होता है ॥ 
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q भएर Sit को निन्दा त्यागनारूप नियम मनुष्य को | 
सेबना चाहिये ब्योंकि अन्न ही प्राण और शरीर की रक्षा का 
हेतु है । अन्न के विना प्राण और देह का नाश ही होता दीख- 
ता ह तथा प्राण और शरीर के रहने पर ही unig कान आर 
ma को सिद्धि हो सकती है । इस कारण परम्परा से बहे कार्य 
का साधक होने से कदापि किसी का निन्दा न करनी चाहिये । 
और जो अन्न के तत्त्व का garded से जान लेता है वह सदैव 
आजू का सञ्चूय, दान, युक्ति से सेब्नन और पथ्य से भोजन करता 
है । उत्त से बलवानू तथा पुत्राद्‌ ऐश्वयोदि सुख के साधनों से 
युक्त हुआ सुख का भागी होता है ॥ on 


खन्न न परिचक्षीत | तद्वृतम्‌ । 
आपो वा अन्नस्‌। ज्योतिरन्नादम्‌। 
अप्स ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योति- 
ष्यापः प्रतिष्ठिताः | तदेतदन्नमन्ने 
प्रतिषुठितम्‌ | स य रतदन्नमन्ने 


प्रतिषूठितं वेद प्रतितिषूठति। अन्न- 


वानन्नादो भवति | महान्‌ भवति 
पूजया पशुभित्रेत्तवचसंन | महान्‌ 
कोत्या UCN Wea बहु कुर्वीत । त- 
द्रुतम्‌ । पृथिवी वा अन्नस्‌ | आका- 


| शोउन्नाद:। — प्रति- 
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MS TTT २ । है! के. 
| तैत्तिरीयोपनिषदि 0200 | | 
ष्ठितः । आकाश पथिवी प्रतिष्ठिता। | 


तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स्‌ य | 4 
एतदन्नमन्ने प्रतिष्टित वद प्रात- | ‘| 
तिष्ठति | अन्नवानन्नादो सर्वात | 
महान्‌ भवति प्रजया पशुभिन्रह्मव- 
aaa | महान्‌ कोत्या ॥ 


इत्यष्टमनवसानुवाकी u 


iS 

भ्रम्‌ । न । परिचक्षोत । तत्‌ । व्रतस्‌ । आपः तव ae 
अन्नम्‌ । ज्योतिः । अन्लाद्स्‌ । अप्खु । ज्योति: । प्रतिष्ठितम्‌ t bY 
ज्योतिषि । आपः । प्रलिष्ठिताः । तत्‌ । एतत्‌ | भ्रन्नस्‌ । अन्म । | | | 
प्रतिष्ठितम्‌ । सः । यः । एतत्‌ । अन्नम्‌ । अन्ने । प्रतिष्ठितस्‌ । 
बेद्‌ । प्रतितिष्ठति । अन्नवान्‌ । ware: । भषति । सहन्‌ ! 
भवति । प्रज्ञया । पशुभिः । ब्रह्मत्रचंसेन । महान्‌ । कीत्यो ॥ 
अन्तम्‌ । बहु । कुर्वीत । तत्‌ । व्रतसू, । एथिषो । वे । अन्तस्‌ । 
आकाश: । wale: । एयिघ्याम्‌ । आकाशः । प्रतिष्ठितः । आ- 
काशे । पृथिवी । प्रतिष्ठिता । तत्‌ । एतत्‌ । अन्त्रम्‌ | wa । 
प्रतिष्ठितम्‌ । सः । यः । एतत्‌ । अन्नम्‌ । अल्ने । प्रतिष्ठितम्‌ । 
बेद्‌ । प्रतितिष्ठत । अन्नबान्‌ । wag: । भवति । महान्‌ । भ- न 
बति । प्रज्ञया । पशुभिः। व्रह्मबचेसेन । महान्‌ । को त्यी ॥८।९॥ | । 


अ० अन्नस्य प्रत्याख्यानं न कृयादिति विधिवा | | 
कयमस्येवान्योऽथेवादः । प्रयाह्यानं च बहुविधे वि- 
द्यमानेप्यन्न॑ नास्तीत्यादि प्रक़रारकम्‌ । भोग्यजाक्तिप्रमा- 
नखादपामन्नलप्त | भोक्तशक्तिप्रवानं ज्योतिः सूयो- 


| a 5 

ह. लहा प i | 
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\ 


त । भाक्तप्रवान ग्राकाठास्तेजसा प्रायेण तह शष्ट्य- 


| हे ( तत्‌, व्रतस्‌ ) यह नियम कर ले कि भें अन्न का निषेध न 
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भगवल्ली ॥ 


१८१ 


दिक त्राणकोटिस्थम्‌ । ते भोक्तभोग्ये इतरेतराश्रयेण 
माताठत पूववत्‌ तयारञ्चलम्‌ । तथा चान्नं बहु कवी 


तात एवाधवाक्यमरगऽस्यवाथवादः | गयवा माग्यप्र- 
धाना यतः प्रायेण पाथिवसव भोग्य जगत्युपलभ्य- 


ER म ue 


न च सम्बन्धात्‌ | Vase तजःसम्बद्ध aq द्भधा- 
क्तशाक्तप्रधानम्‌ | पववत्तयाः परम्पराशिता स्थांत- 
रन्नत्व चानसन्धयम्‌ | एवसवादीना महत्त्व तत्व च 
वज्ञाय याथाध्य नापयज्य च परवंवदन्नवानच्नादों भ- 
वात महत्त्वांदफल चाघात ॥ 


भा०--क्रेनापि कदाप्यन्नस्य परिहारो नेव कार्य 
एतस्य नियम एव रक्षणीयः | अद्भिः एविव्या च 
विना कस्यापि जीवनं न सम्भवतीति sar तयो- 
wag | ज्योतिराकाजो प्राणस्य सहयोगिनाविति 
प्राणकोटिस्थत्वेन तयोरत्तखम्‌ | अन्नस्य महान्तं स 
अयं मनष्यः कयातेनान्यप्रारिनामपि यथासम्भवं 


प्राणरक्षां कयात्‌ । प्रारक्षणादत्कएं जगति पण्यं 


नास्ति | अतएवेताद्हासकमसेवको जगति पत्राद्येश्व- 
ay परमाथ च ब्रद्मज्ञानसखेन सम्पन्नो निरामयो . 
निबाधानन्दभाग्भवति ॥ < । ९ ॥ 


भोषाथेः-(अप्रन्तम्‌ , न, परिचक्षीत) अन्न का निषेध खा खण्डन 
न करे यह विधिवाक्य आज्ञा हे । आगे edt का agate कहा 


करूंगा । खण्डन — | प्रकार का है जैसे अन्न के होने पर भी 


XR 
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्ेत्तिरीयो पनिषदि- | 


RAR ARR जा DAR 


manne 
ANNAN 


कह देना कि अन्न नहों हे इत्यादि ( आपः, वे, अन्नम्‌ ) मुख्य 
कर भोग्यशक्ति के अन्तर्गत होने से जल ही अन्त हे अथोत्‌ ata 
“रक्षा का हेतु है (ज्योतिः, अन्नादुस्‌ ) प्राण का सहकारो होने से 
gaife ज्योति अन्न का भक्षक-भोक्तुशक्ति के अन्तगत हे (अस्स, 
ज्योतिः,प्रतिष्ठितम्‌ ) भोग्य म॑ भोक्ता (उयोलिषि, अपः, प्रति- 


वे दोनों भोग्यभोक्ता परस्पर के आश्रय से स्थित हैं i आर पूव 
कहे प्रकार दोनों अन्त हैं (तत्‌, एतत्‌, WAY, अन्न, प्रलिष्ठि- 
तम्‌ ) भोक्ता और भोग्य अन्न एक दूसरे के आश्रय से स्थित हैं 
(सः, यः, एतत्‌, BAA, अन्ने, प्रतिष्ठितम्‌, az, प्रतितिष्ठति ) 
सो जो विवेको पुरुष भोग्यभोक्तारूप अन्त की अन्न के आश्रय से 
स्थिति देखता वा जानता है बह प्रतिष्ठित बा ढुढस्यायी होजाता 
है (अन्नवान्‌, 'अन्नादः, भवति) अन्न का रखने बाला और भोजन 
की शक्ति से युक्त होता है (प्रजया, पशुभिः, ब्रहवरचेसेन, महान्‌, 
भवति) पुत्राद्‌ सन्तान, at आदि पशु और विद्यासस्बन्धी तेज 
से जगत्‌ में प्रकाशित होता तथा ( महान्‌, Hat ) कोत्ति भो 
उस की अधिक होती हे ( way, वहु,कुरबीत ) अन्न का बहुत 
सञ्जय करे. यह आज्ञा हे (तत्‌, व्रतस्‌) इस का नियम रखना 'चा- 
fea ( एथिवी, वे, saq ) सुख्य कर भोग्य के अन्तगत होने से 
पृथिवी ही अन्न है wife जगत्‌ में पृथिवी से बने हुए ही खाने 
| छे aad मिलते हैं (आकाशाः, अन्तादुः) विशेष वा प्रायः तेज के 
साथ सस्बन्ध होने से आकाश भोक्तशक्तिप्रधान है संसार में जार 
बस्तु विशेष तैजसगगायुक्त है वही भोक्ता का सहकारी जानो 
(एयिव्यास्‌ , आकाशः, प्रतिष्ठितः) एथिवी में झाकाश और (आ- 
काशे, प॒थिवी, प्रतिष्ठिता ) आकाश में पृथिवी स्थित है अथात्‌ 
ये भी दोनों भोग्यभोक्ता एक दूसरे के आश्रय से स्थित हैं (तत्‌, 
एतत्‌, अन्नम्‌, wea, मरतिष्ठितम्‌ ) सो उक्त प्रकार ये दोनों आ 


हैं ( सः, यः ) इत्यादि अथे पूवे के तुल्य जानना चाहिये वार २ 
{लखना पुनरुक्त है ॥ ै 


frat: ) और भोक्ता के आश्रय से भोग्य स्थित है । इस प्रकार | 


काशा पृथिवी भोक्ताभोग्य होने ana 2 आर परस्पर आधार 2 | 


Ao ee . 
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भा०-किसी के कभी wa का निषेध बा खण्डन नहीं क 

रना चाहिये यह नियम रखना उचित है। जल और पृथिवी के 

| चिना किसो का जीवन हो सकना सस्भव नहीं ऐसा मान कर 
ै उन दोनों को अन्न कहा है सू्योटि ज्योति और आकाश प्राण 
| १, | कं सहयोगी होने से भोक्ता हे इसी लिये दोनों को wars कहा 
| ad गया है। सनुष्य अन्न का बड़ा सञ्चय करे उस से यथासम्भव अन्य 
[| , 1 प्राणियों को भी प्राणरक्षा करे ब्योंकि प्राण को रक्षा से बढ़ छे 
é जगत्‌ में कोइ पुण्य नहीं इसी से अन्नदान सवॉपरि हे । इसी 


| कारण ऐसा एश्य करने वाला जगत्‌ में पुत्रादिसस्वन्धी ga 
) से और परसाथ में ब्रह्मज्ञान ळे सुख से युक्त हुआ नीरोग और 
व सब बाधाओं से रहित आनन्द को भोगता है॥ ८।९॥ 

bas ९) 
| न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षीत। त- 
। 


द्वुतस्‌। तस्माद्यया कया च विधया 
| ¬ | बहुन्नं प्राप्नुयात्‌। अराध्यस्मा अ- 
े । न्नसित्याचक्षत। Vag सखतोठन्न2 
«| राहम्‌ । सखतोठस्सा अन्न रा- 
। | च्यते। एतद्वै मध्यतोछन्नथ राद्वस्‌ । 
«| मध्यतोऽस्मा अन्‍्नर्थ राध्यते। एत- 
=” | द्वा अन्ततो5न्न॑ राद्वस्‌। अन्ततो 
SEAT MEAD राध्यत ॥१॥ य एवं 
वेद । aa इति वाचि । योगक्षस 
इति प्राणापानयोः | कसति हस्त- 
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१६४ तैत्तिरीयोपनिषदि- 


फीकी आपकी 


गः । गतिरिति पादयोः । विस्‌ क्ति- 
रिति पायी । इति मानषीः ससा- 


बलमिति विदाति एश यश इति प- 
qua ज्योतिरिति नक्षत्रष | प्रजात- 
रसतसानन्द इत्यपस्ये। सवसित्या- 


ष्ठावान Halal तन्मह इत्यपासी 


इत्यपासीत | नस्यन्तऽस्स कासाः | 
तदब्रह्मत्यपासीत | ब्रह्मवान्‌ भव- 

ति। तदब्रत्मणः परिसर इत्युपासी 
| ता पय्यणं सियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः। 


| परुष यषचासावादित्य। स एकः॥४॥ 
| स य एवंवित्‌ । ग्रस्माल्लोकात्प्रेत्य । 
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ait: | अथ देवीः । तृप्तिरिति कृष्टी । | 


काणे | तत्प्रतिष्ठत्यपासीत | प्रति- | 


त । महान भवति। तन्मन इत्यपा- | 
सीत | सानवान भवति ॥३॥ लन्नस | 


परि येऽप्रिया सातव्याः। स यश्चायं | 
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रएतसन्नमयसात्मानसपसङक्रस्य | 
एत प्राणमयमात्मानसपसडक्रम्य | 
| एतं मनोमयमात्मानसपसङक्रस्य' 
© | रतं विज्ञानमयमात्मानमपसङक्र- 
| स्य । एतमानन्दसयसात्मानसपस- 
ङुक्रस्य | इसाल्लोकान्‌ कामान्नी 
कासरूप्यनसञ्चरन्‌ | एतत्साम गा- 
यन्नास्ते। हाइव हा३व हाउव ॥ए॥ 
/ | आहमन्नमहसन्नसहमन्नम्‌। अह 
| 1 सन्नादो२७हसन्नादो२७हसन्नादः | 
SY इ्लोककूदह थ श्लोककदर ५ 
पलोककृत्‌। अहमस्मि प्रथमजा ऋ- a 
ATED पूर्वे देवेभ्योऽमृतस्य नारमा- | 
| यि।यो मा ददातिस इदव साउवाः | 
व्रह्मननसन्नमदन्तमाइदमि | अहं | 
विश्‍वं भुवनमभ्यभवां ३ सुवं ज्यो- | 
. | तीः। य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ | 
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। चैत्तिरी योप निष्रदि- 


कक RA ARR A 
PO LION I 
ware 


राध्यते विद्युति मानवान्‌ भवत्यः 


को हाश्वु य एवं वेदेकञ्च ॥ 
` . इति दशमोन॒वाकः ॥ 


न । कञ्चन । बसती । प्रत्याचक्षीत। तत्‌ । व्रतम्‌ । तस्मात्‌ | 
यया । कया १ च । विधया । बहु । न्तम्‌ । प्राप्नुयात्‌ । अ- 
राधि । अस्मै । इलि । आचक्षते । एतत्‌। वे । सुखतः । अन्नम्‌ । 
राहुम्‌ | सुखतः । अस्मे । अन्तम्‌ । राध्यते। एतत्‌ । वे । मध्यतः । 
अन्नम्‌ । राहुसू । मध्यतः । अस्मे । अन्नम्‌ । राध्यते 1 एतत्‌ । 
वे । अन्ततः ५ अन्नम्‌ । राहुम्‌ । अन्ततः ! अस्सं । अन्तस्‌ । राच्य- 
ते। यः । एषम्‌ । वेद्‌ । क्षेः । इति। वाचि । योगक्षेमः । 
इति । प्राणापानयोः । कमे । इति । हस्तयोः । गंतिः । afar 
प्रादृयोः। सिमुक्तिः । इति। पायौ । इति । मानुषीः । समाज्ञाः । 
अथ । दैवीः । तृप्तिः । इलि ! दृष्टी । बलम्‌ । इति । विद्युति 
यशः । इति । पशुषु । उयोलिः । इति । नक्षत्रेषु । प्रजाति; । 
अमृतम्‌ । आनन्द: । इति । उपस्थं । सवम्‌ । इति । अकाशे । 
तत्‌ । प्रतिष्ठा। इति । उपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ । भवति । तत्‌ । 
महः । इति । उपासीत । महान्‌ । भवति । तत्‌ । सनः। इति । 
उपासीत । मानबान्‌। भवति । तत्‌ । नमः । इति i उपासौल। 
नम्यन्ते । अस्मै । कामाः । तत्‌ । ब्रह्म । इति । उपासीत । 
ब्रह्मवान्‌ । भवलि । तत्‌ । ब्रह्मणः । परिसरः । इति । डपासीत । 
परि। एनम्‌ । खियन्ते । द्विषन्तः । सपत्नाः । परि । ये। अप्रियाः | 
श्रातृव्याः। सः ।-यः । च । अयम्‌ । पुरुषे । यः । च । असौ । 
BSAA एक: । सः । यः । एवंवित्‌ । अस्माल्‌ । लोकात्‌। 
प्रत्य। एतम्‌। अन्नमयस्‌। अत्मानम्‌ | उपसङ्क्रम्य। एतम्‌ । प्राण- 
सयस्‌ । आत्मानम्‌ | उपसङ्क्रस्य | एतम्‌ । मनोमयम्‌ । आ- 
MINA । उपसङ्क्रस्य। एतस्‌ । विज्ञानमयस्‌ । आत्मानंस्‌ । उप- 


सङ्करस्य ॥ एतम्‌ । आननन्‍्द्मयस्‌ | आत्मानस्‌ | उपसङक्रस्य 1 
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| 
| 
Ke 
> 8 है 
। भगवल्ली ॥ १६७ 


इभान्‌। लोकान्‌ कामान्‌। नीकामरुपी । अनुसञ्जु'न्‌ । एतत्‌ । 
सास । गायन्‌ । आस्ते । हाव, हाव, BIT! अहम्‌ | अन्तनम्‌ । अहम्‌ । 
अन्तम्‌ | अहस | AAA | अहस । HATS: । अहम | अन्तादुः | 
अहम | RATT | अहस । WMH! HEA! झोककत्‌॥ BASAL 
i) झोककळत्‌। अहस। अस्सि । प्रयसज्ञाः। ऋतस्य । पूवस । देवेभ्यः । 
Se अमृतस्य । नाभिः। यः। सा। दुदाति । सः। इत्‌ । एवं । सा । 
HA । अहम्‌ HAL अन्नम्‌ । अद्न्तम्‌ Hig, । अहम्‌ । 
अवनम | विश्वम । अभ्यभवामं । सुबः। न। ज्योती: । यः। एवम्‌ । 
वेद्‌ । इति । उपनिषद्‌ ॥ १० ॥ 
अ०-वसतो वासार्थमतिथिरूपमागतमभ्यागतं 
कञ्चन कमपि ब्राह्मणादिक न प्रत्याचक्षीत । तथा- 
५ऽऽगतायाऽतिययऽन्नमाप tag दातव्यासात घसशा- 
| स्त्रादिष विहितमेव। तस्माद्वमंमयादानवाहाय यया 
| कया विधया येन केनापि TIAMAT Fea 
7 | सञ्चिनयात्‌ । अस्मा अतिथिलक्षणाय कल्याएमा- 
NISHA सासद्ध पक्वम स्माभरन्नमस्तात धा- 


मिका tagia आचक्षत न HIT नकार कवन्त | 


उत्तममध्यमतिकङुष्टा्रिविधाअतिवयः श्रद्धात्र वध्या F 

। | दानमपि तयैव त्रिविधं तस्य ताहशमेव दाता त्रि i 
| निधं फलमाप्रोति । यः पुरुष एवमुक्तप्रकारंणान्नदा- ह... 
>> | नस्य महत्फलं वेद जानाति स दानस्य यथाक्त फः | 
| लमाप्षमहंति । उपात्तस्य विद्यया गरुमखाद्दा श्रा 

| 


| लब्धस्य धमश्वरांदज्ञानस्य वाच पाररक्षणं कायम्‌ | 
| वाचा स्ततिप्राथेनोपदेशाभ्यासाः प्रसह संवनाथाः | 
अलब्धस्य लामो -योगो, लब्धस्य पाररक्षण-क्षम तद 
का 
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तैत्तिरीयोपनिषदि- 


द्व्यमाप प्राणापानयोमध्य धारणायम्‌ | प्राणायासा- 
दियोगाम्पासद्वारा परसात्मना ज्ञान सम्पाद्य रक्षणा- 
यं वद्धनीय च । हृस्तयार्मध्य शाभमव कस रचुण[- 
यम्‌ । हस्ताभ्यामव प्रायण कम Ad हस्तान्द्रथस्प 


पादयोरगतिस्ताद्वश्येवास्ति । विसक्तिविसगस्त्यागो स- 
लस्य पायनिमित्तकः स एव तेनानद्रथण काया न 
त पंसि मेथनमित्याहायः। इत्येवंप्रकारा मनष्यशरीरण 
कर्तव्याः समाज्ञाः सम्यगाज्ञाः सन्ति | अथ देवीरा- 
घिड्दैविकाः समाज्ञाः कत्तव्यान्यच्यन्ते | gat सत्यां 
तृप्तिजायते विद्यति च बलम॒त्पद्यते | तस्सात्त पिव- 
लयोवेद्धेनाय वृष्टिविद्यत्प्रचाराय मनष्येण प्रयत्न 
ela: । बृष्टिविद्य॒तावाधिदेविको । अविठोषेण सम- 
दृष्ठ्या सवान्‌ पश्यन्तीति पावो लोकोत्तराः सम- 
दर्शिनो जीवन्मुक्ता ज्ञानिनस्तेषां सेवनेन यो aa 
तएव देवपदवाच्याः। यजोऽरथं तेषां सेवनं कायम | 
नक्षत्रेषु प्रकाशोऽवस्थितोऽस्ति । प्रजातिरसृतमानन्द 


दात त्रयमपस्थातव्सम्भवात्त। सन्तानात्पात्तः सखह- 


तस्तस्य कारणमपस्थमारत | उपस्थजन्यलखभागा- 
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Bad विषयोऽस्ति स धसंशास्त्रानकल एव सव्यः | 


दिरक्तनाम्मुत मोक्षः प्राप्यते। जगति चोपस्थस्याऽऽ- 
| नन्दा पवषयः स च तत्पर रनभयते। आकाश सवं | 
| ्रत्ताऽतमास्त | तस्यापे ब्रह्मणि प्रतिष्ठा दृयते 
तस्मात्सवाथारबुद्ध्या ब्रह्मोपासीत स प्रतिष्ठावान्‌, 


4 
oe 
| 
| 
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IONE III APPA API का 


भवात | तट्ट सवस्माहृर्तमात्रान्सहत्तरमिति म- 
हत्वाधयोपासीत सोऽपि सहत्त्वोपासनान्महान्भव 
त । तज्ज्ञानस्वरूपं ब्रह्मत्युपासीत सोऽषि ज्ञानवान्‌ 
भवात्‌ | तन्नमो नमं सवविधकाठिन्यविरहं Haat 


Ee नरहङ्कार ब्रह्मापासांतास्स उपासकाय कामा 


ग्या विषयाः कोटिल्यराहियेन सलभसरलरीत्या 
Ma भवन्ति। तद्वु टृद्धियक्तमस्ती पासीत सोऽपि 
ब्रह्मवान्‌ दृद्धियक्तो भवति | ब्रह्मणो बृहत आका- 
दादेः परिमरः परमेश्वरः [परितो सुता इव निस्सा- 
weal भवन्ति वाय्वादयो बलवत्तरा अपि यदग्ने ] 
अस्तीति तदुपासीत तस्यापि दिषन्तः सपल्लाः सर्वे 
परितो घ्रियन्ते तस्य ब्रह्मोपालकस्य get शक्तिम- 
नलक्ष्य aaa निर्जीवा इवाइाक्ता भवन्ति। एवं यो 


| सावपास्यो देवः परमश्वरः परुषशारीराद्मपलक्षित 


कायें जगति एथिव्यां व्याप्तः यश्रासावादिे प्रका- 
गये Gast स एक एवास्ति नास्ति तस्मिन्‌ भद- 
स्स एक एव सर्वेस्याथिष्ठाताऽस्ति | एवमुक्तप्रकारेण 
हो विद्वान्‌ परमात्मानं वेत्ति सोऽस्मात्प्रक्षाद्‌ TST 

थगताङोकाच्छरीरात्प्रेय जीवन्साक्तिदशाँ प्राप्यान्नम- ` 
यादिपञ्चात्मनः कायङारीरस्थानुपसङ्क्रम्य समीपा- 
व्सम्यक्‌ Usa नीकामरूपी त्यक्तसवलोकिकसुख- 
भोगामिलाषो विद्वानिमान्‌ चित्रविचित्रषटिसंयुक्ता 

न्‌ कमनीयान्ट्रषिव्यादिलोकाननुस्रन्‌ AAS 


| ENE ST TES -?) 


RR 
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९७० तैत्तिरीयोपनिषदि- 


AANA 
AAAS 

NAAN 
AA 


सर्वत्र विचरति। एतत्साम सवत्र समतासापन्न अर्म 
गायन्नास्ते चाञ्चल्यरहितो भवति कथ गायन्‌? हाउवु 
हाश्व हाशव अहो इ यतास्मन्नथ हाव्वात त्रयुक्तस्‌। 


अहो आश्रयस्वरूप ब्रह्मात गायन्‌ स्थरानवात। अ- 


हँ झान्दोऽत्र प्ररतिपुरुषयोरंक्य एव प्रयज्यत। अह- 
मन्नं कस्यचिद्वक्षकस्य सिंहादभक्ष्यं भवाभि | अहस- 
न्रादो aed स्थावरादिकमद्मि तस्मान्मयि भष्ष्यभ- 
क्षकयोह योरपि कथनं सम्भवात कथनस्य दाढूयाय 


Rete: । अहं छोककत्‌-शछोककराणि यङ्ोवड़का 
नि कमाएपहँ पनः पनः करोमि | ऋतस्य चराच- 
रस्यं प्रवाहेण नित्यस्य सत्यस्य जगतो मध्य प्रथमा 
मख्योऽहं जातोऽस्मि परमेश्वरकृपातः सवेदुःस्वेभ्य 
एथग्भृतोऽस्मि । देवेभ्यः पवंमथात्‌ एयिव्यादि पञ्चदे- 
वजन्यगरीरपातात्पव सेव जीवन्म क्तिदशायाससृतस्य 
मोचस्य नाभो मध्यऽहं तिष्ठामीत्यथंः। यः परमात्मा 
मा-मां तादडामलोकिकं स्वानुभवजन्यं सुखं ददाति 
स इदेव स एव निश्रयेन-अवाः-अवतु माम्‌ । अहं 
पथिव्यादिस्थरसमदन्तमाकषेयन्तं शाकवनस्पव्योष- 
ध्यादिकमन्नमन्ञं भद्यमात्रं Baad | अहं विश्वं भ- 
बनं सवै संसारमभिलद्ष्घ भवां भवामि जगति सर्व- 
Sarat सक्तो भवामि | ज्योतोर्ज्यातिष्ष न यथा 
सवः सयः सवापारं प्रकएतजस्वा भवात तद दह जी 


| वात्सस जावन्साकदशाया मक्तावस्थाया च भवय- 
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भगवली . १७१ 


मिद्यादप्रकारंण जीवन्म क्तिदशायां सम्प्रज्ञातसमा- 
धिस्थ एव चिन्तयेत्‌ ॥ 
आस्म्रन्ननवाक श्रीमता ठाडकराचायंण “क्षेम इति 
वाची त्यारभ्य नेव सम्यग्व्याख्यातम्‌। तन्नय पादयो 
गंतिरुपण पायो च विष्ठायार्त्यागरूपेण परमेश्वरस्ति- 
gta तथा चोपस्थसम्बन्धाज्ञायमान आनन्दोऽपीश्व- 
ररूपोऽस्ति नहीदं विद्व द्विराद्रियते। एवमग्रेऽवि बोद्ध- 
ठयं वाक्यराः खएडने यन्थविस्तारः स्यादिति विरम्यते॥ 
भा०-यः कश्चिज्ञगति मनष्ययोनिं प्राप्य स्वस्य 
कल्याणं कर्त सिच्छति यश्च परमास्मज्ञानप्राप्तिस्वरूपं 
निरामयमतिहायिताऽऽनन्दस्वरूपं निभयं म॒क्तिपद- 
माकाङचति तेनान्नदानादिना नियमेनातिथिसव्का- 
रः कार्यः | मनष्यो यादामत्तमं मध्यमं निळं वा 
धर्म सेवते ताद्दशमव सखमाप्रोति तस्मादुत्तमान- 
न्डकाइच्िणोत्तमो धम: सेव्यः । यान यानोन्द्रिया- 
णि यदर्थं परमेश्वरेण सृष्टानि तस्ता तान्यंच सुक- | 
माणि सेव्यानि यथा वाचा सव्यं हितं प्रिय स्वाध्या- |: 
यश्च सेवनीयो न त॒ पारुष्यमनृतं पान्यमसम्बद्ध- 
प्रलापश्च कायं एवमन्येरपि ज्ञानोन्द्रियः कमान्द्रियवा 
समवित एव व्यवहारः सेव्यो न तु विरुद्धः । अय 
मपि कल्याणाहेतुको धमः । अचलव्यापकलादघम - 
वन्तं परमात्मानं तंदाकारतृत्त्या समाध्यवस्थायामुः 
पासीत-। यथा लोकेऽनेकशाक्तियुत पुरुष याइडास्या. 
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कि म ल का 
कश्चिदर्थी सेवते स ताद्दशमेव फलं तस्माछभत तथेव 
ज्ञानखरूपल्वादिधर्मभेदेनोपासकोऽपि परमात्मनस्ता- 
छामेव गुणं स्वराक्यनुकलं ज्ञानादिकमवाप्य सुखी 
भवति। अतः कारणादुपासनाभंदाः सान्त | अयसंव ८ 
LY 


सङ्गतिजस्य फलस्यादायः | एवमेकमदि तीयं TAT | 0 
त्मानं घ उपासते ते जीवन्सक्तिदशायामव सवानन्दा- | “” 
ननुभवन्तः स्वयं च सवेबाधाभ्यो विम्‌ क्ताः परमातमान- | 
मानन्देन गायन्तः शान्ताः सुखीभवति | अस्यानुवा- 

. | कस्य समाप्तौ राध्यत इत्यादिनेतदनुवाकस्थकणिड- 

| कानां समासिः सूचिता नान्यत्किमपि विरिष्टं प्रयो- 

| जनमस्ति ॥१०॥ 


भाषाओे:-(न, कञ्चन, वसतो, प्रत्याचक्षीत) घसने के लिये अ- | 5 
तियिरूप से आये किसी ब्राह्मणादि वा विरक्त धर्मोपदेशक 
अभ्यागल पुरुष को निषेध न करे कि यहां न ठहरो बा यहां 
ठहरने योग्य स्थानादि नहीं ऐसा न कहे ( तत्‌, aay) श्रद्वा- 
पूवंक अलिथिसत्कार और दोन दुःखियों को अन्त देने का नि- 
यम कर लेवे कि यह कास अवश्य करुंगा कपा कि अकस्मात्‌ आये 
विद्वान्‌ बा चमोत्मा पुरुष का पके हुए भोजनादि से सत्कार करे 
ऐसा बिधान चमेशास्त्रों में किया है इसो के! अतिथिपूजा वा 
नृयज्ञ भो कहने हैं (तस्नात्‌, यया, कया, च, विधया, बहु, WAY, 
WIA ATT ) तिस से जिस किसो प्रकार अथोत्‌ किसी चमानुकूल रीतिं 
से बहुत अन्न का सञ्चय करे (अस्से, अराधि, अन्नम्‌ , इति, आच- 
क्षते) «इस सच्च अतिथि अभ्यागत पुरुष के लिये ही हन लोगों 
ने अन्न पकाया है” ऐसा कल्याण का मागे दिखाने बाले चमात्मा | 
| विद्वान्‌ लोग कहा करते हैं किन्तु कभी नकार नहीं करते (एतु, 
सुखतः, अन्नम्‌, रादुम्‌) यह उत्तम अन्न बढ़ी श्रद्धा से बनाया है 
RR नन न 
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A कार भुगुवल्ली ॥ १७३ 
(मुखतः, अस्मे, way, राध्यते) उत्तम बनाया अन्न इस अतिथि 
को उत्तम agi से देता है ( एतत्‌, वै, मध्यतः, WAZ, राहुसू ) 
यह मध्यस प्रकार का सध्यम श्रद्वादि के साथ अन्न बनाया है 
(मध्यतः, अस्मे, अन्तनम्‌ , राध्यते) मध्यम पकार से बनाया awa 
agi से इस अतिथि को दिया जाता है ( एतत्‌ , वे, अन्ततः, 
अन्नस्‌ , रादुम्‌ ) यह निकृष्ट रोति से अन्न बनाया है ( अन्ततः, 
स्मे, अन्तरस्‌ , wea) निङृष्ट रीति से बनाया अन्त इस अतिथि 
को निकृष्टयरद्धा से दिया जाता हे । यहां उत्तम मध्यम निकृष्ट 
लीन २ प्रकार-अतिथि, दाता, दान का बस्त और agi के दि- 
खाये हैं इस तीन प्रकार के Az से १२ वाहर भेद होते हैं और 
इसी के अनुसार फल भी १२ बारह प्रकार के जानो। (यः, एवम्‌, 
वेद) जो पुरुष इस उक्त प्रकार अन्नदान के साहात्स्य को जानता 
है बह दान के यथोक्त उत्तम फल को पा सकता हे (क्षेमः, इलि, 
घाचि ) विद्या पढ़ने से प्राप्त किये वा गुरुमुख से सुते हुए धमे 
खा हेश्वरादिसम्बन्धी ज्ञान की वाणी में रक्षा करना अ्रयोत्‌ 
बाणी से ईश्वर की aia प्राथेना वा घमे का उपदेश और W- 
wie प्रतिदिन करना चाहिये (योगक्षेमः, इति, प्राणापानयोः) 


a Ci 


हिये। अर्थात्‌ प्राणायामादि योगाभ्यास द्वारा परमात्मा के अलभ्य 
अप्राप्त ज्ञान की प्राप्ति करके उस को रक्षा और वृद्धि करनी चा- 
हिये ( कमे, हलि, हस्तयोः ) हाथों में शुभ कमे रखना उचित है 
अथात्‌ हाथों से ही प्रायः कमे किया.जाता है इसी कारण हाथ 
का विषय कमे ही है बह धमेशास्त्र के अनुकूल ही सेवना चाहिये 


अथात्‌ हाथ से दानादि शुभ कास भौ हा सकता आर किसी के 
मारना बा किसी का वस्त च॒रालाना आदि दुष्कमे भो हाथ से हो स- 


कतः है सो अच्छा ही कमे करना बुरा म करना अभिप्राय हे ( गतिः, 
इलि,पाद्योः) पयो का कान चलना हे सो अच्छे काम को जाना 
अच्छी चाल चलना चाहिये अनुचित नहीं (बिसुक्ति:,इति,पायौ) 


गुदर का कास सल का त्यागना ही है उस इन्द्रिय से इसो कास 
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सैत्तिरीयोपनिषदि- | 


१७३ 


कष gat चाहिये किन्त पुंसिमैथन कदापि किसी को न-करना 
| (इति, मानुषीः, समाज्ञाः) ये उक्त सब मनुष्य के शरीर 3 
करने योग्य कामो कौ आज्ञा हैं (अथ, दैवीः) अब देवनास सूये वा 
्राकाशादि द्वारा fag होने वाले काय दिखाते हैं (तृप्तिः, इति, 
वृष्टी) aut होने पर ही सब चराचर को तृप्ति वा शान्ति होती 


विन कल न लय का 


हे इस लिये वषा का उद्योग करे ( बलम्‌, विद्युति ) विद्युत्‌ बा - उरुके 
~| प्राणाशक्ति के बढ्ने से बल होता हे इस कारण बल बढ़ाने के i 


faa विद्यत्‌ के प्रचार का प्रयत्न मनुष्य के करना चाहिये ast 
और विद्यत्‌ दोनों अधिदेव अर्थात्‌ आकाश द्वारा प्राप्त होने 
बाले हैं (यशः, इति, पशुष) एक से विचार से निष्पक्ष हो के सब 
के देखने बाले समदर्शी जीवन्मुक्त ज्ञानी लोग हें उन फे सेवन 
से जगत्‌ में प्रतिष्ठा और यश बढ़ता है वे ही पुरुष देवता भो कहे 
जाते हैं फोत्ति होने के लिये उन का सेबन करना चाहिये (उयो- 
तिः, इति, नक्षत्रेषु ) नक्षत्रनाम तारागणों में प्रकाश हे उन के 
साथ भी देश्वर को महिमा का ध्यान करना चाहिये (प्रजातिः, 
अमृतम्‌, आनन्द्‌:, इति, उपस्थे) उपस्यनास भग वा लिङ्ग न्द्रिय | 
के द्वारा सन्तानों को उत्पत्ति होतो है और उस से मनुष्य को 
agi सुख प्राप्त होता है । संसार में उपस्थ इन्द्रिय का विषय | 
आनन्द हे उत्त का अनुभव संसारी लोग किया करते हैं और द्वि | 
dla संसारो विषय के सुखभोग से विरक्त हुए पुरुष के परमे- 
शबर को उपासना में ठोक २लगने पर आनन्द का अनुभव होता 
| है । sata यही दो प्रकार का आनन्द हे अन्यत्र सुख शब्द का 
प्रयोग कर सकते हैं आनन्द का नहीं संसार में कामसुख (मैयन 
से होने बाला आनन्द) सर्वोपरि है । यद्यपि ब्रम्हज्ञान सम्बन्धौ ac 2 
हो मुख्य आनन्द है और विषयानन्द' का परिणाम निकृष्ट होने | 
से उस को गणना बराबर न होनी चाहिये तथापि ब्रह्मानन्द | | | 
| 


| की उपमा के लिये लोक में ऐसा प्रसिद्द अन्य कोडे दृष्टान्त नहीं 
है । अथात्‌ यही सर्वोपरि दृष्टान्त है । जिस स्त्री पुरुष के मेल 
से विषयभोग सें ब्रह्मज्ञान से होने वाले आनन्द का हजारवां | 
Piet आनन्द का अनुभव नहों तो भी se आनन्द केलिये 


Sa NS 8 sc ain "| 
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भृगवल्ली ॥ ९७५ 
मनुष्य केसे २ उपाय खा ळनकपटादि करता है और मनुष्य का 
अधिकांश परिश्रम इसी सुखभोग के लिये हे अन्य सब सुख इसी 
के साधन हैं । ऐसी दशा में ब्रह्मज्ञान के आनन्द का कोई उपाय 
नहीं करता आर प्रायः प्राणीमात्र विषयानन्द के पोळे पडे 
हें इस का कारण यही हे कि विषयभोग का अभ्यास पढ़ रहा हे 


“टुडे डस का समे जानते हैं और AMAIA का आनन्द कमी स्वप्न 
ty में भी नहीं देखा फिर रुचि केसे होवे । जिन मनुष्यों का चित्त 


किसी प्रकार ब्रह्मज्ञान की ओर कुछ भी लग जाता है वे फिर 
विषयानन्द में कदापि नहीं गिरते इस का भो यही कारण है नल 

कि उस सर्वोपरि बढ़े आनन्द का स्वाद उन को मिल गया । 

यह संसार का नियम है कि जब बडा अधिकार वा सुख निल 

जाता है तब दोटे को सभो छोड़ देते हें । और विषयानन्द का 

सेल इसी लिये दिखाया है कि लोग ऐसा ही आनन्द सम 

के यत्र करें तो भी वह ब्रह्मज्ञानसस्व॒न्धी आनन्द कुळ प्राप्त ही 

सकता है (सवंम्‌, इति, आकाशे, तत्‌ --प्रंतिष्ठा, इति, उसासोत, 

£~ | प्रतिष्ठावान्‌, भवति ) आकाश में सब स्थिर हैं और आकाश की 

भी स्थिति ब्रह्म में दीखतो हे इस लिये जो ब्रह्म के सब का आ- 

चार .मान के उपासना करे वह भी दूसरे साधारणा कुटुम्बी आदि 

का आधार होता बा दोन (दुःखी तथा कुदुस्बिये का पालनप्रो- 

षण द्वारा चारण करता है उस के आश्रय से बहुतां का जीबन च- 
लता है इसी कारण ऐसे व्यापक के ठपासक पुरुष की लोक र्म | 
प्रतिष्ठा हो जाती है ( तत्‌-महः,इति, उपासीत,सहान्‌, ae fr 
ag उपासक परमेश्‍वर का स्रौ परि बड़ा मान कर उपासना क | 
॥| fas से बह भो मनुष्यों में बढ़ा हो जाता है ( तत्‌-मनः, इत, | 
| उपासीत, मानवान्‌, भवति ) बह परमेश्वर सदा सननशौल द | 
| नस्वरूप हे ऐसी उपासना करे तो वह भी ज्ञानी हो जाता bi 

| (.तत्‌-नमः, इति, उपा सीत, नम्यन्ते, अस्मे, काः ) सव 1 
| की कठिनता से रहित निमेल gg अहङ्कारवाजत AM है ऐस F 

| उपासना करे तो उस उपासक के लिये सब भोगने योग्य विषय 


कुटिलतारहित सुलभ और सरलरीति से प्राप्त होते हैं और बह 
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परुष कटोरतारहित नस्र सरुल और अहङ्काररहित हो जाता है 
( तत्‌-त्रहम, इ लि,ड पासीत,ब्रह्मवान्‌, भबति ) वह ब्रह्म वृह्ियुत्त 
ऐसी उपासना करे तो ae aigqm होता है (तत-ब्रत्मगाः, 
परिमरः, इति, उपासोल, परि, एनम्‌, मियन्ते, दूषत्तः, सपत्नाः, 
परि, ये, अप्रियाः, भ्रातूव्याः) बह भौ बड़े २ आकाशादि तत्त्वों 
के gawd का दबाने वाला हे अयात्‌ वायु आदि अतिबनवान्‌ 
ava बा अहङ्कारी नास्तिक दुराचारो भी क के आगे सबंथा 
सामध्यंहीन at तुल्य अशक्त जानपड़ते हैं ऐसा सान कर 
चस की उपासना करे तो उस के भी द्वेषी और अप्रिय आचर- 
— | य करने वाले अचर्तो दुष्ट शत्रु सब ओप से नष्ट स्रष्ठ हो जाते वा 
भर जाते हैं (सः,यः, च, अयम्‌, पुरुषे, यः, च, असौ, आदित्ये,स;, 
एकः ) सो जो वह उपासना करने योग्य इष्टदेव परमेश्वर पुरूष 
नाभ शरोरादि कायं जगत्‌-एथिवी के सब पदार्थो में भर जो 
प्रकाशस्वरूप सूयो दि लोकों में भो व्याप्त है वह एक ही जानो बही 
एक सब का अधिए्ठाता है सस में भेद नहीं है (सः,यः,एवंवित्‌, 
अस्मात्‌, लोकात्‌, प्रेत्य ) सो इस रक्त प्रकार से जो विद्वान्‌ पर- 
सेशवर को जानता हुआ इस प्रत्यक्ष देखने में आने बाले शरी- 
रादि काये जगत्‌ से बृदरावस्या में तृष्णा को हठ! कर (एतस्‌ , अ- 
न्मयम्‌, आत्मानम्‌ , उपसङ्क्रस्य, एतम्‌, प्राण तयस्‌?, एतम्‌, 
सनो०, एतम्‌ , विज्ञान?, एतम्‌ , आनन्द्मयस्‌० ) अन्न प्राण मन 
बिज्ञान और आनन्द इन पांच शरोर के सूक्ष्म ममेस्वरूपों, (श- 
रीर के तरवों ) को समीप से ठोक २ छोड़ कर (इमान्‌,लोकान्‌ु, 
कामान्‌, नोकामरूपो, अनुसञ्चुरन्‌ ) जिस ने सत्र लौकिक सुख 
भोगों को अभिलाषा alg at ऐसा विद्वान्‌ छन अद्भुत प्राश्चय- 
रूप रचनायुक्त कामना के योग्य एथिव्यादि छोके वा शरोरों 
में saa स्वतन्त्रता से विचरता है और ( हाव,हाव,हाव ) अहो ! 
ज्य आश्रयेस्वरुप AAS अहो! तेरी महिना आ्राञ्चय हे तू अचिन्त्य” 
| शक्ति हे इत्यादि प्रकार ( एतत्‌, सान, गायन, आस्ते) saa स- 
मता को प्राप्त परमेश्वर का यश गाता हुआ चज्ञुलतारहित. स्थिर 
होता है ( अहम्‌, अन्तम्‌ , अहम, WAT, अहम्‌ , TAA, ) a 


a te 


RAR ee 
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यह चेतनतायुक्त शरीरधारो प्रकतिपुरुष का समुदाय अन्न ह्रं ग्र- | : 
ata अनेक भक्षक सिंहादि का भक्षय हूं मनुष्याद्‌ के शरीरों के 
खा कर ही अनेकों का जीवन चलता है तया (अहम , अन्त्राद्‌ः, 
अहम्‌ , WATE, अन्नादः ) में भक्ष्य स्थाबरादि का खाता 


हू इस कारण मुक्त में भक्ष्यभक्ष्यक दोनों का कयन बन सकलां 
हे । उक्त कथन के Fs करने के लिये लीन वार कहा है अर्थात 
यह बात दूढ निश्चित है कि कभी में भक्ष्य बनता और कभी 
भक्षक बनता हू । जब कभी स्थावर वृक्षादि में जाता हूं तब चर. 
प्राणियों का भक्ष्य होता और जब जङ्गम बनता हूं तब भक्षक 
होता यह प्रायः नियम है कि स्थावर भक्ष्य जङ्गम भक्षक रहते हैं 
'श्रौर कहीं २ दोनों में मक्ष्यसक्षकभाव होता है । इत्यादि प्रकार 
योगी वा जीवन्सुक्त ज्ञानी चिन्तन करे तथा (अहम्‌, ज्ञोककत्‌, 
HEY, WMHS, 'अहम्‌, झोककत्‌ ) में झोकनाम कीर्ति को 
Jaga वाले कमे वार २ करता हू ( अहम्‌, ऋतस्य, प्रथमजाः, 
है. अस्मि) प्रवाहं से नित्य वा सत्य चराचर जगत्‌ के बीच में मुख्य 
र | प्रकट हुआ हूं अर्थात्‌ परमात्मा को रूपा से सब दुःखों से छूट 
कर (gaa, देवेस्यः, असृतस्य, aunt) पृथिव्यादि पांच देवताओं 
| से उत्पन्न होने वाले शरीर छे छूटने से पूर्व हो सुक्तिदशा में 
| असृत नास मुक्ति के बोच में स्थिर हूं ( यः, मा, ददाति, सः, | | 


| इत्‌, एव, भा, अवाः) जे परमात्मा अपने अनुभब से होने बाले 
| वैसे अलौकिक सर्वोत्तम सुख को मुके देता है बही निश्चय पूर्वक } 
सेरी रक्षा करे (अहम्‌, अन्नम्‌, अन्नम्‌, अदन्तस्‌, अद्मि) में एथि- 
व्यादि के रसरूप अन्न के! खींचने बाले शाक वनस्पति बा ओ-. 
बचि आदि भक्ष्यमात्र अन्न के! खाता वा उसी से Fo रह 
सकता हूँ ( हस्‌, विश्वम्‌, भुवनम्‌, अभ्यभवाम्‌ ) में सब संसार 
को अनेक दुःखभोगरूप निकष्टद्शा को देख कर जगत्‌ ळे सब 
दुःखों से yas होता हूं (सुवः, न, जयोतीः) जैसे बल उदी लि 
'ताराचन्द्रादि भें सूये सर्वोपरि तेजस्वी होता है a fe 
जों में जीवनमु वा मुत्तावस्या में तेजखो होऊं इत्यादि टु 
i २३ 


क 
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चे जीवन्सक्तिदृशा में सम्प्रज्ञात समाधि में रह कर विद्वान्‌ 


पुरुष विचार करे ॥ 
| इस अनुवाक में. श्रोशडूर स्वामी ने (क्षेम, इति वाचि ) यहाँ 
से लेकर ठोक अथे नहीं किया उन के मत में पगों मे चलनेरूप 
ste गदा में विष्टा के त्यागरूप से परमेश्वर ठहरता हे । तथा: 
उपस्य के विषय Raa से होने वाला आनन्द भी इेश्वररूप दै 
ऐसा निकलता है सो इस कथन को विद्वान्‌ लोग कदापि नमाने 
गे। ऐसा ही आगे भी अथे किया है प्रत्येक वाकय पर लिखने 
से लेख बढ़ेगा इस लिये अधिक नहीं लिखता हू ॥ 


भा०-जो Bre मनुष्ययोनि के। पाकर अपना कल्याण करना 
चाहता है और जो परमेश्‍वर के ज्ञान को प्रास्तिूप alta निर्भय 
आर अत्यन्त आणनन्द्स्वरूप सुक्तिपद्‌ को चाहता हे उस Br 
उचित है कि पहिले अन्नादि से अतिथियों की नियमपूत्रक सेखा 
करे । जैते उत्तम मध्यम बा निकृष्ट घमे का मनुष्य सेवन करता 
हैं वैसा ही उस का सुख मिलंता है इस लिये उत्तम आनन्द चाहने 
वाले के उत्तम घसे का सेवन करना चाहिये । जिन २ इन्द्रियों 
को परमेश्वर ने जिस लिये रचा हे उन ९ से AR सुकमे करने चा- 
fea) जैसे वाणी से शत्य हितकारी और प्रियषचन बोलना बा 
बेदादिशास्त्रो को नियमपूर्वेक पढ़ना किन्तु कठोर, मिथ्या, चुगु- 
ली और असम्बद्द नहीं बोलना चाहिये । इसी प्रकार छन्य भी 
कसन्द्रिय वा ज्ञानन्द्रियों से सम्यक उचित व्यवहार का हो सेबन 
करना चाहिये विरुद् का नहीं । यह भी कल्याणकारी धमे ही 
है। अचलत्व वा व्यापकत्व आदि गुण वाळे परमेश्वर की सला- 
चिदशा में तदाकारवृत्ति से उपासना करे। जैसे लोक में अनेक 
शक्तियुक्त पुरुष का काडे स्वार्थो जैशी बुद्धि से सेवन करता 2 
ag वैसा हं\ फल पाता है । वैसे हो ज्ञानस्वरूप होना आदि 
| घसेझेद से परमात्मा का उपासक भी aa ही अपनी शक्ति के 
अनुकूल ज्ञानादि गुण के पा कर सुखी होता है । इसी कारण 


से उपासना में भेद दिखाये हें । जैसी संगति वसी बुद्धि और 
य क ज्वर 
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aI इस प्रकार जो लोग एक 
रते हैं वे जोवन्मुक्तिदृशा में 
स्वयं सब दःखो से छटे आ 

| आनन्द से परमेश्वर का यश गाते हुए दा सुखी होते 
॥। ह. यहां (राध्यते) आदि से इस अनुवाक को कविडिकाझो की 


~ 9, ... 07 ५. 
पूर्ति “का पाठ दिखाया गया है ॥ १०॥ 


| | {PRO यतो विशन्ति तद्विजिज्ञा 
|| | सस्त तत्तयोदशान्नं प्राणं मनो वि- 
| | || ज्ञान्तसिति विज्ञाय तं तपसा द्वादश 
॥ | व्ादःशानन्द इति सेषा दशान्नं न 
6 | निनद्यातू प्राणः शरीरमन्नं न परि- 
णी | चक्षीतापो ज्योतिरन्नं बहुकर्बीत प- 
|) | थि,व्यामाकाश एकादशेकादश । न 
FARIS रकान्नविंशतिरेकान्न- 


८२० 


(et । यथा प्रथमान॒वाक भगर्वे०-इब्यत आर- 
/ las ए_ ~ ° 
अहेति पयन्तमेका वात्ता । पुनस्तस्मा इत्यारभ्य 
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तैत्तिरीयेपनिष द्- 
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nanan 


ANN © ~ 
यत इत्यस्मात्पू्ोवधि द्वितीया वात्ता । एवमयेशी 
बोध्यमिदमेवास्य प्रयोजनम्‌ ॥ 


(भगस्तस्मे) इत्यादि पाठ यद्यपि शङ्करभाष्य के साथ (त | 
में नहीं छपा तथा मुस्बडे ' आदि के सूल पुस्तकों में fame | (' 
आर निष्प्रयोजन वा प्रक्षिप्त नहीं हे किन्तु इस बल्ली का है 
ad दिखाने के लिये है । जैसे प्रथमानुषाक में (भगवे! आन 
से लेकर (तस्मे?) से पूवं २ एक बात पूरो हुदै । फिर (खने 
| ञे लेकर ( यलो० ) से ga २ दूसरी बात पूरो ge इसी 
| आगे भी जानो यही इस का प्रयोजन है ॥ aa 


इति भीमसेनअम्मेकतँ तेत्तिरीयोपनिषद्ध। faa 
sa ळा 

| समाप्रम॥ . "a 
करता 
चाहने 

. न्द्रियों 

कध वज व्वचा- 


Gea: tat 
हुरूकल Hie at: 
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| | ए _ मूर्य घटाया हुआ ॥ 


ब 
देने वाले छात्रों का उत्तन २ प्रवन्ध 


छ प्रत्र of 
` प्रवन्धाको द्य ।- 
| छे 
a ख ~ > 
। डे 'खना Tamar हे ॥ 


१ ) नया छपा है आ्येधर्म की शिक्षा के 
Weare की परीक्षा 
५ : 
ae शयवे दशब्दाणेत्र (को रि 

पूर युचेदशव्दाणेत्र (कोष) अवधि ॥) को बीत गई 


. 2 > १) ण्ड 
उभा f न 
| ey को भूममका १॥) डाकव्यय 


=)॥ 
ee ० ) पुस्तक रायल पुष्ट का“ 
३६ का डपा हे । देश 5) केन ।) कठ ॥) प्रश्न = 
पा) सा ८) तैत्तिर ७ उपरि 
स्‌ ॥) म WM £) तेत्तिरीय॥॥) इन ७ उपनिषद्‌ पर सरल 
ae देवनायरी भाषा में टीका लिखी गयी है कि Fr कोडे 
भी जि = | 
रभीोइतक्ा नसूना (उदाहरण) भात्र देखता हेउस का 
द्वादवश गढ़ जाता हे । सातो इकट्ठा लेने बालों को ३ ) देश 
._._/, प्रश्न, सगडक, मा. ये a: suis 
fa न श प्रश्न, सु ; क ये छःउपनिषद्‌ छोटे गटकाकार 
Ug झुल भ। ठप हैं मूल्य =) तैत्तिरीय, ऐतरेय, एयेता- 


CHEN ने ~ ~ ~ 
SPR शर मेत्युपनिषद्‌ ये चार उपनिषद्‌ द्वितीय गटका सें 2 
 बमहोद् धिः १॥) फ्राय रि Ce 
शि होद्‌ १॥) सय सढान्त 9२ अङ्क का ३॥) ऐतिहासिक 
aq = गादिभाष्यममिकेन शे रॉश डिती 
: ) चग य्य दूपरागे BaRig: -)॥ ट्विती- 
कई: -)॥। विवाहव्येवस्या >) ते विषय -)n gargadarz -)॥ 
० ro = : 
| | | festa =) ब्राझमतपरीक्षा =) अष्टाध्यायी Wa 5) न्यायः 
हा दुशनमूलसूतरपाठ 5) कुसारी भूषण ~) देवनागरी की वरणमाला )। 
| पन्चोपवीतराङ्कासमाथि ~) संस्क्तप्रवे शिका =)॥ संस्कृत का प्रयस 
गैथोबार छपा )॥ द्वितीय पुस्तक -)। तृतीय फिर से 
2)॥। नवरत्नभूषणा =) बालचन्द्रिका -) गणितारस्भ -)॥ 
| 'गरिताय्येना £)॥ विदुरनीलि मूल =) जीवसान्तविवेक -) 
॥ Ae < \ 
| नाग ० तशतक भाषाटीका 5) चाणक्धनीति सूल )॥ पाख- 
| । भ्य हि टार द) जीवनयात्रा >) किरानोलीला-वेश्यालीला )॥ 
तसार -)॥ हितशिक्षा -)॥ नोतिशिक्षाबली )। बारह मास कू- 


र Co खालका समम 
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लना )॥। हिन्दीका प्र go -) द्वितीयपुस्तक £) हुक्कादोषन्‌ प. १६) 


करपल्लवो ~) इशारों से बातचीत करने की विधि है । वे 


| वा निकृष्ट कागज पर 5)॥ सेंकड़ा १॥।) हजार । व्याख्यान १ 


शास्त्राथैखु्ा -) शास्त्राथैकिराणा =) “भजन | | 
नामृतसरोवर 2)॥ सत्यसंगीत )। उपदेशभजनावली$)। सदुपदे' 
भजनेन्द॒, -) बनिताविनोद्‌ =) संगोतरलाकर =) (Rai छ 


नारीसुदशाप्रवत्तक ४ भाग ९) बुद्धिवती ।) सीताचरिन्र नाही 
' यहा 


| प्रथसभाग ॥।) Fe 


270 

सत्याथेप्रकाश २) भूमिका २॥) संस्कारविधि १।) पञ्चमहायज्ञ», ' 
आय्याभिञिनय । ) निघण्टु iz) घांतुपाठ ।=) वर्णोचारण ` 
शिक्षा -) गणपाठ ।-) निरुक्त ९) शास्त्राथे फीरो जाबाद्‌ ; 


नाटक उठू =) व्याख्यानसागर 1-) ee 
आ्रायेसमाज के नियम 5)। सैकडा २) हजार अच्छे कांगज्‌ ae: 
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